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5 निवेदन फि किक्रएड 
प्रात स्मरणीय पूज्य गुस्देय न्यायामोनिधि/मैना चाये (री 
१००८ श्री विजयानन्द सूरीश्यर प्रसिद्ध नाम/अाफ़गड़ाम [ज़ी 
महायज की गुजरात देश की परडोदा राजधानी में, 4ख़ित्र 
शुक्का प्रतिपदा सबत् १४६३ ) उड़े समारोह क्लेका्ई छ्लाने 
बाली जन्म शताब्दी के मताने का प्राधिकार य्रप्ति-क्रतउत्री 
पद्चिल्ले पक्षब को था, फ्योंकि स्वर्गीय ग॒रुदेव-के स्ठपक्रारो 
का सब से भधिक क्रणी पजाब दी है । इस के-्श्रतिड्िहआप 
थ्री के पुनीत जन्म फा प्रसाधारण गौरप भी:पज/कूदी/प्की 
श्राप्त है । यदि सच कहा जाग्र तो आप फ्रेः्सथिसीक खल्लिभ 
की तरद दी आप को पजाय वक्लम था । इसी पलिंग्रे स्वग 
लोक फो अभमिनन्दित फरने से पहिले द्वीअभाषाने एअपने 
चल्लभ देश को अपने प्यारे वल्लभ के छुपुद कर दियिए भा । 
इस से 'भी पज्माव ही को इस शाताबिद रूप पुरयच् “के 
अनुष्ठान सें सब से पहिले दीत्षित होने फाम जाथिकार था । 
परतु कई एक झनिवार्य फारणों के उपस्थित होने में प्रज्ञोप 
इस गौरयान्वित शुरुमक्ति से चज्चित रचीफ़ाजिसका केसे 
भत्यन्त सेद है । यदि उस जो पूप्य शुल्देव॑सीीए शताब्दि 
मनाने फा गौरय भाप्त दोना दोता तो आवचाया-शी विजय 
चहम सूरि जी महाराज पञाय के किसीर लिफेल प्रेडेश में 

अवश्य पिराजते दोते हो पाप प्रत्पाक 


(झ) 


के लिये ही नही, किन्‍्त सापा मात्र के लिये है। प्रस्तुत प्रेथ 
की ग्चना के समकालीन भापरा की अन्य रचनाओं के 
साथ तलना करने से भी अपने समय के अनुसार इस को 
विशिष्टठता में कोई अन्तर नहीं आता । प्रस्तुत अन्थ की 
भाषा के साथ यदि निश्चल दास जी के विचयारसागर आर 
वृत्तिप्रभाकर की भाषा का मिलान करे, तो दोनों में बहुत 
समानता नज़र आयेगी | इस लिये भाषा की दृष्टि से भी 
प्रस्तुत अन्य की उपादेयता में कीड़े अन्तर नहीं। आता | हां ) 
चतमान समय की छटी हुई हिंदी साथा के दिलदादाओं- 
प्रेमियों को यदि यह भापा रुच्चिप्रद न दो, तो हम कुछ नहीं 
फह सकते । परन्त इस से उक्त भाषा साौंछ्ठव में कोई ज्ञात 
नहीं आती । 

न रम्यं नारम्यं प्रकृतिशुणतो वस्तु क्रिमपि । 

प्रियत्व॑ वस्तूनां स्वाति खल्लु तद्ग्राइकबशात्‌ ॥ 

रचनाशेली--- 

प्रस्तुत ग्रेथ की रचनाशैली भी वर्तमान समय की 
रचनाप्रणाली से 'पिन्न है, तथा विपय निरूपण में जिस 
पद्धति का अनुसरण किया गया है, वह भी चतेमान समय 
की निरूपण शेली से पृथक है । परन्तु यह होना भी कोई 
अस्थाधाविक नहीं, क्योंकि यहां पर सी वही परिवर्तन: का 
नियम काम करता है, अर्थात्‌ सापा और लिपि की तरह 
रचनाशेलडी मे भी समय के अनुसार परिवतेन होता रहता 
है। प्रस्तुत ग्रन्थ की रचनाशैली के लिये भी उपयुक्त विचार- 
_ सागर ओर वृत्तिप्रभाकर तथा स्वामी चिद्घनानंदर जी कृत 


(ट) 


भगपद्गीता और आत्मपुराण की रचना शेली को देखे। 
इन में वाक्य रचना और विषय निरूपण में एक ही प्रकार 
की पद्धति का अनुसरण क्रिया गया है, इस ल्ये प्रस्तुत 
ग्रगथ की रचनारैली में विभिश्नता होने पर भी उस की 
उपादियता में कोई अतर नहीं पडता । 

ग्रथ की प्रमाणिकता--- 

प्रस्तुत प्रन्थ में जितने भी विषयों का निरूपण क्रिया 
गया है और जिस अश तक उन का विपेचन किया है, परे सब 
प्रामाणिक जैनाचायों के ग्रन्थों के आधार से जिया गया है, 
और उन धाचीन शास्नों के आवार के विना धस्तुत ग्रन्थ 
में एक बात का भी उल्लेण नहीं, इस लिये श्रस्तुत ग्न्थ 


की प्रामाणिकता में अणुमात्र भी सन्देह करने को 
स्थान नहीं । 


ग्रथ की उपादेयता--- 


भस्तुत भ्रथ का रचनासमय भी एक विचित्र समय 
था, उस समय साप्रदायिफ सघर्ष आज कल की अपेत्ता 
भी अधिक था । एक सम्प्रदाय वाला दूसरे सम्प्रदाय पर 
आक्षिप फरते समय सभ्यता को भी अपने हाथ से यो बेठता 
था। तात्पय कि उस समय साम्प्रदायिक विचारों का प्रवाह 
जोर शोर से वद रहा था। और कमी २ तो ततरुथ विचार 
घाढों की भी पगडिये उदछ्ाली जाती थीं | ऐसी दशा में 
एक सुघारक घमाचाय को किन फठिनाइयों फा सामना 
करना पड़ता दोगा, इस की कल्पना सहज ही में को जा 
सकती है ) इस के अतिरिक्त उस फाल में जैन घम 


ल्‍ 
5 


(द्व) 


न होने से दूसरे भाग में तो निर्धारित संगोधन भी हम 
नहीं कर पाये। अतः विवररता के फारण पस्तुन अथ के 
सम्पादन में रही हुई अनेक च्टियों के लिये हम अपने सभ्य 
पाठकों से सांजलि ज्ञमा मांगते हैं । 
संशोधन--- 

प्रस्तुत पुस्तक के संशोचन के विषय में भी हम दो शब्द 
फह देना आवश्यक समझते है । 

(९) ग्रेथ की मूल भाषा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं 
किया । सिर्फ विभक्तियों में किचित्‌ मात्र परमावण्यक 
आंशिक परिवर्तन किया गया है, जेस-- 


सूलपाठ संशोधित 
उस कुं उस को 
सर्वजीयां कु सच जीचों को 
चघर्मापणे घर्मापने 
लोकिक में लोक से 

पढ़्ण पढने 

फर फिर 


..तथा कही कही पर उक्त संशोधित पाठ भी मूल में 
विद्यमान हैं । 

(२) प्रेस तथा अन्य किसी फारण से उल्लेख में आई 
हुईं असस्वद्ध वाक्य रचना में विपय के अनुसार कुछ शब्दों 
की न्‍्यूनाघिकता की गई है । 


(३) प्रमाण रूप उद्धुत किये गये प्राकृत और संस्कृत के 


(गण) 


अशुद्ध पाठों को मूल थ्यों के अनुसार शुद्ध किया गया है । 

(७) तथा अ्थ की भाषा में रही हुई प्रेस की भूर्ों 
फा सुधार फ्िया गया है । इस के भ्तिरिक्त मुल्ग्रन्य की 
भाषा में अन्य कसी घकार का परिवतैत्न नहीं किया गया। 
हा | अतुस्पार के अनायश्यक प्रयोग को प्ररुतुत ग्रन्थ में 
स्थान नहीं दिया गया । 


आभार 


प्रस्तुत पुस्तक के सम्पादन में समय की न्यूनता आर फाय 
की अधिकता को टेख कर अ्रपनी सहायता के लिये हम ने 
आरम्म में श्री आत्मानर जन शुस्कुछ के स्नातक प० 
शमकुमार ज्ञी ग्रौरष उन के बाद उक्त शुरुकुरू के 
स्नातक (च्तमान में अध्यापक ) प० ईश्वर्लाल जी को 
कृष्ठ दिया । इन टोनों सज्वनों ने इस कार्य में हमारी यथा 
शक्ति सहायता करने में किसी प्रकार की कमी नहीं की, 
अत हम इन दोनों र्तातक सज्जनों के रृतज्ञ हैं | 
इन के अत्तिरिक्त हम मुनि श्री पुण्यविजय जी का भी 
पुण्य स्मरण किये बिना नहीं रह सकत, कि जिन्हों ने 
पस्तुत ग्रय में आये हुए बहुत से प्राहन पाठों के मूल 
स्थलों को बतल्ाफर हमें अनुशहीत किया है। 
तथा भाई सुन्दरदास जी ने इस सम्पादन काय में 
हमारी घडी भारी सहायता कौ है, तदथ दम इन के विशेष 


(न) 
कृतन्न हं। इन के ही विशिष्ट प्रबंध से लाहोर में हम लोग 
घर से भी अधि रू सुखी रहे, तथा संपादनोपयोगी पुस्तक भी 
पयाप्त रूप से समय पर मिलती रही, एवये संपादन संबंधी 
विचार विनिमय भी होता रहा | और अनेकविध घरेत्ट 
कार्यों में व्यस्त रहने पर भी चे प्रफ आदि के देखने में 
सहायता देते रहे । 


अन्त में हम अपने आसक्नोपफारी स्वर्गीय आादाग श्री के 
पद्चधर परमपूज्य आचार्य श्री विजयब्रलम सूरि जी मद्दाराज 
की असीम कृपा के सब से अधिक आभारी है । आप 
थ्री के अमोघ आशीर्वाद के प्रभाव से ही हम इस महान 
कार्य को निर्विन्न समाप्त करने में सफल हुए हैं । तथा 


आप भ्री की पुनीत सेवा में श्री रामचेद्र जी के प्रति कही 
हुईं हनुमान की-- 


शाखाम्गस्यप शाखायाः शाखां गंतुं परिश्रमः । 
यदय लंघितो5म्भोधिः प्रभावस्ते रघृत्तम ! ॥ 


इस डाक्ते को दोहाराते हुए प्रस्तुत ग्रन्थ में सम्पादन 
संबन्धी आई हुईं इ॒टियों के लिये पुनः क्षमा मांगते है।. 


छाहौर ) ( विनीत 
फाल्पुन शु७ ६० : हे के 


से डर | | हंसयुगल 


(थ) 


महाराज साहिब की भाषा 
योल बाले की भाषा 

महाराज जी के पूर्न्‍मज्त चिर काल से पिण्डदादनखा 
(जिला जेदलम ) में नियास करते थे # | डन के माता पिता 
का जन्म इसी प्रटेश में दुआ था अत दुढ अमान है कि 
परे यदा की द्वी मापा वोल्ते होंगे । सर जाने प्रियसन्‌ की 
जाच के अनुसार इस प्रतेश फी भाषा एक प्रकार की लहन्दी 
है [। जिस की कुछ पिशेषताए नीचे दी जोती हैं। महाराज 
जी के जम से कुछ समय पदले उन के मारती पिता सरकारी 
नौकरी के फारण हरी के पत्तन में आ रहे थे, और रिटायर 
दोने पर वही रहने छगे । कुछ फाल के पश्चांत जीरा के 
निफट छहरा प्राम ( जिला फीरोजपुर ) में आ रहे, अद्दा 
मभद्दाराज़ ज्ञी का जम हुआ #। यहा की भाषा मालयई 
पष्जायी है $ । महाराज फा शरशय काल रद्दरा ग्राम में 
दी यीता, घी उन का भरण पोषण हुआ । इस से हम फद 
सफ्ते हैं फि दीका लेने के पूंे मद्ायज जी दो भापाए 
बोलते द्वोंगे-घर में माता पिता के साथ लहन्दी मर गाय 


अचिनजजज++ >> खाजनर न ++. #># >+ 3 >> जे अड + ह#+ 
टसिये--तिसानिषयप्रासाद”-चीवन परित, ए०३६३ २४ 
3 देशिय्रे--सरग्‌ जाज प्रियमन्‌ क्या सम्पादित "लिंग्विस्टिक 
सर्व ओर हण्ल्या” पुस्तक ८, भाग $ हर 
$ दखिय--न?खिस्टिक पु €, माग १ । 


(द) 
में लोगों के साथ मालवई । 
दीज्ञा लेने के पश्चात पच्नावी ध्रावकों के साथ पच्जावी 
भाषा में वासचीत करते होंगे ज्ञिस में कुछ शलक लहन्दी 
की पड़ती होगी । अन्य देश वासियों के साथ मिश्रिन हिंदी 


जज बिक हे हक ७. 9... ५ कः 
में बात चीत करते होंगे, जिस में उन्हों ने जनतत्त्वादश की 
रचना की । 


लहन्दी ओर पंजाबी की कुछ विशेषताएं * 

(१) वर्गीय चतुथे अक्तरों का लहन्दी उच्चारण हिंदी 
उच्चारण से कुछ ही भिन्न है, अर्थात्‌ छहन्दी में इन के 
उच्चारण में हिन्दी की भपेक्षा महाप्राणता की कुछ थोडी 
है। परन्तु पंजाबी में महाप्राणता फा झौर साथ ही घोपषता 
फा सर्वेथा अभाव है | शब्द के झ्यादि में आने घाले चतुर्थ 
अक्षर के स्थान में प्रथम अक्षुर ( अघोप, अल्पप्राण ) बोल 
कर आगे आने वाला स्वर पांच छः श्वतिय नीचे झुर में चोला 
जाता है। शब्द के मध्य या अन्त में फेवल महाप्राणता का 
छोप होता है, घोषता चनी रहती है । 

(२) संस्कृत प्राकृत के संयुक्त अक्षर के,पूर्ववर्ती हस्व स्वर 
हिंदी में दीघ हो जाता है, परन्तु लहन्दी और पंजाबी में 
हस्व ही रहता है। जैसे-- 
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क विशेष वर्णन के लिये देखिये लिंग्विस्टिक सर्वे की पूर्वोक्त 
पुस्तकें । 


है 


(घ) 


सस्ऊझत . प्राकृत हिंदी लहन्दी. पज्ञावी। 
अष्ट अट्ट आठ अद्ठ ४. अह्ठ 
शित्ता सिक्खा सीख सिक्रखे सिक्र्ख 
दुग्च चुद्ध द्घ डुद. .। दुद्ध 
इत्यादि ( उद्यारण दुद्द उ 
उच्चस्वर ) 
(३) सस्कछृत फा 'त्र' द्विंदी, पजाबी में 'त''क्त' परन्तु 
लहन्दो में भर रहता है । 
सस्दृत द्विदी लहन्दी पञ्ञाबी 
अय त्रीणि ,,. तीन ञ्न सिन्न 
चुटथते ड्रूटना डुद्दणा ड्द्दना 
पुत्र पूत पुत्तर पुत्त 


(४) लहन्दी में भविष्य फाछ के प्रत्यय सी, सा आदि 
होते हैं । 

जसे--हिंदी--करेगा, फरूगा, आदि 
लद्दन्दी-फरसी, फरसा ,, 
पज्ञावी--कठगा, करागा ,, 
साहित्यिक भाषा 

प्रायः प्रत्येक लिखे पढे ध्यक्ति की फम से कम दो भापाए 

हुआ करती हैं--१ वोछ चाल की साधारण भाषा, २ 

लिखने पढने की साहित्यिक भाषा | इन में परिस्थिति 


(न) 


( शिक्षा भादि ) के अनुसार कुछ न कुछ धन्तर अवचश्य 
होता है। महाराज साहिब की साधारण भापा पर विचार 
हो चुका है । उन की साहित्यिक भाषा जिस में थे ग्रंथ 
रचना करते थे, एक प्रकार की मिश्रित हिंदी थी, जिस में 
मारवाडी छुंढारी आदि का कुछ २ मिश्रण था *। ऐसा 
होने के मुख्य कारण ये हैं:-- 


(१) महाराज साहिब के समय में हिंद्दी का पूणे विकास 
नहीं हुआ था ओर न ही इस ने कोई निश्चिचत रूप घारण 
किया था । अंग्रेजी राज्य के स्थापन होने से पहले हिंदी की 
यह दशा थी कि कविता के लिये ब्रज्ञ और अवधी का प्रयोग 
होता था ओर गद्य लिखने के लिये पान्तीय भाषाओं फा 
अथवा आल्तीय मिश्रित हिंदुस्तानी का, क्योंकि मुसलमानों 
ने हिंदुस्तानी का दुर २ प्रचार कर दिया था । अधुनिक 
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# १. जनियों की मिश्रित भाषा के लिये देखिये---“माधुरी 
सं० १९८३ भाहू० पएृ० २३११--१३,आश्विन ए० ३२५--३० जहां 
कई उदाहरण दिए गए हैं । कर 

२. महाराज जी के “नवतत्व” ( रचना सु० १६२७ ) के संपादक 
(सन्‌ ३६३१) अपनी उपोद्घात मे लिखते हैं --“आा अंथ नी मुख्य 
भाषा हिंदी गणाय जो के केटलीक वार संस्कृत, प्राहृत अने गुजराती 


प्रयोगी एमा इश्गोचर थाय छे. कोइक वेला- तो पंजाबी शब्दों पथ 
नजर पड़े छे 


(प) 


दिंदी या खड़ी बोली! जिस में आापरूल उपन्याप्त, गढप, 
नाटक आदि लिये जाते हैं, तथा जो पत्र पत्तिकाओं में “ययहल 
होती है, का जन्म आज्ञ से फोई डेढ सौ रसस पहले हुआ। 
इस ने निदियत भोर् परिच्छिनत रूप तो अभी बीसर्ची 
सदी में धारण फ़िया है । 


(२) तीख चालीस बरस पहले यू० पी०, पज्ञाय और 
भसारयाह़ में खाधघु मद्दामा अपना उपदेश ददुस्तानी भाषा 
में देते ये, जिस में ये अपनी रुचि या परिस्थिति (शिक्ता, 
भ्रमण, देश, परिपदरा आदि) के अज्ुसार दुसरी भाषाओं 
का सिश्रण कर देते थे । भव कभी उन को गद्य लिपना द्वोता 
था तो भी वे इसी भापा में लिखते थे । शिक्षा के अचार 
से अप इस प्रकार की ,मिश्रित द्विदी का व्यवद्धार घटता 
जाता है । 


॒ रह 


(३) मद्दाराज साहिय ने प्रारम्भिक शिक्ता पत्माय में 
पाई थी परन्तु उच्च शित्ता के लिये उन्हें जयपुर, आगरा 
अजमेर, जोधपुर आदि नगरों में देर तक रहना पढ़ा #॥ 
इयेताम्यर संप्रदाय फा जोर मास्याड़ गुजरात में दोने से 
अन्य वेशों में रहने वाले श्येताम्वर जैनों की भाषा में भी 
गुजराती मारवाडी के प्रचुर प्रयोग मिलते हैं । 





न री मकर 


-  # देखिये--तछनिर्णय आ्रासादु-जीवन वरित--पर० ४०--४६ 


(फ) 


यद्यपि महाराज जी के ग्रंथों ( विशेष कर जेनतत्त्यादश ) 
की भाषा मिश्रित हिन्दी है, तथापि इस में साहित्यिक 
भाषा के सब गुण विद्यमान हैं। इस में सूच्र से सूक्ष्म और 
गूढ़ से गूढ़ शास्त्रीय अथ प्रकट करने की पूण्णण ज्ञमता है । 
महाराज जी की गद्य लिखने की शेली अति गम्भीर शझौर 
परिपक्त है । यह शिथिछता, विपमता आदि दोषों से 
रहित है । 


व्याख्यान की भाषा । - 


मेरा असुमान है कि जिस सापा में महाराज साहिब ने' 
जनतत्त्वादश अ्न्थ की रचना की थी, उसी में वे ,अपना 
उपदेश भी देते होंगे । जैनतत्त्यादश के प्रथम संस्करण की 
भाषा में कई ऐसी विशेषताएं हैं, ज्ञो इस अद्भमान को पुष् 
फरती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शुज़रात झौर मारवाड़ 
में विचरते हुए वे यही सापा-चोलते होंगे और चहां भी 
इसी में उपदेश करते होंगे । यह भाषा समस्त आर्यावत्त 
में धर्मोपदेश के लिये उपयोगी है । अब भी बहुत से ऐसे 
डपदेशक हैं, जो अपने श्रोतागण की आसानी के लिये इसी 
प्रकार की मिश्रित हिन्दी में उपदेश करते हैं। 


कविता की भाषा | 


महाराज साहिब ने अपनी कविता ब्रजभापा में की है 
परन्तु इस में भी कहीं २ पंजावी, मारवाड़ी और शुजराती 


(य) 


के प्रयोग दियाई देते है । इन की पद्यरचना में भावुकता 
और भक्ति फा स्रोत बहता है । जहा तहा उचित अल 
कारों का प्रयोग किया गया गया है । “द्वादश भावना” में 
भलुप्रास ने बैराग्य रस का पोषक हो कर खूत दी रस 
याघा है । 'चतुर्विशतिस्तवन” में करुणा, बिलाप और 
प्रभु भक्ति कूट २ भरी है । उदादरण के छिये थ्री नमि- 
नाथस्तवन को देखिये-- 
तारो जी मेरे ज्ञिनयर साईं, याद पकड़ फर मोरी । 
छुगुरु कुपन्थ फनद थी निक्सी, सरण यद्दी अब तोरी ॥ ताणाश॥ 
नित्य अनादि निगोद में रुत्ता, झुटता भवोदधि माद्दी ! 
पृथ्वी अप तेज बात सरूपी, दरितकाय दुख पाई ॥ ता० ॥शा। 
बितिचउरिद्वी जात भयानक, सख्या दुस की न काई । 
हीन दीन भयो परवस परफे, ऐसे जनम गमाहे ॥ ता० ॥शा 
भनुज झनारज कुल में उपनो, तोरी सबर न काई। 
प्यू त्यू कर अब मग प्रभु परव्यो, अब क्यों चेर लगाई ॥ ता०॥९॥ 
तुम शुण कमल भमर मन मेरो, उड़त नहीं है उड़ाई । 
तृपित भन्नुज़ भम्मतरस चासी, रुच से ठुपत धुकाई ॥ ताण/श। 
भधसागर की पीर दरो सब मेहर करो जिन राई । 
हग करुणा की मोद पर कीजो, लीजो चरण छुट्टाई ॥ तागाद॥। 
विप्रानन्दून ज्षग दुख फन्‍दन, भगत यदछल खुघदाई। 
भातमराम रमण जगस्यामी, कामत फछ यरदाई ॥ तागाआ। 

जय महाराज सादियप इस फो अपने मधुर स्थर से गाते 


(भ) 
होंगे तो सुनने वालों के छृदय में भक्ति रस के बिजली 
दौड़ जाती होगी और उन की आंखों से प्रेम के आंखुभों 
की धारा वह निकलती होगी । 
महाराज जी की साहित्यिक भाषा की कुछ विशेषताएं | 


. १. वर्णविन्यास की विपमता। एक दी शब्द सिन्न २ 
प्रकार से लिखा गया है जैसे-- 
संडिसठ, सदसठ ( जैन० पृ० १२४ ) 

-“ विद्या, वीश्वा 5 विसवा ( जैन० पृ० ३१९ ) 
बहुत, वहूृत ( जैन० पृ० ३११ ) 
कीड़ीयों ( पृ० ११५ ), विमारीयां ( पृ० ३२२ ) 
इत्यादि... 

२. अनुस्वार का अतावश्यक प्रयोग | जैसे-कहनां ( पू० 
१२३ )। इसी प्रकार से, को आदि में-- म 

३ क्तान्त-रूपों- में 'यश्रति-। जेसे--सड्या (पृ० ३२१ ), 
चह्या-( खुशील्कृत विजयानन्द सूरि!' में पत्र का फोटो 
पाक्त €&) इत्यादि। -- -- : ा 

४. कास्काब्यय+ छू, कुं, को, खे., से, सों, इत्यादे ।_- 

५. सूथेन्य 'ण? का प्रयोग । यह मारघाड़ी या पंजाबी 


के प्रभाव का फल है:। जैसें--करणे (परे० २११७), हरंणे, 
_ फरणी,अपणा ( पृ० ३१६)! हे 2 


(से) 
६ प्रयोग की विपमता । जैखे-पुत्र के शरीर में कीडे 


आदि जीव उत्पन्न होते ( पृ० ३१९ ), यद्दा “द्ोएे” के स्थान 
में “होते । इत्यादि । 


ओोरियण्टल फालेज 


लाहौर बनारसीदास जैन 
फाब्गुन शुक्रा० ११, स० १€€२ 





नोट--पूर्वीक्त विशेषताएं भाषा के दोष नहीं कद ज्ञा सकते। इन 
से यह सिद्ध होता है कि अभी दविंदी ले निश्चित रूप धारण नहीं 
किया था । इस प्रकार की विशपवाएं उस समय क भ्रय लेखकों में 
भी पाई जानी है। 


(य ) 
ग्रंथसक्लेतसूची 


न्‍ 
ढ 


अन्य० ब्य० ८८ अन्ययोगव्य बच्छो दि का 
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प्रमाणरूपमच्यक्त भगवन्‍्तमुपास्मद ॥ 
डुब, गुर और धम तर का स्यरूप । 


घिदित हो वि जा यह # चैनमत है, तिसपा स्प्रझप 
थी तीथपएर गशाथर झौर पृपायायाद्दिफों 

प्रशशध्न. में आगम, नियु्ति, माप्प, घृगि शाफा 
आर प्रपप्ण सफादि घनेय प्रायों झारा 

इपष्ट ! विएफन किया है। परायु पूर्पा रापर्शीरत सांप प्राय 


# 2न पे... + निशिर। 


२ जैनतत्त्वादशे 


प्राकृत वा संस्कृत भाषा में हैं। सो अब जैन लोगों के पढ़ने 
में उचयम के न करने से उन श्रति उत्तम अद्भुत अ्रन्‍्थों का 
शाशय लुप्तप्राय हो रहा है । सो कित्तनेक भव्य जीवों की 
प्रेर्णा से तथा स्वकरममनिजरा के भ्राशय से, जिनको प्राकृत 
था संस्कृत पढ़नी कठिन है, तिनों के उपकारार्थ देव, गुरु 
झौर घर का स्वरूप किश्वित्‌ मात्र इस भायाग्रन्थ में 
लिखते है । 
खवे श्रींसंघ से नम्नतापूवक्र यह विनति है, कि जो 
इस अन्थ को पढें, सो जहां में ने जिन मार्ग से विरुद्ध लिखा 
हो, तहां यथाथ लिख देवें | यह मेरे ऊपर वड़ा अनुप्नह होगा । 
इस ग्रन्थ के लिखने का मेरा मुख्य प्रयोजन तो यह है, कि 
जो इस काल में बहुत नवीन मत ल्ोकों ने स्वकपोलकटिपत 
प्रगट करे हैं तथा # अक्लरेज़ों की और मुसलमानों की विद्या 
पढ़ने से तथा अनेक प्रकार के मत मतान्‍्तरों की बाते सुनने 
से,अनेक भव्यजीयों को अनेक प्रकार के संशय उत्पन्न हो रहे 
हैं, तिन के दूर करने के वास्ते इस भ्रन्ध का प्रारम्भ किया है| 


अल हे ली पल लि ल कल 


# पाठकों को इस बात का ध्यान रहे, कि इस लेख से स्वर्गीय आचार्य 
श्री जी अंग्रेजी तथा अरबी वा फारसी के पठन पाठन का निषेध नहीँ 
करते हैं। उनका आशय यही है, कि उक्त भाषाओं के अभ्यास्ियों के 
लिये उचित है, कि वे अपने धार्मिक विचार सुरक्षित रक्खें और भारतीय 
संस्कृति व सभ्यता का तिरस्कार करने की धृष्टता न करें । 





3४ट७०५०ल+ 2>ट3त3 2५2४-32. 





प्रथम परिन्देद ह- 


अप पृवाक्त तीनों तक्तों में से प्रथम देवतत््य का 
स्परूप ल्खिते है --देव नाम परमेश्वर का है। सो परमेश्वर 
के स्वरूप में अनेऊ प्रकार के विकल्प मतान्तरीय पुरुष करते 
है, सो जेनमत में परमेश्वर फा क्या स्वरूप मान्या है, तिस 
परमेश्वर का स्घरूप नाम, रूप और विशेषण सयुक्त लिखते 
हैं | ज्नमत में जो परमेश्वर मान्या है, सो चारह गुण संयुक्त 
ओर अष्ठाद्श दुूषण रहित अन्त परमेश्वर है और जो 
परमेश्वर उक्त यारह गुण रहित तथा अष्टादश दृूषण सहित 
होगा तिस में कदापि परसेभश्वरता ।सेद्ध नहीं होगी | यह 
कथन आगे चलफर लिखिंगे। 
अब प्रथम चारह गुण लिसते है ७ अशोम्षृत्तादि 
अप्सट । महाप्रातिहायं (सय जेन छलोगा में 
देव अरिहत के. प्रसिद्ध है ) तथा चार मूछातिशव एय सप 
घारदहग्रुण. रह गुण हैं तिस में चार सूलातिशय का 
नाम फहते हे-१ लानातिशय २ यागतिशय 
३ अपायापगम्तातिशय ४ पृज्मातिशय । तन प्र यम चानातिशय 


& अशोक्‍कठ्रत सुरपुप्पएशिदि यब्वनिश्वामरमासनाय । 

भामण्”८ दन्‍्टमिरातपन्र समातिद्ायाणि जिनश्वगणाम्‌ ॥ 

अथ--१ अशोक, २ देवों द्वात ला का वा < ढटिव्य 
ध्वनि, ४ चामर, ५ सिहासन ६ भामण्डल, ७ टटुमि ८ छन- 
यह जिने वर के अए प्रातिद्यार्य हैं । 

। प्रातिद्याय शब्द की ब्युपत्ति -- 

“प्रतिद्दारा इद्धदचनानुमारियों दवाहत॑ झतानि प्रातिहायोणि'--हन्र 


४ खनतत्त्यादश 


का स्वरूप कहे हैं । केवलजान, केवलदशन करी भूत. भविष्य, 
वर्तमान काल में जो सामान्य विशपात्मक वस्तु है. तिसको 
तथा & “डन्पादव्ययधोव्ययुक्त सत्‌--चिकाल्सस्वन्धी जो 
सत्‌ वस्तु का जानना तिसका नाम छलानातिशय है | दृजा 
वचचनातिशय--तिसमे भगवन्त का चचन पंतीस अतिशय करी 
संयुक्त होता है। तिन पैतीस अतिदयों का स्वरूप ऐसा है १. 
।०सस्कारवत्तम्‌ “संस्कृतादि लक्षणयुक्त,२. : “ओऔदात्त्यम “शब्द 
मे उच्चपना, ३.९" डपचारपरीतता -अग्राम्यत्वम-पझ्राम के रहने 
हारे पुरुष के वचन समान जिनों का वचन नहीं. ४. “मेघगस्भीर- 
घोपत्वम"-मेघकी तर गम्भी र॒ शब्द,७.॥' प्रतिनाद विधायिता'- 


श 
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के आदेश का अनुसरण करने वाछे देव 'प्रतिह्ार' कहलाते हैं, उन देवों 


पा 


से किये गए भक्तिस्प कृत्य विशेष को प्रातिहाये कहते है । 
हू यह तख्वार्थाविगम सूत्र का ५-२६ सत्र है, जिस का अर्थ 
इस अकार है 
जो उत्पत्ति विनाग् तथा स्थिति युक्त है उसे सत-पदाथे कहते 
| संस्कारादि युक्त वचन अथात्‌ जिस दचन में भापा-शास्त्र की 
से कोई भी दोप न हो | 

: जिस में शब्द ओर अथ विपयक गम्मीरता होती है| 

९ ग्रामीणता दोष से रहित होना । 

॥ अभिधान चिन्तामणि आदि गन्धों से ऐसा अर्थ उपलब्ध होता है-- 
“अतिरवोपेतता'--प्रतिष्वनि से युक्त अर्थात्‌ चारों ओर दूर तक गंजने 
वाला । नाद शब्द का अथ वाय-वाजित्न भी है। अतः उपर्युक्त अर्थ भी 
सगत हो है। 


(ह 
हि 


द्छ्टि 


ट्रिकन्० $ 


ष्ट 


प्रथम परिन्डित 


सय पातित्रों फे साथ मिटता शब्द, ६ “दखिणत्वम' -सरर्ता 
सयुना ७» &"उपनीतरागत्यम्‌ !-मालय, काौशिफ्यादि ग्राम, 
गग सयुक्ता। ए सात अतिशय तो शत्द की अपेचा से जानना 
और अन्य अनिराय जो है सो अथाश्रय जानना । ८ “ मद्दाथता - 
यडामोटा जिसमें आमिप्रेय अथान कहने योग्य अथ है 
<€ “आयाहत-यम्‌ -पूवापर पिरोध गहित, १० /शिष्षायम - 
शमिम्रतामिद्धा वोत्तायवा-एसायत। अमिमत सिद्धान्त 
जो पहना सोइ घक्ता के 'शिप्टपने या सूचक है, ११ 
/प्रायानामसमय ”-जिनों फे फहन में धोता फो सराय 
नहीं होता, १९ निरारताउन्योत्तरयम्‌ '-निर्नों के फ्थन में 
पोई भी दूषण नहीं अथात्‌ नतो श्रोता को द्ञाया उत्पन्न 
हापे ने भगवान हुसरी थार उत्तर हें, १३. हत्यगमता -- 
हतय प्राह्याय शत्य में प्रहण झरने योग्य, १४ *मिथ'साका 
जता '-परसम्पर थापस में पट घाफ्या का सापत्तपना, १५४ 
६ प्रस्तायाथित्यम -दरायाट करके रहितपना नहीं शृद्द 
तत्यािप्दता +गियासित बस्तु ये स्वेरूपानुसारिपता, २७ 


# टिएस चुद समा की प्रपानाा दाता है। 
॥ आम विद्धात मो बदन बाला, अथयत्‌ भभनिनत मिदाल 
था प्रतित इन चारमा है वक्त का विश्या बा सूचछ हे । 
ई जा देशहाण् ८ अगुम्ण्र हो | 

शिवहर पिपय 4 भनुरछ हांगा दे अपात्‌ भप्रापीद नह 
हाआऋा | 


ष्ट जेनतत्त्वादर्ण 


#“अप्रकीणप्रसनत्त्म्म्‌ -सुसम्बद्ध होकर प्रसरना अथवा जिस 
में असंवद्धाधिकार तथा अतिविस्तार नहीं, १८ “अस्वदलाघा- 
न्यनिन्दता”--आत्मोत्कप तथा परनिन्द्रा करके वार्जत, १<. 
“आभिजात्यम”-प्रतिपाद्य वस्तु की भूमिकानुसारिपना, २०. 
६“अतिस्निग्धम घुरत्वम” --घृत गुडादिवत्‌ खुखकारी, २१. 
“प्रशस्यता”-ऊपर कहे जो गुण तिनकी योग्यता से पाप्त हुई है 
इलाघा जिसे २९. “अममवेधिता'-परके ममेका जिसमें उघाड़ना 
नही है, २३. “ओदायम”!--जिसमें अभिधेय अथ का तुच्छपना 
नहीं, २४. “घर्माथेप्रतिवद्धता?-घम ओर अथे करके संयुक्त 
२० “कारकायविपर्यास:?-जिसम कारक, काल, चचन और 
लिड्रादि का विपयेय नही, २६. “विभ्रमादिवियुक्तता”-विभ्रम- 
वक्ता के मन की भ्रान्ति तथा विक्षेपदि्‌ दोष रहितपना २७. 
“पचित्रकृत्वम”-उत्पन्न करा है अछिन्न (निरन्तर) कोतूहलूपना 
जिसने १८. “अद्भ्युतत्वम”--अद्भुतपना २६. “अनतिविल- 
म्विता”-अतिविलम्वरहितपना, ३०. :“अनेकजातिवेचिज्यम' - 
जातियां-वर्णन करने योग्य वस्तु स्वरूप वर्णन--डनों का 
आश्रय ३१. “आरोपितविशेषता”--वचनान्‍्तर की अपेक्षा 
करके स्थापन किया गया विशेषपना, ३२. “सच्त्वप्रधानता'- 





# जो सुसम्बद्ध होकर फलता है अथवा जिसमें असम्बद्ध अधिकार 
और अतिविस्तार का अभाव होता है। 

6 जो सदु और मधुर होता है। 

$ जिसमे विविध वर्णनीय विषयों का निरूपण होता है। 


प्रथम परिच्छेद ७ 


साहसकारी वर्णन सयुक्त, ३३ # “वर्णपद्वाक््यविविक्तता”। 
चणादिकों का विच्छितपना, ३४ ह “भव्युच्छित्ति ”--पव्रिउ- 
खिताथ फी सम्यकू सिद्धि जहा लग न होये तहा ताई 
झायपच्छिन्न वचन का धमेयपना, ३५  झसेद्त्यम “थकेया- 
थकायद रहित । यह मगवत के दूसरे यचनातिशय के पीस 
मेंद हैं | तीसरा “भपायापगमातिशय --एतावता उपद्रव 
निपारक झतिशय है । झौर चौथा पूजातिशय झर्थात्‌ सगयान्‌ 
तीन ल्ोफ के पूजनीऊ हैं । इन दोनों श्तिशयों के विस्तार 
रूप चौंतीस अतिशय द्ोते हैं, सो लिखते हैं -- 
१ तीयडूए भगवान्‌ फी देह का रूप झोर सुगाथ 
सर्योत्टूष्ट और देह रोग रहित तथा पसीना 
चींतीत. झौर मल फरी घजित है, २ श्वास 
अतिशय नि श्यास प्म-कमल की तरें खुगाधपाला, 
३ रुघिर शोर मास गोडुग्यवत उज्ज्वल, 
४ भाद्दार नीहार फी विधि चमचज्चुवाले फो नहों दौसे। 
ए चार पध्रतियय जम से दी साथ दोते हैं। १ एक योजन 
प्रमाण ही समवसरण या क्षेत्र है, परतु तिसमें देवता, 
मनुष्य, झौर तियह्य पी फोटाफोटि भी समाय सकती है 
झयात भीड़ नदीं होती, २ घाणशी-मापा ।झ्रधमागधो रेश्वता, 


_ 7 % जिमम॑ दण, पद तथा वाक्य अलग अलग रहते है। 
६ जिसदा प्रवाद विवक्चिताथ की सिद्धि पयन्त जारी रहे 
| सीयइर भगवान्‌ जिस साया में उपदश दत ६, उसका माम अथ 
मागधी भाषा है। विष स्वरूप के लिये देखे परिशिष्ट न० १-४। 
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८ - जैनतक्वादश 


मलुष्य, तिरयझ्च को अपनो अपनी भाषापने परिणामतो है, 
आर एक योजन में खुनाई देती है ३. प्रसामंडल-मस्तक के 
पीछे सूये के विम्व की मानों विडम्बना करता हैं अपनी 
शोसा करके, ऐसा मनोहर भामंडल शोभे है, ४. साढ़े 
पत्चीस योजन प्रमाण चारों पासे उपद्रवरूप ज्वरादि रोग 
न होवें, ५ वेर-पररुपर विरोध न होबे, ६. ईति- 
- धान्याद्यपद्ववकारी घणे मूषकादि न होवे, ७. मारिमरी का 
उपद्रव न होवे, ८. अतिदृष्टि-निरन्तर वषेण नस होवे, <. 
अवृष्टि-वषणे का अभाव न होवे, १०. दुभिन्ष न होवे, 
११, स्वचकर परचक्र का सय न होवे । ए ग्यारां अतिशय 
*# ज्ञानावरणीय आदि चार घाती कर्मो के क्षय होने से उत्पन्न 
होते हैं । १ आकाश में घम-प्रकाशक चक्र होता है, रे. 
श्राकाश गत चामर, ३. आकाश में पादपीठ सहित स्फशि- 
कमय सिहासस होता है, ७ आकाश में तीन छच्च, ५. 
आकाश में रल्लमय ध्वजा, ६, जब भगवान्‌ चलते है, त्तव पर 
के हेठ सुवणकमल देवता रच देते हैं । ७. समवसरण में 
रल, सुवण और रूपामय तीन मनोहर कोट होते है, ८. 
समचसरण में प्रभु के चार मुख दीखते हैं, <. अशोक इृत्ष 
छाया करता है, १०. कांटे अधो मुख हो जाते हैं, ११. इत्त 
ऐसे नप्नित होते हैं, मानो नमस्कार करते हों, १९. उच्चनाद 
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क आनावरणीय, दशीनावरणीय, मोहनीय तथा अन्तराय कमे आत्मा 
के विशेष गुर्णा का घात करते हैं, इस लिए यह घाती कर्स कहे जाते है । 





प्रथम परिच्छेद्‌ च 


से दुन्दुमि भुवनव्यापक्त नादध्यनि करता है, १३ पवन 
ख़ुसदाई चलता है १४ पक्षी प्रदक्षिणा देते है, १५ सुगन्धमय 
पानी की वर्षा होती हे, १६ गोड़े प्रमाण पच वण के 
फूलों की वषा होती है, १७ केश, दाढी, मूछ नय अपस्थित 
रहते है, १८ चार प्रकार के देवता जधाय से जघन्य 
भगवत के पास एक कोटी द्वोते हैं, १६ पदऊतु अश्भुकूल 
होती है-एता[बता उनके स्पश, रस, गध, रूप, शन्द ८ पाचों 
बुरे तो छुत दो जाते है और अच्छे प्रगट हो जाते है । ए्‌ 
भोगणीश अतिशय देवता करते है। मतान्तर तथा बाचना 

न्तर में कोइ कोई आतिशय अन्य अफार से भी हैं। ए पूर्वोक्त 
चार सूछातिशय और आठ प्रातिद्वाय एवं पारा श्ुर्णों करी 
पिसजमान अद्दनन्‍्त भगवन्त परमेश्वर हैं। अ।ए अठारद दूषण 
करके रदित है। सो भठारद्द दूषणों के नाम दो स्छोक करके 
टिखते है -- 


अन्तराया दानलाभवीयेभोगोपभोगगा । 
हामो रत्यरती भीतिजुगुप्पमा शोक एय च॥ 
कामो मिश्यात्वमन्नान निद्रा चानिरतिस्तथा । 
शणों देषपश नो दोपास्तेपामण्टादशाप्यमी ॥ 


[अमि० चि० का० १, इलो० ७२-७३] 
इन दोनों इलोका का अथ'--१ “दान देने में अतराय” 


# जो कम आमा के दान लाम, यय, भोग और उपभोग रूप 





7 जैनतत््वादश ९ 
+$& त्वादश : 


२. “छामगत अन्तराय” ३ “वीयैगत अन्तराय” ४ जो एक 
च्ेरी भोगिये साँ भोग-पुष्पमालादि, तह्वत जो अंतराय सो 
“भोगान्तराय,” ५ जो बार बार भोगने में आवे सो उपभोग- 
ख्री आदि, घर आदि, कंकण कुण्डलादि, .तद्॒त जो अन्तराय 
सो “डपभोगान्तराय,” ६ “हास्य”-हसना, ७. “रति”"-पदाथों 
के ऊपर प्रीति, ८ “अरवि”-रति से विपरीत सो अरति, € 
“प्रश्न!-सप्त प्रकारका भय, १०. 'जुगुप्सा -घृणा-मलीन वस्तु 
को देखकर नाक चढ़ाना, ११. “शोक” चित्त का विकलपना, 
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शक्तियों का घात करता है उसे अन्तराय कर्म कहते हैं। उसके दाना- 


न्तराय, लाभान्तराय, वीयान्तराय, भोगान्तराय और उपभोगान्तराय ये 
पाच भेद हैं। 


* (१) दान को सामग्री उपस्थित हो, गरुणवान्‌ पात्र का योग हों और 
दान का फल ज्ञात हो तो भी जिस कम के उदय से जीव को दान करने 
का उत्साह नही होता वह “दानान्तराय” है। 

(२) दाता उदार हो, दान की वस्तु उपस्थित हो, याचना में 
कुशलता हो तो भी जिस कर्म के उदय से याचक को लाभ न हो सके वह 
लाभान्तराय है । अथवा योग्य सामग्री के रहते हुवे भी जिस कर्म वे 


उदय से जीवको अभीद्ट वस्तु की प्राप्ति नही होती, उसको “लाभान्तराय” 
कहते हैं । 


(३) वीर्य का अर्थ सामर्थ्य है। वलवान्‌ हो, नीरोग हो और युवा 


भी हो तथापि जिस कर्म के उदय से जीव एक तृण को भी टेढ़ा न कर 
सक्रे वह “वीर्यान्तराय” है । 


अ्थम परिन्छेद्‌ श्र 


१२ “काम”-मन्म थ-खरी, पुरुष, नपुसक इन तीनों का वेद 
पिकार, १३ “मिथ्यात्व”“-दृशन मोह-पिपरीत श्रद्धान, १४ 
“अज्ञान” मूढपना, १५ “निद्रा “सोना, १६ “अभधिशति/- 
भत्याय्यान से रहित पना १७ “राग”-पूवे सुर्सो का स्मरण 
और पूर्व छुप वा तिसके साधन मे गद्धिपना, १५ “द्वेष/- 
पृथे डु सें। का स्मरण और पृथे ठु ख घा विसक्रे साधन विपय 
क्रोध | यह अठारह दुपण जिनमे नहीं सो अद्देन्त भगवात 
परमेश्चर है। इन अठारह दुषण में से एक भी दूषण जिसमें 
होगा सो फभी भी अद्दन्त भगयत परमेश्वर नहीं दो 
सकता । 
प्रइन --दानान्तराय के नष्ट होने से क्या परस्मेशवर 
दान देता है ? अर लाभातराय के नष्ट दोने 
अठरह दोषा से क्या परमेदपर को लाभ होता है ? तथा 
की मामासा बीयोल्तराय ऊे नष्ट होने से फ्या परमेदपर शक्ति 
दि्खिलाता है ? तथा भोगान्तराय के नष्ट दोने 
से क्‍या परमेदपर भोग करता है ? उपभोगा/तराय के नए 





(७) भोग के साधन मौजूद हों, वराग्य भा नहा, तो भा जिस 
कम के उत्य से जीव भोग्य वस्तुओं का भोग न सके बह “भोगात 
राय” है। 

(७) उपभोग की सामग्री मौजूद दो, विरति रद्दित हों तथापि जिस 
कम के उदय से जाव उपभोग्य पदार्थों का उपसोग न कर सह वह 
४ 3पमोगातराग है। 


श्र जेनतंत्वादर्श 


होने से-क्षये होने से क्या परमेश्वर उपभोग करता है ? 

उत्तर--पूर्बोक्त पांचों विष्नों के क्षय होने से भगवन्त 
में पूणे पांच शक्तियां प्रगट होती हैं । जैसे--निर्मेल चश्षु 
में पठलादिक वाधकों के नए होने से देखने की शक्ति प्रगद 
होजाती है, चाहे देखे चाहे न देखे, परन्तु शक्ति विद्यमान है । 
जो पांच शक्तियों से रहित होगा वह परमेश्वर केसे हो 
सकता हे ? 


छठा दूषण “हास्य” हे-जो हँखना आता है सो अपूर्व वस्तु 
के देखने से चा अपूर्व वस्तु के खुनने से वा अपूर्व आश्रय 
के अनुभव के स्मरण से आता है। इत्यादिक हास्य के निमित्त 
कारण हैं तथा हास्यरूप मोहकम की प्रकति उपादान कारण 
है। स्तो ए दोनों ही कारण अहेन्‍्त भगवन्त में नहीं हैं। प्रथम 
निमित्त कारण का संभव कैसे होवे ? क्योंकि अर्हईन्त भगवन्त 
सर्वज्ष, सर्चदर्शी है, उनके ज्ञान में कोई अपूर्च ऐसी चस्तु नही 
जिसके देखे, सुने, अशुभवे आइचर्य होवे। इससे कोई भी 
हास्य का निमित्त कारण नहीं। और मोह कर्म तो अन्त 
भगवन्त ने सव्वेथा क्षय कर दिया है, सो उपादान कारण क्‍्यों- 
कर संभवे ? इस हेतु से अहैन्त में हास्यरूप दूषण नही | और 
जे। हसनशील होगा सो अवश्य असर्वज्ञ, असर्वेदर्शी और 
मोहकरी संयुक्त होगा | सो परमेह्वर केसे होवे ? 


सातवां दृूषपण “रंति” हे--जिसकी प्रीति पढाथों के ऊपर 
होगी सो अवश्य खुन्दर शब्द, रूप, गन्ध, रस, स्पर्श ख्री 


प्रथम परिन्छेद शव 


आदि के ऊपर प्रीतिमान होगा ! जो प्रीतिमान होगा सो 
अवश्य उस पदाथ की छालसा बाला होगा, अर जो लाल्खा 
चाका होगा सो अपइुय उस पदार्थ की अप्राप्ति से दुखी 
दोगा। बह अन्त पए्मेश्यर कैले हो समता है ? 
आठया दूषण “अराते ! हे--जिपसकी पदार्थों के ऊपर 

अप्रीति होगी सो ती आपद्दी अवीतिरूप दुखररी दुससी 
है। सो अहैन्त मगयन्‍्त कैसे हो सके ? 

नयवा दृषण “भय ' है--सो जिसने अपना ही भय दुर 
नहीं किया वह अद्दैन्त परमेदपर करसे होये ? 

दशया दूषण “जुगुप्स। ' है-सो मलीन वस्तु को देखके 
घृणा करनी-नाक चढ़ानी सो परमेश्वर के शान में सवे 
बस्तु का भासन शोता है। जो परमेश्यर में जुग्॒प्सा दोपे तो 
पड़ा छु ख होये। इस कारण ते जुगुप्सामान अद्दन्त भगवन्‍्त 
कैसे होये ? 

ग्यारया दूषण शोक ' है-सो जो आपदी शोक वाला है 
सो परमेश्वर नहीं । 

यारवा दूषण “काम” है-सो जो आपही विपयी है, स्त्रियों 
के साथ भोग करता है, तिस पिषयामिलापी फो कौन बुद्धि- 
मान पुरुष परमेश्यर मान सकता है ? 

तेरवा दूषण “मिथ्यात्य” है-सो जो दशनमोहकरी लिए 
है सो भगवन्त नहीं । 

चोदवा दुपषण “अप्लान ' ह-सो जो आपदी मूठ दै सो 

अद्दात भगवन्त क्से ? 


१० ज्ञननच््यादर्श 


पंद्रवां दूषण “निद्रा” है-सो जो नि में होता है, सो 
निठा मे कुछ नहीं जानता और अहेन्त भगवान नो खदा 
सर्वेश्ञ है, सो निद्वायान्‌ केसे होवे ? 
सोलवां दूषण “अग्रत्याख्यान" है-सो जो प्रत्याख्यान 
रहित है वोह सवोभिलापी है सो तृष्णावाला केसे अहैन्त 
भगवन्त हो सके ? 
सतारवां और अठारवां--ए दोना दूषण राग भरु टेप 
हैं। सो रागवान, द्वेपवान मध्यस्थ नहीं होता। अरू जो रगी 
देपी होता है तिस मे क्रोध. मान, माया का सम्भव है । 
भगवान तो वीतराग, सम शत्रमित्र, से जीवो पर समवुद्धि, 
न किसी को छुःखी अरु न किसी को खुखी करें है। जेकर 
डु'खी, खुखी करे तो चीतराग, करुणा समुद्र कभी भी नहीं 
हो सकता । इस कारण ते राग छेप वार अहेनत भगवन्त 
परमेश्वर नही | ए पूर्वोक्त अठारह +- दुषण रहित अहैन्त भग- 
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& अष्टाठश दोप कमैजन्य हैं, अतः जिस आत्मा में यह दोप उप- 
लब्ब होगे उस में कर्ममल अवश्य ही विद्यमान होगा । और करम्ममल से 
जो आत्मा लिप्त हे वह जीव अथवा सामान्य आस्मा है, परमात्मा नहीं। 
क्योंकि कर्ममल से स्वेधा रहित होना ही परमात्मपद की प्राप्ति अथवा 
आत्मा का सम्पूण विकास है। इस लिए जो ग्रान्‍्मा कमैमल से सर्वथा 
रहित हो गया है वही परमात्मा है और उस मे यह दोष कभी नहीं रह 
सकते । अतः सामान्य आत्मा और परमात्मा की परीक्षा के लिए उच्त 
दोषो का जानना अत्यन्त आवश्यक है | 


प्रथम परिन्देद श्५ 
चन्त परस्मेश्यर है अपर फोई परमेदयर नहीं । 
अथ अद्दन्त के नाम दो इलोकों फरि लिखते हैं -- 


अहंन्‌ जिन पारगतस्त्रिकारुवित्‌, 
ध्रीणाएकर्मा परसेप्ययधीदपर । 
शम्भु स्वयम्भुभगयान्‌ जगल्शु- 
स्तीथइटरस्तीर्थररों जिनेदरर ॥ 


स्पाह्यरभयदसार्या सर्यज्ञ सर्वदार्शेकेयलिनी । 
देवाधिदेवगोपिद्पुरुपोच्ममीतगगाप्ता ॥ 
[ अभि० चि०--का० ३, ध्छो० २३९ ] 
इन दोनों इनोकों का अर्थ'-१ “अददन' -चौंतीस अतिशय 
करी, सरसे अधिक होने से, तथा झुरेठ 
परमामा के आदिकों की करी हुई अए मद्दाप्रातिद्ाय, और 
विविध नाम जन्मस्नाथादि पूजा के योग्य दोने से 
अदन्‌ , अथवा शानावरणीय आदि भाठ कम 
रूप घरी को दसनने से अद्दन, अथवा यध्यमान फर्म रज् के 
इसने से अदेन्‌, भयरा नहीं द कोश पदाध छाना जिन्‍्हों के 
शान में सो बदन । तथा नामान्तर में अयदन-नदी उत्पत्त द्ोता 
भपरूपी अपुर निनों फे सो अरहन। २ “जिन “जीते है 
राग ठेप मोहादि अप्लाद्श दूषण तिसने स्रो तिन । ३ 
* एग्गत”--ो ससार के भथपा धयोजन जात पै-प्रयो वन 
मात्र के पार मत को गत भाप्त शुमा है, एतायसा संसार में 
खिसया योह प्रयोजन सहों खो पारसत ।७  विफालयिस- 


५६ अझनतत््वादर्ण 


भूत, भविष्यत्‌ वतेमान इन तीनों काछों को जो ज्ञाने सो 
तिकालबित्‌। ५. 'च्वीणाएकर्मा'-क्षीणाणि-क्षुय हुए हैं आठ 
जशञानावरणीयादि कम जिसके सो ज्ञीणाप्टकर्मा । ६. “परस्मेप्ठी” 
परमे पंदे तिष्ठतीति परमेष्टी--परम--उत्कृष्ट पद्‌ में 
ओ रहे सो पस्मेष्ठी । ७ “अधीश्वर/'--जगत का ईश्वर- 
स्वामी सो अधीर्वर। ८. “शम्भु/'-श-शाइवत झुख, तिख 
मे जो होव सो शम्भः । <. “स्वयम्सुः'-सुवर्य आप ही अपनी 
आत्मा करके तथाभव्यत्वादि सामग्री के परिपक्क होने से, 
न कि पर के उपदेश से ( यह तिसही भ्रवकी अपेत्षा का 
कथन है ) जो होचे सो स्वयस्भू। १०. “सगवान”"--भग शब्द 
के चौदह अथे है । तिनमें से अके और योनि ए दो अथी चर्ज 
के शेप वारां अथै भरदण करने, तिनका नाम कहते है।--ह- 
शानवन्त, २. माहात्म्यवनच्त, ३. शाश्वत वेरियों के बैर को 
डपशमने से यशस्वी, ४. राज्यलक्ष्मी के त्याग से बैराग्यवन्त, 
पू. मुक्तिवन्‍्त, ६ रुूपवन्त, ७ अनन्तवलरू होने से बीये- 
चनन्‍्त, ८ तप करने मे उत्साहवान होने से प्रयत्नवन्त, € 
इच्छावन्त-संसार सेती जीवों का उद्धार करने मे इच्छा 
वाला, १०. चौंतीस अतिशय रूप रूचमी करी व्रिशजमान 
होने से श्रीमन्‍्त, ११. घमवन्‍्त १५. अनेक देवकोटि करी 
सेव्यम्ान होने से ऐश्वयेचन्त--ए बारां अथे करी जो संयुक्त 
सो भगवान्‌ ।११,' 'जगतपभ्ु” १२. “तीथेड्डर/”-तरिये संसार 
- समुद्र जिस करके सो तीथे-भप्रवचचन का आधार स्वरूप 
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चार प्रकार का सघ, अथपा प्रथम गणवर, तिसके जो करने 
बाला सो तीथेड्रर। १३ “जिनेश्यर ”--रागादिकों के जीतने 
हारे सो जिन--करेपली, तिनका जो ईश्वर सो जिनेश्यर | 
78 'स्याद्वादी! --स्थात! एद जो अव्यय है सो अनेफा-त का 
चाचक है, वस्तु को अनेकान्तपने-अनेर स्वरूपे कहने का 
शीछ है जिसका सो स्याद्धादी। १५ ७/अमयद्‌ "भय सात 
प्रकार का है --१ मनुप्यादि को मजुष्यादि स्पजातीय से 
अथांत्‌ एस मनुष्य को अन्य मनुष्य सेती जो भय होपे सो 
“इृह्दलोकभय,” २ विज्ञातीय तियज्च, देवतादिक सेती जो 
भय दोपे सो “परलोकभय,” ३ आदानभय--भादान कहिये 
धन, तिस घन फे कारणे चोयद्कि सेती जो भय होपे सो 
“आदानभय”,७ याहिरले निमित्त यिना घरादि में बैठे को जो 
भय दहोपे सो “अकस्मात्‌ मय !, ५ आज्ञीविफामय-म निधन हैं, 





# अभि० गि०, कां० १, इलो ० २७ की टोका से उद्धत --- 

भय इदपरलोकादानाकस्मादाजीवमरणाक्षाघधामेरेन सप्तथा, एतत्‌ 
प्रतिप्ततोइभय पिशिष्टमात्मन स्वास्थ्य नि भ्रयसघमनिवधनभूमिकामृत, 
तन ग्रुशप्रकपादचि त्यशक्तियुनलात्‌ सर्ववा परापकारिलात्‌ ददातीति 
अभयद ) 

भापार्थ--सप्तरिध भय से विलसण जो आमा की विशिष्ट निरा 
फुलता द॑ उपका नाम अभय दे। यह माक्षप्राप्ति के साधनमूतर धर्म कों 
भूमिका-आधारगिला है। अनन्तवीय आदि गुणों के प्रकप॑ मे सर्वशत्ति- 
मान और परोपकारी दान से उस जा देता है उसको अमयद कहते है । 


श्८ जनतत्वादश 
कैसे दर्भिज्ञादिक में अपने आपको धारण करूंगा ऐसा जो 
भय सी “आजीविकाभय-” ६ मरणमय-मरण से जो भय सो 
“म्रणमय” पएह पसिद्ध ही हैं, ७, अदृत्यघाभय-भयद का भय 
जो में ऐसा करूंगा तो मेरा बड़ा अपयदश होगा. अपयश्ञ के 
भयसे किसी निन्‍दनीय कार में प्रवर्ते नहीं सो /अश्लाघाभय"'. 
ए. सात प्रकार का भय. इस का जो विपक्षी सो अभय है। 
सो क्या चस्तु € ? आत्मा का विशिष्ट स्वास्थ्यपना, निःश्रेयस 
धर्मनिबन्धनभूमिकासूत, तिस को ग्रुण के प्रकर्प से अचिन्त्य 
शक्तियुक्त होने से, सर्वधा परहितकारी होने से जो देवे सो 
अभयद्‌ । १६. “सार्च/'-सचे प्राणियों के ताई जो हितकारी 
सो सावे। १७ “सब्वज/'-सवबे को जो जाने सो सर्वेज्ष | ध८ 
“सर्चदर्शा”-सये की ज्ञो देखे सो सर्वदर्शी । १<€. सर्व पकारे 
पक्मोंचरण के दूर होने से जो चेतनस्वरूप प्रगट भया सो 
केवछ--केवल ज्ञान, वह जिसके है सो केवली । २०. 'देवाधि- 
देवः”--देवताओं का जो अधिपति सो देवाधिदेव । २१. 
वोधिदः“--वोधि जिनप्रणीत धर्म की प्राप्ति, तिसको जो देच 
सो वोधिद्‌ | २२. “पुरुपोत्तमः”-पुरुषों मे उत्तम-सहज तथा- 
भव्यत्वादि भावकरी जो श्रेष्ठ सो पुरुषोत्तम । २३. “वबीतरागः”- 
चीतो-गतो शगो5स्मात्‌ इति चीतरागः, चला गया है राग 
जिससे सो वीतराग | २४. “आप्त.'-हितोपदेशक होने से आप्त 
ऊहिये--ययार्थ वक्ता । इत्यादिक हजारों नाम परमेश्वर के 
दें। यह प्वोक्त पस्मेश्चर का स्वरूप श्री हेमचस्द्राचार्यक्रत 
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अन्थों के जजुसार त्था समयायाड़, राजघश्नीय प्रमुख शास्पों 
के अछुसार सक्तेप से लिया है, जन्यथा जिनसदहस्तनाम ग्रन्थ 
में तो एक हजार आठ नाम अन्वयार्थ सहित कहे है । सर्वे 
नाम व्युत्पक्ति सद्दित अहैन्त परमेश्वर के हैं । सो अहन्त पद 
तो एक ओर अनादि अनत हे, परन्तु इस पद के धारक जीव 
तो अतीत फाल में अनन्त हो गये है। क्योत्ति एक एक 
उत्सर्पिणी अपसर्पिणी काछ में भास्तवप में चोपीस चौत्रीस 
ज्ञीप, अहन्त पद करो धारकर पीछे सिद्धि पद्‌ को प्राप्त 


हो चुफे दे । 


इस चतमान अयखस्रपिणी से पिछली उत्सपिणी में ज्ञो 

जीय अरिहन्त पद के धारऊ हुए हे, तिन के 

गत चौबीसी के नाम यह हं -१ केपलशानी २ निर्याणी 

तोथकर ३ सागर ४ महायदश 4 पिमलनाथ ६ 

सर्योजुभूति ७ थ्रीधण < दत्त ०. दामोदर 

२० सुतेज्ञ २९ स्वामी १९ मुनिसुवत १३ खुमति २४ 

शिप्यति ९५ अस्ताग शैेद नेमीणयर १७ अलिल श्८ 

यशोधर १९ हृतार्थ २० जिनेश्वर २१ शुद्धमति २९ शिव 
कर २३ स्यन्दन २४७ सम्पति! 

अयथ चतमात योबीस अहतो के नाम --१ श्रीकपभनाथ 

२ श्री अज्ञितनाथ ३ श्री सम्भवनाथ ४ 

वतमान चौवीसी श्री अमिनदननाथ ५ भ्री सुमतिनाथ ८ थी 

के तीयकर पद्मप्रम ७ थ्री सुपाश्ेनाथ ८ थी चाद्अभ 

९ श्री खुपिधिनाथ अपर नाम पुष्पदन्त १० 


श्० ज्नतत्त्वाददी 


श्री जीतलनाथ ११. श्री श्रेयांसनाथ १२. श्री बाखुपृजय 
१३. भी विमलयाथ १४. श्री अनन्तनाथ २५. श्री धरमनाथ 
१६. श्री गान्तिनाथ १७. श्री कुन्धुनाथ १८, श्री अरनाथ 
१९, श्रीमछिताथ २०. श्री सुनिखुबत स्वामी २१. श्री नामनाथ 
२०, श्री अरिप्रनेमि २३. श्री पाण्चनाथ २४. भरी महावीर | 
अच चौबीस तीथ्थदग्र भगवन्ता के जो नाम है. सो किस 
क्रिस कारण से हुवे है. तिन नामी का एक 
सामान्य ओर तो सामान्यार्थ है, जो सब तीथेडूरों में 
विशेष अर्थ रपावे और दज्मा विशेषार्थ है जो एक हीं 
तीथडूर के नाम का निममित्त ढे, सो लिखते हें- 
१. “ऋषति गछुछति परमपद्मिति क्रपभः” जावेजो परम 
पद्‌ को सो ऋपभ | यद् अर्थ सब तीथडुरों भ॑ व्यापक है! 
अथ विदशेषार्थ-"डर्बॉच्रिपभछाइछनम भृत्‌. भगवतो जनन्या च॑ 
चतुदेशानां स्वप्तानामादों चुपभा दृशए्स्तेन ऋषपमभः-सगवान की 
दोनो साथलो में वेछ का रावइछन था. अथवा भगवन्‍्त की 
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* खरिताथ होता हूँ | 


हु 


: ऋषभदेव का दूसरा नाम द्रपभ' भी हैं यधा-द्िप्‌ उद्दहने! 
समग्रसंयमभारोह्वहनाद्‌ वृषसः, सर्वे एव व सगवन्तो यथोक्तस्वरुपा । 

अवै-- वृष धातु भार उठाने के अथ में है । अर्थात्‌ सेयम भार के 
उठाने से सगवान्‌ ऋषभदेव का 'वृषभ' सी सास है । सभी भगवान्‌ उक्त 
स्वरूप वाले होते हैं, अतः यह सामान्य स्वरूप हे | 


_ आा० नि हारि० टी० गा० १०७० ] 
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४ ३ 


माता मरुदेवी ने चौंदह स्पप्त की आदि में बैल का स्वप्न देगा 
था, तिस कारण से ऋपभ ऐसा नाम दिया। ऐसे ही सर्वे 
तीथेड्डरों का प्रथम सामान्य और दूसरा विशेषा्थ जानना । 

२--परीपहादिभिन जित इत्यजित ”-बावीस परीपदद, 
आदि शब्द से चार । उपाय, आठ ; कम, चार प्रकार का 
$डउपसग-इनों करके जो न जीत्या गया सो अजित, “यद्धा 
गर्भस्थेषस्मिद. चूते राजा जननी न जितेत्यजित ”--अथवा 
जब भगयान गे में थे तव जूआ खेल्ता हुआ राजा रानी 
को न जीत सका, इस हेतु से अजित नाम दिया। 

३--श खुस भपत्यस्मिद स्तुते ख शम्मव !--श नाम 
खुख का है, सुस होवे जिसकी स्तुति करने पर सो शम्भव, 
“यहा गमगतेप्यस्मिन्नभ्यघिक्सस्यसभवात्‌ सम्भवोपि '-- 
अथया भगयान जब गर्भ में ये तब पृथियी में अधिक धाय 





४. छ्षुघा, २ पिपासमा, * शोत, ४ उष्ण, ७ दशमशक- 
डास ओर मच्छर ६ नग्तत्व, ७ प्रति, ८ हत्री, रू चया, १० 
निषया, ११ गास्या, १२ श्राक्रोश, १३ वध, १४ याचना, १० 
अलाम, १६ रोग, १७ तुणस्परश, १८ मल, १९ सत्मारपुरस्कार, 
२० प्रभा, २१ अचान, २२ अदशन । विशेष स्वरुप के लिये देखा 
परि० न० १नग। 

) $ शोध, २ मान, ३ माया, ४ लाभ 

$ १ ज्ञानावरणीय, २ दहानावरणीय, ३ वेदनीय, ४ मोहनोय, 
2 आयु ६ नाम, ७ गोत्र ८ अतराय] 

६ १ देवइत, २ मनुष्यक्षत, ३ तियम्चक्ृत, ४ कैमशनित। 


ल्‍्श्रे जननच्त्चादर्म 
का सम्भव होने से >» सम्भव । 
४--अभिनंदने देवेन्द्रादिभिरित्यसिनन्दन:"--जिनकी 


|. धके ॥९-- मी) 


स्तुति करी है टेवेन्द्रादिकों ने सो अभिनन्दन । “बढ़ा गर्भा- 
स्भृत्येवाभीचर्ण शक्तेशामिनन्द्नादभिनन्द्न:"--अथवा जिस 
दिन भगवान गर्त में आये उस दिन से लेके शक्कन्द्र के 
बार वार स्तुति करने से अभिननन्‍्दन | 

५-- शो सता मतिरस्येति खुमति-“--भल्री है बुद्धि जिस 
की सो सुमति । “यहा गर्भस्थे जनन्याः सुनिश्चितामतिरभू- 
दिति खुमति.'“--अथवा भगवान के गर्भ में आने पर माता 
की वहुल निमेल--निश्चित बुद्धि हुई, इस हेतु से खुमति । 

६ निप्पडुःतामड्रीकृत्य पद्मस्पेव प्रभासस्पेति प्मथभः 
विषयदृष्णा कम कलडुः रूप कीचड़ करी रहित पद्म की तरें 
प्रभा है इसकी सो प्मम्मस । “यहा पद्मशमयनदोहदों मातुर्दे- 
बतया पूरति इति. प्मवर्शात्ष भगवानिति पह्म्रभ:”-- 
अयवा प्मगयत दोहद-दोहला माता को उत्पन्न हुवा सो 
देवता ने पूरण किया इस कारणा से पद्मप्रसम. अरु पद्मकमल 
सरीखा भगवान के शरीर का बर्ण था इस हेतु से भी पद्मश्मम। 

७--शोमनो पारश्वावस्येति खुपा/व.'-शोमनीक हैं दोनों 
पासे इसके सो सुपाश्व । ' यहा गर्भस्थे भगवति जननन्‍्यपि 





“ सामान्याथ:-- 'सभवन्ति प्रकर्पेए भवन्ति चठ॒स्त्रिंगदतिशयगुणा 
अस्मिन्निति संभव --जिसमें चैंतीम अतिशय प्रकृटरूप से पाये जाते 
हैं. डसे सभव कहते हे ।[ आ सि० हां० टी० गाँ० १०८१ ] 
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सुपार्भ्वामूदिति सुपाश्व "--अथया भगवान के गर्भ में स्थित 
हुये माता के दोनों पासे पहुत सुन्दर होगये इस कारण से 
सुपाध्व । 


प-+“चन्द्स्पेर प्रसां ज्योत्स्ता सौस्यलेश्याविशेषो5स्य- 
चद्धप्रभ ”--चद्गमा की तरें है प्रभा-काति-सौम्य लेश्या- 
विशेष इसकी सो चन्द्रप्रभ | तथा “गभस्थे दे याश्वन्द्रपानदोीह- 
दो5$मूदिति घद्धप्रभ ”-गर्म में जय भगवान थे तब माता को 
चटठ्मा पीने का दोहद उत्पन्न हुआ था, इस फारण से 
चेड्रप्रभ । 


€--“शोभनों विधिविंधानमस्य-स्ुचिधि '--भली है 
विधि इसकी सो सुविधि । “यद्ध! गभस्थे भगवति जनन्‍्य 
प्येषमिति खुबिधि ”-अथवा गभे में सगयाद के रहने से 
माता भी शोभनीक विधिवाली होती भई इस फारण से 
खुविधि। 

१०--“'सक्लसच््यस तापहरणाच्छीतल "-सव जीवों का 
सताप हरने से शीतल | तथा “गभस्थे मगधति पितु' पूर्यो 
पक्षाध्विकित्स्यपित्तदाहो जननीकरस्पर्शादुपशा-त इति शीतल ”- 
भगपत के गर्भ में झाने से, भगय-त् के पिता के शरीर में 
पित्तदाद रोग था, वेद्यों से जिसकी शाति न हुई परन्तु 
भगपत की माता के हाथ का स्पर होते द्वी राजा का शरीर 
शीतल होगया, इस फारण से शीतल । 


११--अ्रेयान समस्तझ्ुवनस्थैव छिलकर , प्राहत शेल्या 





२९ ज्नतत्त्वादर्ण 


छान्द्सत्वाच श्रेयांस इत्यु्यते"-सव जगत का ज्ो हित करे 
सो अ्रेयांस | “यहा गर्भस्थेपस्मिन्‌ केनाप्यनाक्रान्तपूर्वदेवता- 
घिष्टितशय्या जनन्याक्रान्तेति श्रेयों जातमिति श्रेयांस:"-- 
भगवान जब गे में थे तव भगवन्त के पिता के घर में एक 
देवताधिपष्ठित शय्या थी। उस पर जो चेठता था उसही को 
“असमाधि उत्पन्न होती थी। भगवन्त की माता को उसी शय्या 
पर सोने का दोहद उत्पन्न हुवा । माता उसी शय्या पर सोई । 
देवता शान्त सया-उपद्रव न करा, इस हेतु से अ्रेयांस । 

१२-"तन्न बखूनां पूज्य वसुपूज्य.”. “चवसवो देवा:"-- 
वसुओं करी जो पूज़नीक होवे सो वरुपूज्य, बसु कहिये देवता, 
“चखसुपूज्यन पत्तेरपत्यं वाखुपूज्य:”-वसुएज्य नामा राजा का जो 
पुंत्र सो वासुपूज्य । “वासवो देवराया तस्स गव्मगयस्स 
अभिक्‍खणयां अभिक्खणं जणणीए पूर्य करेइ तेण वाखुपु- 
जोत्ति, अहवा वसूर्णि रयणाशि वासवो--वेसमणो सो 
गब्भगए, असभिक्‍खणं झभिक्‍्खणं ते रायकुल रयणेहि पूरेइत्ति 
बासुपुज्जोत्ति” । [आ० नि० हारि० टी० गा० श्ण्पश] 

अस्यार्थ:--वालव नाम इन्द्र का है, सो सगवान जब गसे 
में आये तव वार वार इन्द्र ने सगवन्त की माता को पूजा 
इस कारण से वासुपूज्य। अथवा वस्तु कहिये रतन, अर 
चासव नाम है वेश्रमण का, सो वेश्रमणा जब भगवान्‌ गसे 
मे थे तव वार वार तिस राजा के कुलको रलों करी प्रण 
फरता भया, इस हेतु से वारुपूज्य । 


* आकुलता-चेचेनी | 
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१३--विगतो मंलोइस्प--पिमल , पिमलज्ानादियों- 
गाद्दा तमिल “-दुए हुवा है अष्टकमरूपमल जसका सो 
पिमल, श्यवया निमल शानादि योग से विमल | “यहा गस 
स्थे मातुमतिस्तनुश्य घिमला जातेति घिमल !--अथया भग 
यान जय गे में थे, तय माता की बुद्धि अर शरीर ए दोनों 
निर्मल द्ोगये इस कारण से पिमल नाम जानना । 

१४-- न जिधते ग्रुणानामतोउस्थ--अनत , अनन्त 
फर्मीगज्ञयाह्दानत , अ्रनातानि था सानादीनि यस्यपेत्यनत्त '- 
नहीं है गुणों फा प्नन्‍्त जिसका सो झनत, पश्थवा 
ग्रनन्‍्त फर्मार जीतने से प्रनात, झथया प्रनन्त हैं. पानादि 
गुण निसके सो प्नन्‍्त । “स्यणविचित्त--ण्यणसचिय 
झणत--प्रइमहप्पमाण दाम सुमिण जणणीए दिद्ठ तप्ो 
झणतोत्ति '--[ शा» ति०, हारि० टी०, गान १०८६ ] रत 
पिचित्र-रक्ष जडित झति मोटी दाम-भाला स्वप्नम माना 
ने पी तिस फारण झनत । 


१५--/ दुगेती प्रपतात सत्यसघात धारयतीति धम”-- 
दुगति में पढ़ते जीया फे समूह को जो घारणा फरे सो घम। 
तथा गभस्थे जनती दानादिधमपरा जातेति घम --परम- 
भ्यर के गर्भ मे झायने से माता दानादिफ धम में तत्पर सयी 
इस पारणा से घम पाम । 

श१६--शाततियोगात्तत्कतुकत्याघ्ाय शान्ति" --शान्ति फ 
याग से घा शानतिकप होने से था शान्ति करने से शालि। 


श्र जनतत्त्यादश 


“गर्स्थे पूर्वोत्पन्नाशिवशान्तिरभूदिति शान्ति:/-सथा गर्भ 
में भगवान्‌ के उत्पन्न होने से, पूवे में ज्ञो अशिव था सो 
शान्त होगया, इस कारण शान्ति नाम । 
१७--“कु. पृथ्वी तस्यां स्थितवानिति कुन्धुः--कु नाम 
पृथ्वी का है, तिस पृथ्वी में जो स्थित होता भया सो झुन्धु | 
तथा--“गर्मस्थे भगवति जननी रलानां कुन्धुराशि दृष्टबतीति 
कुन्थु'--भगवन्त के गर्भ में स्थित हुवे माता रलमयी 
कुन्धुओं की राशि देखतो भई. इस हेतु से झुन्धु । 
१८--सर्बो नाम महासत्त्वः, कुले य उपञ्ञायते । 
“तस्याभिववृद्धये वृद्धरसावर उदाहृतः ॥ 
[ अ्रभि० चि० कां० १, स्वोपन्ष टीका] 
इति वचनादरः । जो कोई महासत्त्ववान-महापुरुष किसी 
कुल में उत्पन्न होवे ओर तिस कुल की दृद्धि के वास्ते होवे 
तिसको इद्ध पुरुष प्रधान अर्थात्‌ अर कहते हैं। तथा “गस- 
स्थे भगवति जनन्या स्वष्ने संवरलमयो५रो दृष्ट इत्यर:"-- 
भगवस्त के गरभ में स्थित हुये माता ने स्वप्त में सवे रलमय 
अर देखा, इस कारण से अर नाम | 
१६-- परीपहादिमल्लजयान्मनल्लि:”-परीपहादि भल्लों के 
जीतने से मज्लि । तथा-“ग्सस्थे सगवति मातुः सुरभिकुसुम- 
माल्यशयनीयदोहदो देवतया पूरित इति मदि':--भगवन्त 
ऋ आवश्यक भाष्यनियुक्ति की श्री हरिभद्रसूरिक्त टीका ( गा० १०८८) 
से पूवोवे का पाठ ऐसा है --सर्वोत्तमें महासचखकुले य उपजायते । 
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के गभ में स्थित डुयवे भगपन्‍त फी माता को सुगन्ध वाले 
फूलों की माला की शय्या पर सोने का दोहद उत्पन्न भया, 
सो देवता ने पूरण किया, इस फारण से मह्लि | 

२०--“मन्यते जगतस्थ्रिकालायस्थामिति मुनि, शोभ 
नानि ब्रतान्यस्येति खुबघत , मुनिश्चा्सो सम्तश्च मुनिसु- 
घत '--माने ज्ञो जगत का तीनों ही काल में सो मुनि, भले 
हैं बत जिसके सो खुघत, पए दोनों पद इफट्ठे करने से मुनिसु- 
घत यह नाम हुवा । तथा “गर्भस्थ जनती मुनिवत्‌ 
सुग्रता जातेति मुनिखुधत ”--भगवन्त के गम में स्थित 
हुये माता मुनि की तरह भले घतयाली होती भई, इस हेतु 
में मुनिसुच्रत 

२१--/परीपद्दोपसर्गांदिनामनात्‌--[_ # नमेस्तुवेतिय्ि- 
फर्पेनोपान्त्यस्पेफकारामभायपस्त ] समि ““+परीपह तथा उप- 
सग॒ झादि को नमायने से नमि । यहा 'गर्भस्थे मगयति 
परचफ्रज़परपि प्रणनि झतेति नि “भगयन्‍्त के गने में 
स्थित होने पर धरी राजाओं ने भी नमस्फार करी, इस 
फारण से नम! 

२२-- धमचक्रस्य नेमियक्लेमि ““धमचक्र पी घारायत्‌ 
जो हो सो नेमि | तथा ' गभगए तम्ख मायाए रिट्विस्यगा- 
मणझो महसहममहालझो नेमी उप्पयमाणों खुमिग दिद्दोत्ति 
तेण से रिह्रणेमित्ति गाम फ्य '[झा० नि० हारि०्दी ० गा० 

के प्रमितमिस्तम्भरिध नमेम्तु या [सि० है, उग्ादि सू5० ६१३] 
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१०७० ] भगवन्त के गर्भेगत हुये माता ने अ्रिष्ट रल्लमय 
बडा-मोटा, नेमि-चक्रधारा आकाश में उत्पतद्यमान स्वप्न में 
देखा, तिस कारण से अरिप्रनेमि नाम किया | 

२३--“स्पृशति ज्ञानेन सर्वभावानिति पाश्वे'--स्पर्ण- 
जाशोें सब पदार्थों को ज्ञान करी सो पाश्ये। तथा “गभस्थे 
जनन्या निशि शयतीयस्थया(न्घधकारे सर्पो हृष्ट इति गर्भा- 
उमावोपध्यमिति मत्यवा पश्यतीति निरुक्तात्पाश्वे:, पाश्वो<5्स्य 
चैयावृत्यकरो यक्त॒स्तस्य नाथ: पाश्वताथ:, भीमो भीमसेन 
इति न्यायाद्वा पाए्व."--भगवन्त के गभ में स्थित होने 
से निशि-रात्रि में शय्या ऊपर बेठी माता ने अन्घेरे में जाता 
हुवा सपे देखा, माता पिता ने विचारा कि ए गसे का प्रभाव 
है, अथवा देखे सो पाश्चे, अथवों पाश्ये नामा वेयाबृत्त्य 
फरनहारा देवता, तिसका जो नाथ सो पाश्वेनाथ, अथवा भीम 
आर भसीमसेन इस न्याय की तरें पाश्वेनाथ ही पाश्वे है। 

२४--/चिशेषेश इेरयति प्रेर्यति कर्माणीति बीरः:"-- 
घिशेष करके प्रेरे जो कर्मों को सो चीर, बड़े उच्म परीषह, 


डपसग सहने से देवता ने जिसका नाम महावीर किया:। 
तथा माता पिता का दिया नाम अ्वद्धमान है। 


5 ०» 5५-७७ 
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*# जन्म होने के अनवर जो ज्ञानाढ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुआ 
सो वर्बमान तथा भगवान्‌ के गर्स म आने के वाद -ज्ञात्कुल म धन 
धान्यादि को वृद्धि हुई अत* वर्थमान नाम रक्खा । तथा-“उत्पत्तेरारस्य 
ज्ञानादिनिववत इति वर्धमान: यद्वा गर्मस्थे भगवति ज्ञातकुले घनथधान्यो- 
दिमि बर्वत इति बर्षमान:” |. [असि० चि० का० १. प्रृ० १२] 


प्रथम परिन्छेद्‌ श्र 


इस प्रकार यह झयखसर्पिणो में जो तोथेडुए हो गये हैं, 
तिनों के नाम अर किस हेतु से यह नाम रफये गये सो प्रक- 
रण समाप्त हुया । & 
यह जो चौपीस तीर्थड्डुर हैं । इनमें से याबीस तो इध्याकु 
कुल में उत्पन्न हुवे है, एतायता ऋषभदेव 
नीवड्रा फे वश फी सन्‍्तान में से हे । इच्याझु फुल ऋषभदेव 
तथा बण.. ही से प्रसिद्ध हे, यद आगे चलकर लिखेंगे। 
एक सो बीखर्थें मुनिखुत्रत रुपामी तथा दूसरे बानीसव 
श्री अरिष्ट नेमि भगयान, ये दोनों तीथेडूर हरिवश में उत्पन 
हुए हैं । तथा इन चौबीसों तीथड्डुरो में छठा पद्मप्रम भौर 
घारहया बासुपूप्य ये दोनों तीथद्भुर रक्तवण शरीर वाले हुए 
है। झाठवा चठप्रभ और नयमा खुविधिनाथ-पुप्पदूत 
पु दोनों तीवद्भडरए श्येत यण-स्फटिक के समान उज्यल शरीर 
बाले हुए दैं। तथा उन्नीसया मल्लिनाथ और तेईसना पाश्व 
नाथ, ए दोनों तीयड्र दरितयण शरीर बाले हुए हैं। तथा 
यीसपा मुनि खुघत स्पामी और यायीखया भरिएनेमि भगवान 
पे. दोनों तीथइ्डर श्यामवण-झलसी के फ़ल सडश रबर वाले 
शरीर के घारफ हुए हैं । और शेप सोला तीयइ्भर खुवण चण 
शरीर याले हुए हैं । 


& उपयुक्त ततोथट्टर के नामों के सामाय और विशप अथ अभि० चि« 
तथा आवश्यक्भाष्य वी श्रो हरिभि्स्रिष्तन टीवागत ल्‍स के अनुसार 
किये गय ह₹ ! 





बे # 
३० जननत्त्यादश 


अथ चोबोस तीथद्रों के चिह जो कि उनके दक्षिण 
पग में वा उनकी ध्वजा में होते हैं।[ अब 

तीवकरों के चिह सी उनकी प्रतिमा के आसन में ए चिह्न 
रहते है ] सो कहते हे---१. ऋषभदेव जी 

के बैल का चिह्द, २. अजितनाथ जी के हाथी का चिह्न. ३ 
सम्भवनाथ जी के घोड़े का चिह्न, ४. अ्भिननन्‍्द्रन जी के वन्दर 
का चिह्न, ५ खुमतिनाथ जी के क्रोञ्व पक्ती का चिद्द, ६ पद्म- 
प्रभ जी के कमल का चिद्द, ७ सुपाण्वेनाथ जी के साथिये 
का चिह्न, ८ चन्द्रप्रभजी के चन्द्रमा क्रा चिह्, € सुविधिनाथ- 
पुप्पदन्‍्त जी के मकर का चिह्न, १०. शीतलनाथ जी के 
श्रीवत्स का चिह्न, ११. श्रेयांसनाथ जी के गडे का चिन्ह. 
१२. वासुपूज्य जी के महिप का चिन्ह १३. विमलनाथ 
जी के शूकर का चिह्न, १७. अ्नन्तनाथ जी के बाज़्ञ का चिह, 
१५ घमेनाथ जो के वज्ञ का चिन्ह १६. शान्तिनाथ जी के 
हरिण का चिह्न. १७ कुन्थुनाथ जी के वकरे का चिह्न, १८ 
अरताथ जी के ननन्‍्दावते का चिन्ह, १&. मठ्जिनाथ जी के 
कुम्भ का चिन्ह, २० मुनिखुत्र॒तनाथ जी के कव्छु का चिन्ह, 
२१. नभिनाथ जी के तीले कमल का चिन्ह २९. अरिपनेमि 
जी के शह्ठ का चिन्ह, २३. पाएवंनाथ जी के सपे का चिन्ह, 

२७४ महावीर जी के सिंह का चिन्ह, होता है । 

32200 302050:0430 50600 0300 00200 28 
# कुलकरों की दण्ड नीति का विधान 'हकारो, 'मक्कार' और 
_विक्‍कार! से किया जाता था | इन तीनो नीतियों में पहली जबन्य, 


्् 
था 





प्रथम परिच्छेद ३१ 


ग नाभिरन्त्यकुलकर ”--हकार आदि फो नीति 
ताथइरपितनाम से जो अन्यायियों को दण्ड नेये है सो 
नामि--अन्तिम कुडकर ! 


दूसरा मध्यम और तोसरी उक्रष्ट अथात्‌ स्वल्प अपराब में पहिलो से, 
मध्यम अपराध में दूपरी से और उत्हृष्ट अपराध में तीसरी से 
दण्ड दिया जाता था । 

पहिल्ले तथा दूमर कुलक्रकव समय म पहली दृफाररूप दण्डनाति का 
उपयाग किया जाता था । तीसर और पयौथ कुलकर के समय में 
दूसरी ममकाररूप दण्डनीति का उपयाग होता था । पायवें, छए और 
सातवें कुलकरर' समय भ तीसरी दण्डनीति का प्रयाग होता था । यथा 

हककार मयकार धिकरोर चेय्र द्ट्नाइउ । 

पढमाविद्याण पटमा तश्यचउत्थाण अहृिवा वित्या। 

पंचमदछ/रस्प य॑ सत्तमस्म तश्या अहिणवा हु॥ 

[आ*« नि०, गा० १६७, १६८] 

दकक्‍सा । मपकारों विज्यार रति पुण्कराणा दश्ल्नीतय | तम्न प्रथम 
द्वितायया कुठकरया प्रथमा दक्कारल्चणा दण्डनीति । ढतीय चतुथ- 
योरमिनता द्वितीया-मफ़्वारलचणा दण्डनीति | तथा पयमपष्टया 
सप्ममस्य च उतोया अमिनवा उत्टश घिक्वाराण्या दण्डनीति | किमुक्त 
भगति ? स्वापापराधे भ्रयमया मध्यमापराध द्वितायया महापरापे तृतीयया 
जे दण्ड फ्रियन | एताथ निम्नांईपि लघुमध्यमाश्शपराघपु ययात्र्म 
प्रबनता इति भाषाथ ।॥ 

[ अभि रा+ ३ भाग, प७ ०९७ के अनुमार] 
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२.  जितशेन्न:-ज़िताः शत्रवोपनेन -जांते हे शत्र जिस 
ने सो जितशत्न, ३ “जितारि:ज्िता अस्योपनैन'--जीते 
हैं चटी जिसने सो जितारि. ४. “सवर:--संदणोतीन्द्रि- 
याणि"-वश में करी है इन्द्रियां जिसने सो संबर, ५. 
“प्रेघ्:ः--सकलसत््यसतापहरणान्मेघ इव'--सकल ज्ञीवों का 
सताप हरने से मेघ की तरें मेघ, ६. “धर--घरति 
धात्रीम”--धारण करे जो प्रृथ्वी को सो घर, ७ “परतिष्ठ:-- 
प्रतिष्ोसि घ्कार्य”-थरम्म के काये में जो स्थित रहे 
सो प्रतिष्ठ, ८ “महासेननरेश्वर.--महती पृज्या स्टेना5स्येति- 
महासेनः स चासो नरेश्वरश्च"--मोटी-पूजने योग्य है सेना 
जिसकी सो महा लेत. इसका नरेश्वर के साथ समास होने 
पर महासेननरेश्वर, €. “'खुप्नीचः:--शोभना ओऔवा(स्य"-- 
भली है बश्रोवा-गद्ेन जिसकी सो खुग्नोच, १०.--हढर्थ--- 
इढोरथो षस्य”--चलवान है रथ जिसका सो दृहरथ, ११. 
“पबिष्णु.--वेवेष्टि बलेः पृथिवीम”--वेप्ित किया है पृथिवी 
को सेना करी जिसने सो विष्णु, १२ “वबरुपुज्यराटू-- 
अन्य राजभिवेखुसिधनेः पूज्यत इति बखुपूज्य. स चासौराट 
च”--दूसरे राजाओं ने घन करो जिसे पूज्या सो वसुपूज्य, 
इसका राज के साथ समास होने पर वसुपूज्यराट, १३ 
. “कृतवर्मा--कृत॑ वर्मापनेन”--करा हे सनाह-कवच जिसने 
सो कृतवर्मा, १४ “सिह सेन:--सिहचत्‌ पराक्रमवती सेना- 
स्थ”--सिह की तरे है पराक्रम वाली सेना जिसकी सो 
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सिहसेन, १५ “भानु -भाति त्रियर्गण -शोसे है जो 
झअथे, काम अरु धर्म करके सो भानु, १६ _“विश्थसेनरादु-- 
जिश्वयापिनी सेना5स्पेति विश्वसेन स चासो राह चौॉ-- 
जगत में व्यापने वाली है सेना जिसकी सो विश्वसेन, इस 
फा राजू के साथ समास होने पर विश्यसेन रात, १७ “सूर- 
तेजसा सूर इप --तेज फरफे जो सूयसमान सो खूर, १८ 

“मुदृशन --शोमन द्रौनमस्य”--भला है दशन जिसका सो 
छुतशन, १६ “कुम्म --गुणपयसामाधारभूतत्याव कुम्म 
इब”--गुणरूप पानी का श्याधार भूत होने से कुम्म की तरे 
कुम्भ, २० “सुमित्र --शोसनानि मिप्राग्यस्य”--भले है मित्र 
जिस के सो खुमित्र, २१ “विज्ञय --विजयते शमूनिति '-- 
जीता है शझ्॒ओं को जिसने सो विजय २२ “समुद्रविजय - 
गाम्सीयण समुद्गस्यापि विजेता”--गास्मीर्य करी समुठ्र फो 


भो जीतने घाला--समुद्र विजय, २३ “झश्यसेन -अश्य 

प्रधाता सेनास्य --घोड़ों फरी प्रधान है सेना जिसकी सो 

अश्यसेन, २७ "सिद्धाथ -सिद्धा झर्था पुरुपार्था अस्य!-- 

खिद्ध हुये है. अथ-पुरुपाथ जिसके सा सिद्धा4। ए ऋषपभ 

झावि चोवीस तीथडूरों के कम फरके चौबीस पिताश्मों के 
नाम फहदे हैं । 

झथ चौयीस तीयथडूरों फी माताओं के नाम लिखते हैं -- 

१ “भ्रस्देवा--मस्क्धिर्दीव्यत्ते स्तुयते [परिपोदरा 

तार्थेद्वर मादनाम दित्वात्‌ू_ तलोप ] मरुदेब्यपि' -देवताशों 

फरी जिसकी स्तुति फी गयी सो मरदेवा, 

रू 


2 


2 ज्ञननत्त्वादर्ल 


नए 


मस्ठेवी भी नाम है, २. “विज्या--विजयते”--जो विजय- 
वतो है सो विजया, ३ “सेना-सह इनमेन जितारि- 
स्वामिना वर्तते”-ज़ितारि स्वामो के साथ जो वर्त-रहे सो 
सेना, ४ “सखिद्धार्था-सिद्धा अर्था अ्रस्या."-सिद्ध हुये हे 
अथ-प्रयोजन जिसके सो सिद्धार्था, ५ “मझझनगला-मड्जलहेतु- 
व्वाव”-मभड्रल का हेतु होने से मद्रला, ६. “खुछोमा--शोभना 
सीमा मर्यादास्या:'--भली है खुखीमा-मर्यादा जिस को 
सो खुसीमा, ७. 'पृथ्यो--स्थेज्ना पृथ्वीच -स्थिर है जो पृथ्वी 
की तरे सो पृथ्वी, ८ लक्ष्मणा--लक्ष्मी शोभास्त्यस्था.-- 
लक्षमी-शोसा है जिसकी सो लक्ष्मणा, €- “रामा-घमंकत्येषु 
रसते”--घमकत्य में जो रमे सो रामा, १० "ंदा--नंदति 
सुपात्रेश -जुपात्र में देने से जो इद्धि को प्राप्त होवे-प्रफुल्लित 
होवे सो नेंदा, ११. “विष्णु.--वेवेष्टि गुणेजेगत्‌”--शुणों करी 
जो जगत्‌ में व्यांप्र हे सो विष्णु, १५९. “जया-जयति 
सतीत्वेनः--सत्ती पणे करी जो उत्क्तए - है सो जया, १३. 
“श्यामा-श्याम वणत्वात्‌”-श्याम वर्ण होने से श्यामा, 
१४ खुयशा शोभने यशोषस्या.”--भला है यश जिसका 


सो खुयशा, १५. “खुबता--शोभने बतमस्या: खझुबता 


पतित्रतात्वात्‌”--पतिब्रता होने से भला है त्रत जिसका सो 
खुनता, ९६ “अचिरा--न चिरयति ध्मेकार्येषु"-- 
नहीं चिर-देर करती हे जो धर्म कार्य मे सो अचिरा, १७, 
“भ्री:-श्रीरिय लक्ष्मी की तरे प्रभा है जिसकी सो श्री, 
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*य. दियवी-तेपी इध “-->ेथी की तरे प्रभा है जिसकी सो टेवी 
१६९ “प्रमावती-प्रभास्त्यस्या '--जी प्रमावाली ८७ सो 
प्रभावती, २० “प्मा-प्म इव पद्मा '--प्म फी तरे पद्मावतो, 
२१ “वष्रा--वपति धर्मत्रीजमिति --बोती है जो धमरूपी 
बीज फो सो पप्रा २२ “शिप्रा-शिवहेतुत्वात -फ्ल्याण फा 
हेतु शोने से शिवा, २३ “धामा--मनोशत्याढामा पापकार्येपु 
प्रातिकृल्याहा चामा '-मनोज्न धोने से परामा, अथवा पाप 
फार्यो के प्रतिकूल होने से घामा, २७ “ तिशक्षा- 
प्रीशि सानदर्शनचारिप्राि शलयति प्रामोतीति “>तीन- 
पान दशन और चारित फो जो प्राप्त होये खो जिशला। इस 
प्रम फरके ऋषभ प्रादि चौवीस तीथद्वर्ों की माताश्नों के 
नाम हैं । # 

श्रग्य खुगमता के फारण चौधीस तीथद्डरों कु साथ बायन 
याल फा ज्ञो सम्यध है तिसका स्यरूप यत्नयथ लिखते हैं। 
प्रथम यायन योल का नाम लियते हैं । 


सम #्जज जज ला न+ >> >> 


» ताथदरों की माता य॑ पिता के नार्मो की स्थुचत्ति प्रमिपान॑ 
बरि'तामणि के प्रपम वाण्ड में दा है । 
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७४ ज्नतत्त्वादर्श 
इस यन्त्र के अनुसार एक एक तीथकर के साथ वावन 
बावन वोलका सम्बन्ध जान लेना । इनसे से मातादिक फित- 
नेक द्वार जो प्रथम न्‍्यारे लिखे गये हे. सो व्युत्पत्ति के कारण 
से लिखे है । 
इन चौवीस तीथकरों में से नववें, दशरथ, ग्यारवें, बारवें. 
तेरवे, चौदवे अरू पेद्रवे, एः सात तीथेकरों के निर्वाण 
हुए पीछे इन सातों का शासन-जो द्वादशांगवाणी रूप शास्त्र 
श्ररु साधु तथा साध्वी, श्रावक, और श्राविका, ए. चतुविध 
श्री संघरूप तीथे-लो कितनेक काल तक प्रवृत्त होकर 
पीछे से व्यवच्छेद हो गया । तव तो भारत बषे में जेन मत 
का नाम भी न रहा था| तव ही से श्रनेक मत मतांतर और 
कुशास्त्रों की प्रायः प्रवृत्ति सयी सो अब ताई होतों ही चलो 
जाती है। बहुत से लोगों ने स्प्रफपोलकलिपत शास्त्र बना करके 
पूर्व मुनि व ऋषि वा ईश्वर प्रणीत प्रसिद्ध कर दिए हैं। ऐसे 
तीनसो त्रेसठ मत प्रवृत्त हुए हैं। अरु चारों आये चेद्‌ तो 
व्यवच्छेद हो गये अ्रु नवीन चेद्‌ बना लिये। उत्त नवीनों को 
भी कई बार लोगों ने नवी २ रचना से बनाकर उलद पुलद 
कर दिया | जो कुछ वन बनाके शेष रहे उनमें भी अनेक 
तरे के भाष्य, टीका, आदि रच कर श््थों की गड़ बड़ कर 
दीनी, सो अब तांई करते ही चले जाते हैं । ए से स्वरूप 
जहां वेदों की उत्पत्ति लिखेगे तहां स्पष्ट करेंगे। वेद जो 
नाम है सो तो बहुत प्राचीन काल से है, झरु जिन पुस्तकों 


+ 
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का नाम येद झथ प्रसिद्ध है सो पुस्तफ प्राचोन नहीं हैं, 
इसका प्रमाण भागे चल फर लिखंगे ॥ 


इति श्री तपागछीय-मुनिश्रीबुद्धिवितय-शिप्य मुनि 
आनदावितय आत्माराम विराचिते जनतप्वादर्श 
प्रथम परिच्छेद सम्पूण । 





जद ज्ञनतत्त्वादशे 
द्वितीय परिच्छेद 


अव दुसरे परिच्छेद में कुदेच का स्वरूप लिखते है-- 
कुदेव उसको कहते हैं जो भगवान्‌ तो नहीं 
कुदेय का स्वस्प परन्तु लोकों ने अपनी बुद्धि से जिसमे 
परमेश्वर का आरोप कर लिया है) सो कुदेव 
का स्वरूप तो उक्त देवस्वरूप से विपयेयरुप है, स्व बुद्धिमान 
आपही जान छेगे | परन्तु जो घिसतार से लिखा ही समभ 
सकते है तिनों के तांई लिखते हेः-- 
खीशखाक्षसत्र।दि-रागाद्यंककर्लकिताः 
निग्नहानुग्रहपरा-स्तेदेवाः स्थुन मुक्तये ॥ 
नाट्याइहाससंगीता-द्यपश्ुवविसंस्थुलाः | 
लेभयेयुः पद शान्तं, ्पन्नान्पराणिनः कथम ॥। 
[ यो० शा०, प्र० २ श्लो० ६-७] 
अस्थाथ.--जिस देव के पास स्त्री होवे तथा जिसकी 
प्रतिमा के पास स्त्री होवे-क््योंकि जैसा पुरुष होता है उसकी 
मृत्ति भी प्रायः चेसी ही होती हैं। झाज कल से चित्रों में 
ऐसा ही देखने में आता है । सो सूत्ति छारा देव का भी 


स्वरूप ध्रगठ हो जाता है। इस प्रकार मृत्ति द्वारा तथा अन्य 
मतावलंबी पुरुषों के ग्रन्थानुसार समभ्त लेना। तथा शस्त्र, 
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धनुष, चक्र, नियलादि जिसके पास होवे तथा अक्तसूनच- 
जपमाला, ध्यादि शब्द से कमडल प्रमुख होये। फिर केसा 
थो तेब दोवे ? राग द्वेपादि दूषणों का जिममें चिन्ह होथे। 
ख्री को जो पास रक्‍्खेगा वो ज़रूर कामी और स्त्री मे भोग 
करने वाला होगा । इस से अधिक रागी होने फा दूखरा 
कौनसा सिह है ? इसी काम राग के वश होकर कुदेयों भे 
स्वस्त्री, परखी, पेट , भाता, बहिन, श्र पुन की वधू प्रमुय 
से अनेक फामबीडा कुचेष्टा करी है । 

ज्ञो पुरुष भान होकर परर्त्री गमन फरता है उसको शाज 
फल फे मतायरूगियों में से फोह भी अच्छा नहीं फद्दता । 
तो फिर परमे बर होकर जो परखी से फाम कुचएप्टा फरे 
तो उसके छुल्य दोने मे फोई भी उद्धिमान्‌ शा नहीं कर 
सफता। जो अपनी स्त्री से फाम सेयन करता है झौर पर 
स्त्री का स्यागी है उसको भो पर स्त्री का त्यागी, धर्मी गहस्थ 
तो लोक फह सफ्ते है, परतु उसफो मुनि था ऋषिया 
इश्वर कभी नहीं कहेंगे फ्योफि जो पघामाशि के छुगठ मे 
प्रज्यलित हो रहा है, उसमें कमी इृश्वग्ता नहीं हो सफ्ती | 
इस हतु सर भो रागरूप चिद्द क्री सयुक्त है, सो कुलेव है। 
पुन जो हँप फे चिद्द क्री सयुक्त है यो भी कुटेय हैं। दप 
के सिह शस्रादि का धारण फरना क्योंकि जो शख्र, धनुप, 
अन्ना, त्रिशुल ग्रमुस रफ्मेगा उसने झ्रयय ही क्सिी-तरी फो 
मारना है, नहों तो शर्म रसने से क्या प्रयात, गत 


जद जैनतत्त्वादर्श 


जिसको बेर विरोध लगा हुवा है सो परमेश्वर नहीं हो सकता 
है | जो ढाल वा खड़ग रक्खेगा वह भय करी अवश्य संयुक्त 
हीगा अरु जो झाप ही भय संयुक्त है तो उसकी सेवा करने 
से हम निर्भय केसे हो सकते हैं ? इस हेतु से छेप संयुक्त 
को कौन बुद्धिमान परमेश्वर कह सकता है ? परमेश्वर जो 
है सो तो वीतराग है अरु जो राग डेप करी संयुक्त है सो 
पंरमेश्वर या खुदेव नहीं किन्तु कुदेव है । 

तथा जिसके हाथ में जपमाला है, सो अ्रसर्वेन्न है। 
फर्योंकि यह असवज्षता का चिन्ह है । जेकर सर्वन्न होता तो 
माला के मणकों विना भी जपकी संख्या कर सकता । अरे 
जो जप को करता है, सो भी अपने से उच्चका करता हैं; 
तो परमेश्वर से उच्च कौन है जिसका वो जप करता है ? इस 
हेतु से जो माला से जप करता है सो देव नहीं है | तथा जो 
शंगर को भस्म लगाता है, ओर घूदी तापता है, लेगा होकर 
कुचेणा करता है, सांग, अफीम, धत्तुरा, मदिरा प्रमुख पीता 
है तथा मांसादि अशुद्ध झ्राहार करता है, वा हस्ती, ऊंट, 
चैल, गर्भ प्रमुख की सवारी करता है सोभी कुदेव है । 
क्योंकि जो शरीर को भस्म लगाता है, अरु जो घूनी तापता 
है सो किसी वस्तु की इच्छा वाला है। सो जिसका अ्रंभी 
तक मनोरथ पूरा नहीं हुआ सो परमेश्वर नहीं वो तो कुदेव 
है। अरु जो नशे, अमल की चीजें खाता पीता है, सो तो नशे 
के अमल में आनन्द और हपे दूंढता है, परन्तु परमेश्वर तो 


द्वितोय पसिन्थेद क््ड 
सदा आानाद और सुस रूप है परसमेश्यर में यो कौनसा 
झानद नहीं था जो नशा पीने से उसको मिलता हे ? इस 
हेतु से नगा पीने वाला अरू मासादि अशुद् आहार फरने 
दाला जो दे सो कुटेप है। प्रौय जो सयारी हे सो पणजीयों 
को पीड़ा का कारण है, अर परमेश्यर तो दयालु है, सर पर 
जीयीं फो पीड़ा फैसे ढेये ? इस हेठु से जप किसी जोन की 
सारी फरे, सो कुदेय है। आए जो कम्डल रखता है, सो 
शुवि होन के फाय्ण रसता है! परन्तु परप्रेश्यर तो सदा दी 
पव्रिन्र है उनको फम्डल से फ्या काम है ? यत् -- 


खोसह् काममाचप्टे, ठेप चायुघमग्रह । 
व्यामोद चातुस्ञदि-रशोच च कमठलछु' ॥ 


अयथ -सख्री का जो सग दे सो फामको कदता है, शबस्प्र 
जो है सो द्वेप को फहता है, जपमाला जो है सो व्यामोद को 
फदती है, आर फम्डलु जो है सा अगुब्िपने को कहता है। 
तथा जो निमश्नद फरे-जिसके ऊपर फोध फेरे तिसको बंध, 
याधन, मारण, नरकपाृत का दु घ देने तथा शोगी, गोकी, 
इं्मियोगी, निधन, दीन, दीन, चीरा फरे-सोमी कुटेय है। 
आर जो झलुप्रद करे जिसके ऊपर तुएमान होये विसको इन्ठ, 
अकपत्ती, यलदेव, यासुडेय, मदहामाडलिक पनाये झोर 
भाडलिकादिकों फो रा्यादि पदपी फा बर देने, तथा 
सुन्दर झप्सण सखदयण स्त्री, पुत्र परियायद्रिकों का सयोग 
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जो करे, सो कुदेव है। क्योंकि जो ऐसा रागी अर हेपी है 
वो मोक्ष के तांई कभी नहीं हो सकता। वो तो भूत, प्रेत, 
पिशाचादिकों की तरे क्रीडाप्रिय देवता मात्र हे । ऐसा देव 
अपने सेवकों को कैसे मोत्ष ठे सकता है? आपही यदि वो 
रागी, छेपी, कमेपरतंत्र है, तो सेवकों का क्या काये सार 
सकता है ? इस हेतु से वो भी कुदेव है । 

पुनः कुदेव के लक्षण लिखते हैँ--जो नाद, नाटक, हास्य, 
सेगीत, इनके रख में मप्त है, वाजा बज्ञाता है, आप ऋृत्य 
करता है, तथा ओरों को नचाता है, आप हेसता अरु: कूदता 
है, विपय बढ़ाने वाले रागों को गाता है, चाद्य अरू संगीत 
लोलुप है, इत्यादि मोह कम के वश से संसार की चेष्टा करता 
है, तथा जिसका स्वभाव अस्थिर हो रहा है । सो जो आपही 
ऐसा है तो फिर सेवकों को शांति पद केसे धाप्त करा सकता 
है। जैसे एरंड इच्त कल्पवृत्त की तरें किसी की इच्छा नहीं 
पूरी ऋर सकता | यदि किसी सूढ पुरुष ने एरंड को कव्पइक्ष 
मान लिया तो क्‍या वो कठपब्रक्ष का काम दे सकता है ? 
ऐसे ही किसी मिथ्यादृष्टि पुरप ने जो कुदेव को परमेश्वर 
सान लिया तो क्‍या वो परमेश्वर हो सकता है ? कसी नहीं । 
इस वास्ते प्रथम परिच्छेद में जो लक्षण परमेश्चर के लिखे 
हैं तिनही लक्षणों वाला परमेश्वर देव है । शेप सर्च कुदेव हैं। 

प्रश्त:-हमने तो ऐसा खुन रक्खा है कि जैनी ईश्वर को 
नहीं मानते । उनका जो मत है, सो अनीश्वरीय है। परन्तु 
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तुमने तो प्रथम परिच्छेद में कई जगह पर अर्टूत भगवत 
परमेश्यर लिया है अ्रर प्रथम परिन्छेद तो भगयाव ही के 
स्वरूप कथन में समाप्त किया है। यह क्से सम्भव ह्दो 
सक्षता है ? 
उत्तर -दे भव्य | जो फोई कहते हैं कि जुनमतायलम्बी 
इश्यर को नहीं मानते उनका ऐसा कहना 
भन धर्म और मिथ्या है। उन्होंने कमी जन मत फा शास्त्र 
इभ्व.. पढ़ा या खुना न होगा, तथा किसी उुद्धिमान्‌ 
झैनी का ससमे भी न फरा होगा | जेकर 
मैन मत का शास्त्र पढ़ाया खुना होता तो फ्भी ऐसान 
फह्दते फि जनी ईश्वर यो नहीं मानते | जेफर जैनी इश्चर 
पो न मानते होते तो यद जो श्लोफ लिगे जाते हैं, यो किस 
फीस्‍्तुतिफेद? 
च्वामव्यय विभुमचित्यमसर यमाथ, 
पक्ाणमीश्वरमनन्तमनगऊेतुम । 
योगीशर शिदितियोगमनेकमेक, 
्ञानस्वरूपममल प्रवद्ति सर ॥ 
[मत्ममरस्तोत्रनज्छो० २०) 
प्रस्याथ -६ जिन ! 'सत -सत्पुरष त्वा-तरेफों प्रव्ययम - 
आपय 'प्रपदति --बहते ह। ध्रव्यय-झपचय फोजोन श्राप्त 
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होवे, सो द्ृव्याथ # नय के मत से अव्यय-तीनों कालों में एक 
स्वरूप है। 'विभुम/-विभाति-शोभता है परमेश्वरता करी सो 
विभ्ु, अथवा विभवति-समथ होवे कर्मोन्सूलन करके सो 
विभ्षु, अ्रथवा इन्द्रादिक देवताओं का जो स्वामी सो विशभु, 
सत्पुरुष इस वास्ते तुकको विश्वु कहते है । पुनः केसे तुकको ? 
अखिन्त्यम-अध्यात्मक्ञानो भी तुमारा चिंतन करने को 
समथे नहीं, इस वास्ते सत्पुरुष तुकको अचिन्त्य कहते हे। 
फिर कैसे तुभको ? असंख्यम'-तुमारे गुणों की सख्या-- 
गिणती नहों कि कितने ग्रण हे, इस हेतु से सत्पुरुष 
तुकको असंख्य कहते है । फिर केसे तुकको ? झाद्रम- 
आदि में जो होवे-सवे लोकव्यचहार का प्रवत्तेक होने से 
सन्त त्तेरे को आद्य कहते हैं। अथवा अपने तोथ को झादि 
फरने से ग्राद्य। फिर केसे तुकको ? ब्रह्माणम'-अनेत आनेद्‌ 
फरी स्वे से अधिक वृद्धि वाला होने से सत्पुरुष तुकको 
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# वस्तु में रहे हुए अनन्त धर्मों में से किसी एक धर्म का सापेज्न दृष्टि से 
निरुपण करने वाले विचार को नय कहते हैं। वह द्वव्य ओर पर्याय भेद से 
दो प्रकार का है । केवल द्रव्य-मूल वस्तु का सपेक्ष दृष्टि से निरुपण करने 
वाला विचार द्व्यार्थिक नय है | वस्तु में रहे हुए अनन्त धर्मो का सापेक्त 
दृष्टि से निरुषण करने वाले विचार को पर्यायारथिक नय कहते हैं। यह 
दोनों नेंगम, सेग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरुढ और एवं- 


भूत के भेद से सात प्रकार के है । विशेष स्वरूप के लिये देखो परि० 
नें० १-घ | 
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ब्रह्म कहते है। फिर कसे तुककों ? ईश्वस्म'-सव देवताओं 
फा स्वामी-ठाऊुर होने से ईश्वर कहते है | फिए केसे 
हुफफो ? 'अनतम'-अनत शान, दर्शान के योग ते अनन्त, 
झथवा नहीं है अन्त ज्ञिसका सो अनात, झअथया अनत 
शान, अनतयल, अनत खझुस्स, अनतजीवन इन चारों करी 
सयुक्त होने से अनत फहते हैं । फिर क्से तुमको ? 
ग्रनगफेतुम -फामलेय को केतु फे उदय समान-नाशकारक 
होने से प्रनगकतु कहते हैं, ग्रथवा नहीं हे अद्भ-श्रौद्ारिक, 
चक्षिय, भ्राहारक, तजस, फामण शरोर रूपी चिन्ह जिसके 
सो ध्यनग केतु | यह भविष्य नेगम के मत करी फहते हैं फिर 
फैसे तुमको ? योगीश्वर्म -योगी-जो चार ज्ञान के धरनारे, 
लिनों का इश्यर होने से योगीए्यर कहते है । फिर केसे तु 
फो ? विदितयोगम!-जाना है सम्यक् ज्ञानादि का रूप जिसने, 
झ्रथया ध्यानादि योग जिसने, अथपा विशेष करके दित-- 
सणिडत किया है कम का सयोग जीय के साथ जिसने ऐसे 
तुमका विदितयोग झहत हें। फिर कसे तुकको ? “अनेकम!- 
शान फरके सपगत होने से, अथया अनेक सिद्धा के एकन 
रहने से, पअ्रयया गुण पयाय की प्रपेत्षा करके, अथवा 
क्पभादि यक्ति भेट से तुकझ्ो अनेक फहले है। फिर 
केसे तुकफो ? एक्म-झ्रढितीय--उत्तमोत्तम अथया जीय 
डच्यापक्षया एक फहते है। फ़िर कैसे तुभफों ? 'शानस्थरूपस - 
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ज्ञान-तक्ञाथिक केवल ह स्वरूप जिसका, अतः ज्ांनस्वरूप 
ऊहते हैं । फिर कैसे तुकको ? अमलम'--नहीं हे अष्टादश 
दोषरूप मल जिसके, इस चास्ते अमल कहते हैं। ए पूर्चोक्त 
पदरां विशेषण ईश्वर के *मतांतरों मे प्रसिद्ध है । 
तथा: 
“बुद्धस्वभेव विवुधा््चित [ बुद्धिबोधात, 

तव॑ शंकरो5सि शरुवनत्रयशकरतात । 

धातासि धीर ! शिवमागविधेविधानाव, 

व्यक्त त्वमेव भगवन्‌ ! पुरुषोत्तमोसि ॥ 


# पाठक तुलना करे--- 
त्वमच्षर परम वेद्तिव्य, त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम्‌ । 
लमब्यय३ गाश्वतथमंगोप्ता, सनातनस्त्व पुरुषों सतो मे ॥ 
सिगवद्गीता-अ० ११ श्लो० १८] 
ध्वामामनन्ति मुनय. परम पुमास- 
मादित्यवणमसल तमसः परस्तात्‌ ! 
त्वामेव सम्यगुपलम्य जयति दत्युं, 
नान्य शिवः शिवपदस्य मुनीन्‍्द्र पन्था ॥ हि 
[ भक्ता० स्तो० इलो० २३ | 
चेंदाहमेंत॑ पुरुष महांन्तमादित्यवर्ण तससः परस्तातू। 
तमेत्र विदित्वाइतिसृत्युमेति नान्‍्यः पन्‍था विद्यतेइ्यनाय ॥ 
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झथ -हे पिउधारयित | वियुध-देवताशं फ्री पूरजित ! 
बुद्ध-सातों खुगतों में से कोई एक खुगत-वमयुद्धि प्रभट करने 
से सो उुद्ध तृदी है। तीना भुपनों में खुर् फरने से लू शकर 
है। स-सुस को जो करे सो शकर। हे घीर ! शिप-मोच्त 
तिसका जो माग-शानद्शनचारिप्रूप-तिसका विधान 
फरने से तू घाता-विधाता-पद्य है । हे भगवद ! तृददी व्यक्त 
प्रगद रूप से पुरुषों सें उत्तम है। इत्यादि लासों श्लोफ परमे 
वर फी स्तुति के हैं। अेकर जैनी इृश्यय को न मानते तो 
इन श्लोफों से उद्धोने फिसकफी स्तुति करी है? इस फाय्ण 
में जो फदते है फि जैनो लोग इप्यर को नहीं मानते, ये 
प्रत्यक्ष सुपायादी हैं । 
प्रश्न --पहुत अच्छा हुआ जो मेरे मनका सशय दूर 
शुझा | परन्तु पक बात था सशय मेरे मनमें दे कि तुमने 
इृश्यर तो माया, परन्तु जगत्‌ फा फप्ता ईश्यए जनमत 
में माया है था नहीं ? 
उत्तर --है मन्य !' जगत्‌ फा फत्ता जो इश्चर सिद्ध हो 
जाये तो जनी क्यों नहीं मारने ? परतु जगत 
जगापयूर. या कत्ता ई"यर फिसी प्रमाण से सिद्ध 
मौर्मासा.. नहीं होता। 
प्रश्न “जे एर फिसी प्रमाग से हश्यर जगत या फत्ता 
सिद नहीं होता तो, नद्दीनयेदाती, नयायिफ, धगेषिष 
पानज्ञज, नथीमसात्य ईसाई सुखणमान प्रमुुस प्रनेक 
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मतावलंबी पुरुष. ईश्चर को जगत्‌ का कर्ता वा सवे वस्तु 
का कर्ता क्‍यों मानते हैं ? क्या इन में से कोई भी ईश्चर के 
जगत्कर्तापने का निषेध फरने वाला समकदार नहीं भया ? 

उत्तरः-हे भव्य ! जन, बोद्ध, प्राचीतसांख्य, पूर्वमीमांसा- 
कार जैमिनी मुनि के संपदायी भट्ट, प्रभाकर, इत्यादि अनेक 
मतावलंबियों में से कोई भी समभदार न भया जो ईश्वर 
को जगत्‌ का कर्ता स्थापन करता | 

प्रश्म:--जन बौद्ध अर प्राचीन सांख्यादि' उक्त मतावलंबी 
सच अज्ञानी हुए है. इस हेतु से ईश्वर को जगव्‌ का कर्ता 
नहीं मानते । 

उत्तर:--तवीन चेदांती, नेैयायिक अरु वेशेषिकादि यह भी 
सब अज्ञानी हुए हैं, जो इश्वर को जगत्‌ का कर्त्ता मानते हैं। 

प्रश्न:--हैश्वर जगत्‌ का वा सवे बस्तु का कर्ता है, ऐसे 
जो मानिये, तो क्या दूपण हे ? 

उत्तर---ईश्वरको जगत्‌ का कर्ता वा स्व बस्ठु का कर्ता 
मानने से बहुत दूपणा आते है । 

प्रष्न:--तुम तो अपूर्च बात खुनाते हो, हमने तो कद्ापि 
नहीं सुना कि ईश्वर को जगत्कर्ता वा सब बस्तुका कर्ता 
मानने सें दूषण आता है । अबतो आपको कहना चाहिये 
कि जगत्‌ का कर्त्ता मानने से ईश्वर में क्या दूषण आता है ! 

उत्तर.--हे भब्य ! प्रथम तुम यह बात कहो कि तुम 

दोलसा इेश्चर ज़गत्‌ का कर्चा मानते हो ? 


हिनतीय परिचदेद प्र 
प्रश्न --फ्या ईश्यय भी बह एक तरें के है, जो आप 
दससे ऐसा पूछते हरे ? 
उत्तर -क््या तुम नहीं जानते हो फ़ि दो तरेंक इश्यर प्रन्‍्य 
मताधछ वियों ने माने हैं ? एक तो जगदुत्पत्ति 
जिपच इश्वा.. से पहिले केपल एफ ही इश्पर था। जगत 
बर्तृनयपण्ट्न... का उपादानादिफ कोई भी कारण था दूसरी 
घस्तु नहीं थी-एक ही शुद घुद्ध सबि- 
दानदादि स्थरूप युक्त परमेश्यर था | कई एक जीरें फो तो 
ऐसा इयर, जगव्‌ घा सयर वस्तु फा रचने बाला अभिमत है । 
झौर दूसरों ने ता जीय, परमास्छ, झाकारा, फाज, दिशदि 
सामग्री घाला-एसायनता एफ तो उक्त बिग्रेषण सयुत्त 
इंश्पर प्रौर दूसरी सामप्री जिससे जगत रया जाये, ८ दोनों 
पस्तु झनादि हैं-एशायता एक तो ईश्यर भोर दूसरी जगठ 
उत्पन्न करने फी सामप्री, ए दोनों फिसी ने बनाये पद्दी- 
ऐसा माता है। तुम को इन दोगों मतों में से पाला मत 
सम्श्त है १ 
पूथपक्त --हमफ) तो प्रथममत सम्मत है, फ्योंफि येदादि 
शास्त्रां म॑ ऐसा जिया हैं. - 


# एतेस्माटात्मस आाफझाश सम्मुत । भाड़ा- 


# यग साय शान झोर आनाइशरमप आया (मरष्ठ) से प्राईण 
सापपर हुमा, घाहशा मे पाप. बापुस अऋफि, अमिस जल शहर मे 


०० ज़नतत्त्यादर्ग 


शाहायु। | वायोरप्रि! । अग्नरापः । अद्भघः पृथित्रो । पृथिव्या 
ओपधयः | ओपधिभ्यो5न्मम । अन्नाद्रेतः । रतसः पुरुष: । 
स वा एप पुरुपोडन्नरसमय; | ति० ड०. २--१] 


तथा-#सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाहितीयम । 
[िा० उ०, ६---२--१] 
। तदेक्षत वहु स्थां प्रजायेयेति । 
[छि० उ०, ६--२--३] 
: ना सदासीन्नोी सदासीत्तदानो, 
नासीद्रजो नो व्योमापरोयत्‌ । 
क्िमावरीवः. कुहकस्य शम्मे- 


पृथ्वी, पृथ्वी से ओपधिये, औपधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, ओर बीर्य 
से पुरुष उत्पन्न हुआ । सो यह पुरुष अन्नरसमय है | 

#« है सोम्य ! यह दृश्यमान्‌ जगत्‌ उत्पत्ति से प्रथम सत््‌ रुप ही था, 
चह सत्‌ एक ओर अद्वितीय अर्थात्‌ सजातीय, विजातीय और स्वगत 
भेद से झत्य है । 

$ उस--परमात्मा ने यह इच्छा की कि में एक से अनेक हो जाऊ | 

| तव--मूलारम्भ मे असत्‌ नही था ओर सत्त्‌ भी नही था| अन्तरिक्ष 

नहीं था और उसके परे का आकाश सी नहीं था | किसने किस पर आवरण 
डाला १ कहा ? किसके सुख के लिए ?अगाध ओर गहन जल कहाँ था ? 


द्वितीय परिन्छेद घर 


ज्म्म किमासीदू गहन गमीरम्‌ ॥ 
ऋग्येद म० १०, सू० १२<, मत्र शा 
$ आत्मा वा इठमेक एवाग्र आसीक्नान्यत्‌ किडज्चि 
न्मिपत्‌ । स इंलत लोकान्लुसूजा इति । 
[ऐत०७ ड०, १--१] 
इस्यालि प्रमेक श्रुतियों से सिद्ध होता है, कि स॒श्टि से 
पहिले केपल एक ईप्पर ही था, न ज़गत्‌ था झौर न जगत 
फा फारण था, एक ही ईश्पए शुद्ध स्वरूप था | तथा ईसाई या 
मुसलमान मतथाले भी ऐसे ही मानते हैं । इस हेतु से हम 
भथम पक्त मानते हैं । 
उत्तर -हे पूचपत्षी | तुमाण यह फ्दना ईश्यर को यड़ा 
फ्लक्ति फरता है । 
पूर्पपक्त --जगत्‌ फे रचने से इश्यर फो क्‍या कलफ प्राप्त 
होता है? 
उत्तरपक्ष “प्रथम ता जगत्‌ फा उपादान फारगा नहीं है, 
इस हेतु से जगत फ्दापि उत्पन्न नहीं हो सफता क्योंकि 
जिसका उपादान फारण नहीं है, सो फाय फ्दापि उत्प 
नहीं दो सकता जैसे गये का सींग । 
पूर्वपत्त--ईश्घए न प्रपनी शक्ति, नामातर पुदरन से 


| प्रधम ग्रद्म हा था और पृ नहों था। इूम ने दण्डाको कि 
सहि बे उापान रई। 


९७ जनतत्त्यादशे 


जगत्‌ फो रचा है, ईश्वर की जो शक्ति है, सोई उपादान 
कारण है ! 
उत्तरपक्त:--ईश्वर की जो शक्ति है सो हैघ्चर से भिन्न है, 
वा अभिन्न हे ? जे कर कहोगे कि भिन्न है, तो फिर जड है 
वा चेतन है? जेकर कहोगे कि जड़ है, तो फिर नित्य हे, 
वा अनित्य है ? जेकर कहोगे कि नित्य है. तो फिए यह जो 
छतुमारा कहना था कि खष्टि से पहिले केवल एक ईश्वर था, 
दूसरा कुछ भी नहीं था, यह ऐसा हुआ कि जैसे उन्मत्तों 
का बचन अर्थाव्‌ अपने ही वचन को आपही भक्रूठा करा। 
ज्ञेकर कहोगे कि अनित्य है, तो फिर उसका उपादान कारण 
ईश्वर की ओर शक्ति हुई, तिस शक्ति को उत्पन्न करने वाली 
झौर शक्ति हुईं, इसी तरें अनवस्थादूपण श्राता है, जेकर 
कहोगे कि चेतन है तो फिर नित्य है, वा अनित्य है ? दोनों 
ही पत्तों में पूर्वोक्त अपरापरस्ववचनव्याघात अरू अनव- 
सथा दूषण है । जेकर कहोगे कि ईश्वरशक्ति ईश्वर से 
अभिन्न हे, तो स्व वस्तु को देश्वर ही कहना चांहिये। जब 
सचे वस्तु इेश्वर ही हो गईं, तो फिर अच्छा और घुरा, 
नरक और स्वमे, पुएय और पाप, धर्म और अधघमे, ऊंच 
नीच, रडुः राजा, खुशील और दु'शील, राजा ओर प्रज्ञा, चोर 
ओर साथ- संत, खुखी और दुःखी, इत्यादिक सब कुछ 
ईश्वर ही आप बना । तब तो ईश्वर ने जगत क्‍या रचा, 
आप ही अपना सत्यानाश कर लिया--ए प्रथम कलंक ईश्वर 


द्वितीय परिच्छेद १ 
फो लगता है| तथा जय ईश्यर आप ही सर कुछ बन गया 
तो फिर प्रेदादिक शास्त्र क्यो उनाए ? अर उनके पढ़न से 
फ्या फल हुआ ? एप. दुसस कलक | तथा अपने झआराप ज्ञानी 
होने पास्ते पेदादिक शास्त्र यनाए. अर्थात्‌ पहिले तो अ्ज्ञानी 
था--८ तीसरा कलक | तथा शुद्ध से अशुद्ध बना, झौर जो 
जगत्‌ रूप होने फी मेहनत करी, सो निप्फल हुईं--० चौथा 
कलफ । कोई पस्तु जगत्‌ में अन्छी वा युरी नहीं--ए पाचवा 
फ्लक। फ्यों अपने प्रापको सऋद मे डाला ? एू छठा कलक | 
इत्यादि अनेक कलक तुम इंश्यर को लगाते हो। 

पूवपक्ष --ईश्यग सव शक्तिमाद है, इस हतु से शेश्यर, 
बिनादही उपादान कारण के जगत्‌ रच सकता है । 

उत्तरपच --यह जो तुमारा फह्टना है सा प्यारी भार्या 
घा मित्र मानेगा परन्तु प्रच्ावान्‌ फाइ भी नहीं भानेगा, 
क्योंकि इस तुमारे फदने में फाइ भी प्रमाण नहीं है। परन्तु 
जिसका उपादान फारण नदीं या फाय कदे भी नहीं हो 
सकता, जैसे गधे का सींग, ऐसा प्रमाण तुमारे कहने को 
बाधने धाला तो है । जेक्र हठ करके स्थकपोलकटिपत हो फा 
मानोंगे तो परीक्षा घाला की पक्ति में कटे भी नहीं गिने 
ज्ञा्रोगे । तथा इस तुमारे फदने में इतरेतराधय दूपण रूप 
घद् का प्रहार पड़ता है यथा सृष्टि से पदिले उपादानादि 
सामग्री रदिित केबल शुद्ध एक इृध्वए सिद्ध दो जाये तो 
सवशक्तिमाद सिद्ध हाये, जय सवरास्ताद सिद होये 


हर ज्ञनतत्त्वादशे 


तो खध्टि से पहिले उपादानादि सामग्री रहित केवल शुद्ध एक 
ईश्वर सिद्ध होवे। इन दोनों में से जब तक एक सिद्ध न होवे 
तब तक दूसरा कभी सिद्ध नहों होता । तथा इस तुमारे कहने 
में *चक्रक दूपण भी होता है, जेसे यदा खष्टि का कर्त्ता 
सिद्ध होवे, तदा सर्वेशक्तिमान सिद्ध होवे, जब सवे- 
शक्तिमान्‌ सिद्ध होवे तव खष्टि से पहिले सामग्री रहित 
केवल शुद्ध एक ईश्वर सिद्ध होवे, जब स्ण्ट से पहिले 
शुद्ध एक ईश्वर सिद्ध होने तव ख्टि कर्ता सिद्ध होवे-ऐसे 
प्रगट चक्रक दूषणा हे । 
पूर्वेपक्ष:-ईैश्वर त प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, फिर 
तुम उसको खण्टिकर्ता क्‍यों नहीं मानते ? 
उत्तरपक्ष:--जे कर ईश्वर खष्टि का कर्ता प्रत्यक्ष प्रमाण 
से खिद्ध होवे, तो किसी को भी अमान्य न होवे, ओर तुमारा 
हमारा ईश्वर विषयक विवाद कभी नहीं होचे,' क्‍योंकि 
प्रत्यक्ष में विवाद नहीं होता है । तथा ईश्वर का प्रत्यक्ष 
देखना भी तुमारे वेदमंत्र से विरुद्ध हे । तथा च॒ 
घेद्म तरः--- 
के एक अनिष्ट प्रसन्न रूप दोष है, जो तीन या अधिक सापेक्ष विषयों 
मे प्रसक्त होता है अर्थात्‌ पहला दूसरे की, दूसरा तीसरे की और तीसरा 
पहिले की अपेक्षा रखता है । फिर पहला दूसरे की और: दूसरा तौसरे 
को, इस प्रकार यह दोष चकऋ्रवत्‌ बराबर चलता रहता ह्ठे || 


छितीय परिन्ेद ््रै 


#अ्रपाणिपादों जब्ननो ग्रह्दीता, 
पश्यत्यचन्तु' श्रुणोत्यक्ण । 
स॒वेत्तिप्रेध नच तस्यास्ति वेत्ता, 
तमाहुरग्रथ पुम्प मदहान्तम ॥ 
छिप्रेता० 3०, ३-१८) 
इस मन में फहा हे कि ईश्वर फो जानने पाला फाई 
भी नहीं है। 
पूथपच् -यिना फत्ता के जगद पैसे हो गया? इस 
झनुपान प्रमाण से ईश्यर खुष्टि फा कत्ता सिद्ध दोता है। 
खो तुम क्यों नहीं मानते ? 
उत्तरपत् --इस तुमारे झ्रछुमान फो दूसरे एयर पत्त में 
रगगडन परेंगे। यद्यपि उक्त प्रकार से सृष्टि से पहदिले उपादा- 
नादि सामप्री रहित, फेघल एफ परमेश्वर नहीं सिद दुप्मा, 
तो भी दम श्रागे चलते हैं । फि जब इधर ने यद जीय रे 
थे तथ १-निर्मेत रचे थे ? २-पुण्य घाले रचे थे? ३-पाप 
याले रचे थे ह 4-मिथित पुण्य पाप-अर्ों झ्रद पुणझय पाप 
पाले रच थे ? ५-पुगय थाड़ा पाए अधिक धाले रचेथे! 
८ पदु--परमसाया हाथ और पाशों कः रिना पद करता और घलता 
है, आग के दिना दसाया है, कान के विना सुनता है। ज्ञा फुद जानते 


साग्य है यद से जानग है और उसझ जानने पाला कांद नहीं दे । उसे 
प्रपम--भाश पप शहानु--न४8 पुरप कद्टा ई। 


रे श 
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६_-किया पुगय झधिक पाप थोड़े वाले रच थे ? जे कर 
प्रथम पक्त अहण करोगे नो जगत में सर्व जीव निर्मल्ल ही 
चाहिये, फिर वेद्राद्वि शास्त्रों द्वारा उनको उपदेश करना 
वथा है , अरू वेदादि शास्त्रों का कर्त्ता भी मद सिद्ध हो 
जावेगा. क्योंकि जब आगे ही जीव निर्मल हैं तो उनके वास्ते 
शास्त्र काहे को रचने थे। क्योंकि जो चस्च निर्मेल होता है 
तिसको कोई भी बुद्धिमाद धोता नहीं. जे कर धोगे तो 
महासूढ है । इस कारण से जो निर्मल जीर्था के उपदेश 
निमित्त शास्त्र रचे सो सी मूढ है । 

पूर्वपक्षः--ईश्वर ने तो जीवों को शुद्ध निमल एतावता 

अच्छा दी बनाया था, परन्तु जीवों ने अपनी इच्छा से अच्छा 

वा चुरा-भूणडा काम कर लिया है | इस में ईश्वर का कुछ 
दोष नहीं ? 

उत्तर पक्ष --जब ईश्वर ने जीवाँ मे अच्छा वा घुरा 
काम करने की शक्ति नहीं रची, तो फिर जीवों में पुणय वा 
पाप करने की शक्ति कहां से आई ? 

पूवेपक्ष:--सर्र शक्तियां तो जीव में इश्वर ने ही रची हैं । 
परन्तु जीवों को घुरा काम करने में प्रदत्त नहीं करता। बुरे 
फामों में जीव आपही प्रचृत्त हां जाते हैं । जेसे किसी ग्रहस्थ 
ने अपने प्रिय पुत्र चालक कहो खेलने वास्ते एक खिलौना दिया 
है, परन्तु ज्ञो वो वालक उस खिलौने से अपनी आंख 
निकाल लेचे तो माता पिता का क्‍या दूधण है? तेसे ही 
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जीप फो ईपपर ने जो द्वाथ, पणग, प्रमुग पस्तु दी है, सो नित्य 
फेपल धमे करने के कारण दी है। पीड़े जो जीय उस से, 
अपनी इच्छा से पाप कर लेये तो इस में ईश्वर फा फ्या 
दुधश है ? 
उक्तरपत्ष -हे भाय ! यद ज्ञो तुमने चालक का दश्शात 
दिया सो ययाथ नहीं, क्योंकि धालक के माता पिता की यह 
शान नहीं है, छि यदि हम इस प्रालक के सेलमे थास्ते 
एिल्तोना देने हैं, तो हमारा चालक इस गिलोने से प्रपनी 
ग्राप फोड़ लेगा । जेऋर घालफ फे माता पिता को यह भान 
होता कि हमारा यालक, इस सिलोने से प्रपनी झाय फोड़ 
लेगा तो माता पिता कमी उस के हाथ में सिलौनान हेते॥ 
जे कर जान परके मेवे तो थो। माना पिता नहीं कितु उस 
गालय ये पय्म शत्रु है । इसी तरें ईशय० माता पिता लुन्य है 
अग तुम, इम उसके पालक है। जे यए ईश्यर जानना था कि 
मे में इस यो रचा-इसके ताई द्वाथ, पग, सन, इत्यादि सामम्री 
दीती है इस जीय ने इस सामग्री से बहुत पाप फरपे नया 
ज्ञाना है तो फिए इन्पर न उस औीय फो क्यों रचा * जे फर 
बहोंगे थि इृंश्यर यद्द यान नहीं ज्ञानता था कि मेरों घम 
बरने के जिये दी ह३ सामग्री से पाप फरके यह जीप नरपा 
आयेगा, तो फिर शनपर तुमारे फहने ही से ध्रशानी ध्रसयश 
सिद् होता है। के कर कहागे कि (“पर जानता था कि यह 
जाप मरी दी एफ सामग्री से पाप फकरदे सगझ मे जायगा लत) 


च्द् ज्ञननत््चादर्ण 


फिर हमारा रचने वाला इेश्चर परम शत्रु हुआ कि नहीं ? 
बिना प्रयोजन रंक जीवों से सामग्री ठारा पाप करा के क्‍यों 
उन को नरक में डाले ? सामग्री छारा प्रथम पाप कराना और 
पीछे नरकपात का इदड देना-इस तुमारे कहने से ईश्वर से 
झ्धिक अन्यायी कोई नहीं, क्योंकि उस ने जीव को प्रथम 
तो रचा, फिर नरक सें डाला | वस तुमने ईश्वर को ये ही- 
अन्यायी, असवेनज्न,, निरदेयी, श्ज्नानी, बथा मेहनती रूप कलंक 
दीने, इस वास्ते निर्मेल जीव ईण्चर ने नहीं रचे। ए प्रथम 
पत्तोत्तर । 
श्रथ दूसरा पतक्षोत्तर--जेकर कहोगे कि ईश्वर ने पुण्य 
वाले ही जीव रखे हैं तो यह भी तुमारा कहना मिथ्या है। 
क्योंकि जब पुण्य वाले ही सर्व जीव थे तो गभ में ही अंधे, 
लंगड़े, लूले, बहिरे होना, भूएडा रूप. नीच वा निधेन के कुल 
में उत्पन्न होना, जाब जीव दु.खी रहना, खाने पीने को पूरा 
न मिलना, महा कप्टकारक मेहनत करके पेद भरना-नयह 
पुणय के उदय से नहीं हो सकते | अरु विना ही पुरय के करे 
जीवों को ईश्वर ने पुण्य क्यों लगा दिया ? जे कर बिना ही 
करे जीवों को ईश्वर ने पुणय लगा दिया तो फिर विना ही 
धरम करे जीवों को स्त्रग तथा मोक्ष क्‍यों नहीं पहुंचा देता ? 
शा््रोपदेश कराय के, भूखों मराय के, तृष्णा छुडाय के, राग 
द्वेप मिटाय के, घर वार छुडाय के, साधु बनाय के. डुकडे 
मंगाय के, दया, दम दान, सत्यवचन, चोरी का त्याग, स्त्री 
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का त्याग, इत्यादिक अनेक सापन कराय ऊे, पीछे स्थग मोक्त 
में पहुचाना-यह सकट इश्यर ने ब्यथ खड़ा करके क्यों 
जीयों फो दु ख दीना । इस वात से तो ऐसा प्रतोत होता है, 
फि ईश्यर को कुछ भी समझ नहीं । 

अथ तृतीय पतच्चोतर --जे कर क्होंगे कि ईश्वर ने पाप 
सयुक्त ही ज्ञीय रचे है तो फिर रिना ही जोयों के करे पाप 
जगा दिया। इस तरे जब ईश्यर ने दी हमारा सत्यानारा करा, 
तो हम किस भागे घिनति करे कि पिना ग़ुनाद हमको यह 
इश्वर पाप लगाता है, तुम इस को मने फरो! जो पिना ही 
फरे पाप क्षमा देये, ऐसे अन्यायी ईश्यए का तो कभी नाम 
ही न लेना चाहिये | तथा जे कर इश्वर ने पाप सयुक्त ही 
सब जीय रखे हैं तो राजा, प्रमात्य--मन्री, भ्रष्ठी, सेनापति, 
घनवानों के घर में उत्पक्ष होना, नोरोगकाय, झुन्दर रूप, 
सुन्दर सहनन, घर में आदर याहिए यशोकीत्ति प्चेन्द्रिय 
विपय भोग, इत्यादिक सामग्री पाप से कदे भी सभव नहों 
होती । इस घास्ते जीगो फो. फेपल पापथाद ईश्वर ने 
नहीं रचा । 

प्रथ चतुथ पचोत्तर --जे फर कहोगे कि झर्धो5८ पुण्य 
पाप घाले जीव ईश्यर ने रचे हैं तो यद पत्त भी झच्छा नहीं, 
क्योंकि झ्राघे ख़ुखी, झ्राथे दु खी ऐसे भी सत्र जीव देखने में 
नहीं झाते | 

झथ पचम पत्तोत्तर-पाचरा पे भी ठीक नहीं 


द्द जेनतत्त्वाद्श 


क्योंकि सुख थोड़ा ओर दु.ख बहुत ऐसे भी सवे जीव देखने 
में नहीं आते, परन्तु खुख बहुत श्ररु दुख श्रदप, ऐसे बहुत 
जीव देखने में आते है । 
अथ पष्ठ पच्तोत्तरः--छठा पतक्त सी समीचीन नहीं क्योंकि 
खुख बहुत अरु दु.ख थोड़ा ऐसे भी से जीव देखने में नहीं 
आते परन्तु दुःख वहुत अरु खुख अल्प, ऐसे वहुत जीव देखने 
में आते हैं | इन हेतुओं से ईश्वर जीवों फो किसी व्यवस्था 
वाला नहीं रच सकता, तो फिर ईश्वर सष्टि का कर्त्ता क्‍्यों- 
फर खिद्ध हो सकता है । कभी नहीं हो सकता। तथा जब 
ईश्वर ने खष्टि नहीं रची थी तव ईश्वर को क्‍या दुःख था? 
अरू जब रृष्टि रची तव क्‍या खुख हुआ ! 
पूवेपक्ष:--इैश्वर तो खदा ही परम सुखी है। क्या इंश्चर 
में कुछ न्‍्यूनता हे कि उस न्यूनता के पूर्ण करने को रंष्टि 
रचे, वो तो जगत्‌ में अपनी हेश्वरता प्रगट करने को सृष्टि 
रचताहे। | ेृ 
उत्तरपक्ष:--जब ईश्वर ने सृष्टि नहीं रची थी तब तो 
ईश्वर की इश्व॒स्ता प्रगट नहीं थी, अरू जब खूष्टि रची तब 
'ईैेश्वरता प्रगट भई, तो प्रथम जब ईश्वर की ईश्वरता प्रगट 
नहीं भई थी तब तो ईश्वर बड़ा उदास, झसंपूर्णमनोरथ और 
ईैश्वसता को प्रगद करने मे विहल था, इस हेतु से झवश्य 
ईश्वर को दु ख होना चाहिये । फिर जब ईश्वर सृष्टि से 
पहिले ऐसा दुःखी था तो खाली क्‍यों बैठ रहा था ? इस स्टृष्टि 
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से पहिले अपर सष्टि रचके क्यों नहों अपना दु ख दूर करा ? 
पूथपक्ष -ईण्वर ने जो सृष्टि रचो हे सो जीयाँ फो धर्म 
के द्वारा प्रनत खुख हो इस परोपकार फे चास्ते ईश्पर ने खष्टि 
रची है। 
उत्तरपत्त --धमे कराके जीयों फो सुख हेना यह तो 
मुमारे कहने से परोपकार हुआ परन्तु जो पाप फरके नरक 
गये उनके उपरि क्‍या उपकार करा ? उनको दु'सी फरने से 
क्या हेश्वर परोपकारी हो सकता है ? 
पूर्पपत उनको नरक से निकाल के फिर स्पग में 
स्थापन फरेगा। 
उत्तरपत्ष “सो फ़िर उसने प्रथम ही नरक में फ्यों 
जाने दिये 
पूर्यपक्त--इश्यर हो सब कुछ पुण॒य पापादि फराता है, 
जोय के भवीन कुछ भी नहीं। ईश्यर जो चाहता है सो फराता 
है, जसे फाठ की पुतली फो याजीगर जैसे चाहता है, तसे 
नचाता है, पुतल्ी मे: घुछ प्रधीन नहीं | 
उत्तग्पत्त -जब जीय के कुछ प्धीन नहीं, तो ज्ञीव 
फो झ्छे घुरे का फल भी नहीं होना चाहिये। क्योंकि जो 
कोई सरदार किसी नौकर को फ्हे, कि तुम यदद काम फरो, 
किर नौकर सरदार के पहने से घो फाम फरे, भग यो काम 
झज्झा है था पुरा है तो क्या फिर यो सरदार उस नोकर फो 
चुछ दड भादि हे सकता है ? कुछ भी नहीं ने सकता। ऐसे 


१०० थी पस्तरगचुलयू आह नए, जयपुर 


ही ईश्वर की शआ्राजा से जब जीव ने पुएय॒ था पाप करें, तो 
फिर पुण्य पाप का फल जीव को नहीं होना चाहिये । 
जब पुणय पाप जीव के करे न हुए. तव स्वर्ग अरू नरक 
भी जीव को न होंगे. तव जीव को नग्क, स्वगे, तियेस अरु 
मनुष्य, ए. चार गति भी न हांगी, जब चार गति न होवेंगी, 
तब संसार भी न होगा- जब संसार न होगा तब तो बेद, 
पुरान, कुरान, तोरेत, जबूर, इंजील प्रमुख शास्त्र भी न होंगे: 
जब शास्त्र न होंगे तब शास्त्र का उपदेशक भी न होगा; जब 
शास्त्र का उपदेशक भी नहों तो ईश्वर भी नहीं: जब हश्वर 
ही नहीं तो फिर सचे शून्यता सिद्ध भई | तव बताओ कि 
एप. कलेक क््योंकर मिटेगा ? 
पू्वपक्त:--यह जो जगत्‌ है सो वाज्ञीगर की वाज़ीवत हे. 
अख्ू ईश्वर इस का वाज़ीगर है। सो इस जगत्‌ को रच कर 
इंण्चर इस खेल से खेलता-क्रीडा करता है, नरक, स्वगे, 
पुण्य और पाप कुछ नहीं । 
उत्तरपक्ष.--जब ईश्वर ने क्रीडा ही के वास्ते जगत रचा, 
तो क्रीडा ही मांत्र फल होना चाहिये, परन्तु इस जगत में तो 
कुछी, रोगी, शोकी, घनदहीन, वलहीन, महादुःखी जीव महा- 
प्रलाप कर रहे है. जिनको देखने से दया के वश होकर हमारे 
रोंगटे--रोम खडे होते है। तो कक्‍्यां फिर ईश्वर को इन 
ढु.खी जीवों को देख कर दया नहीं आती ? जब ईश्वर को 
दया नहीं तो फिर क्‍या निर्देयी भी कठे ईश्वर हो सकता 
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| 

3 ? अर जो क्लीडा करने बाला है, सो यालक फी तरे रागी, 
ढपी, अजश् होता है । जय राग डेप है तो उस में स्व दुधण 
हैं। जय आप हो झौगुणों से भरा है, तो वो इश्यरफाहे का ? 
यो तो खसारी जीव है। गर जप राग छेपष बाला होघेगा 
तय स्तर फदापि न होयेगा, जय सर्वक्ष नहीं तो डसको 
शेशबर कौन बुद्धिमाद कह सकता है ? 

पूवपक्त -जीवों के करे हुए पुएय के श्नुसार ईश्वर दड 
रेता है। इस हेतु से इश्यर को क्‍या दोप है ? जैसा जिसने 
किया, यैसा ही उस को फल दिया। 

उत्तरपक्त --इस तुमारे कदने से यह ससार धनादि सिद्ध 
हो गया, अर ईश्वर कत्ता नहीं, ऐसा सिद्ध हुआ । वाह रे 
मित्र | तने अपने हाथ मे ही अपने पाव पर कुठाराघात किया, 
क्योंकि ज्ञो जोप झय है, भ्ररु जो कुछ इन को यहा फल मिला 
है, सो पूथ जम में करा हुआ ठहरा, अर जो पूथ जम था, 
उस में जो दु ख सुस जीय को मिला था, वो उस से पूच जम 
में फरा था, इसी तरे पूच पूच जम में दुस सुस उपजाने 
बाला फम फरना असर उत्तरोत्तर जम में सुप दु ख का भोगना 
इसो तरे सखार अनादि सिद्ध होता है । तो फिर श्ब सोचो 
कि जगत का कर्ता ईश्वर फैसे सिद्ध हुआ १ 

पूचपक्ष --हम तो एक ही परम परह्म पारमार्थिक सद्रप 
मानते हैं । 

उत्तरपक् >जेकर पुक दी परम ब्रह्म सद्दप है, 
तो फिए यद्द जो सरक्ष, रसाल, प्रियाल, दिंताल, ताल, 
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तमाल, प्रवाल, प्रमुख पदार्य अगम्नगामि रूप फरके प्रतोत 
होते हैं, वह कयोंकर सत्‌ स्वरूप नहीं हें ? 
पूर्वपक्त:-ए पूर्वोक्त जो पदाथ प्रतीत होते हैं, थे सर्वे 
मिथ्या हें तथाच अनुमान-#प्रपंच मिथ्या है, प्रतीत होने से 
जो ऐसा है सो ऐसा है, यथा सीप में चांदी का प्रतोत होना, 
तैसा ही यह प्रपेच है । इस अनुमान से प्रपंच मिथ्या रूप है 
अरु एक ब्रह्म ही पारमाथिक सट्टप है । 
उत्तरपक्षुः-हे पूर्वेपक्ती ! इस अनुमान के कहने से ते 
तोक्षण बुद्धिमान नहीं है । सोई वात कहते है । यह जो प्रपेच 
तुमने मिथ्यारूप माना है सो मिथ्या तीन तरे का होता हे। 
एक तो अत्येत असत्‌ रूप, अरू दूसरा, है तो कुछ और, 
परन्तु प्रतीति और तरे होवे, अरू तीसरा अनिर्वाच्य, इन 
तीनों में से कोनसे मिथ्यारूप प्रपेच को माना है ? 
पूवेपक्त --श्न तीनों पत्तों में से प्रथम दो पतक्त तो मेरे 
स्वीकार ही नहीं । इस कारण से में तो तीसरा अनिर्वाच्य 
पक्त मानता हूं। सो यह प्रपेच अनिर्वाच्य मिथ्यारूप है । 
उत्तरपतक्षः--प्रथम तो तुप्र यह कहो कि अनिरवाच्य क्या 
वस्तु है--शतावता तुम अनिर्वाच्य किस 
अद्वैवाद का वस्तु को कहते हो? क्‍या वस्तु को कहने 
खण्डन बाला शब्द नहीं है ? अथवा शब्द का निमित्त 


के प्रपचो मिथ्या, प्रतीयमानत्वात्‌, यढेव तदेव॑ यथा शुक्तिशकले 
कलवौतम्‌ , तथा चायम्‌, तस्मात्तथा । [स्था० रत्ना० » परि० १] 
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कहां है ? प्रथम विकल्‍प तो कव्पना ही करत याग्य नहीं हे, 
क्यों कि यह सरल है, यह रसाल है, ऐसा शब्द तो प्रत्यक्ष 
सिद्ध है। अथ दुसूण पत्ष है, तो उस में भी शब्द फा निमित् 
शान नहीं है ? अथवा पदार्थ नहीं हे ? प्रथम पक्त तो 
समीचीन नहीं, फ्याक्ति सरल, रसान, ताल, तमाक्त प्रमुख 
का शान तो प्राणी प्राणी के प्रति प्रतीत है। सब जीव देखने 
_बाले जानते हैं कि, सरल, रसाल, ताल, तमाल प्रमुख का 
शान हमको है। झथ दूसरा पच्ध कहो तो, पदाये भायरुण 
नहीं हैं ? कि झ्रमावरूप नहीं है? जेकर कहोगे फि परद्मार्थ 
आधरूप नहीं, भर प्रतीत होता है, तो सुम फो असत्प्याति 
मानतनी पड़ी, परन्तु अद्देल वादियों के मत में ऋखन्प्याति 
मानती महा दुषपण है। अथ दूखरा पत्, कि पदाये पअ्माव 
रूप नहीं है सती माय रूप सिद्ध सया, तव तो खतस्याति 
माननी पड़ी । तथा जय ऋद्वैत मत झड्डीकार किया, झर 
+रतप्याति मानी, तय तो सतस्यानि के मानने से अम्दत 
मत की जड़ को कुद्दोड़े से काट दिया-प्तातता अद्वेत 
मत फदाएि सिद्ध नहीं होगा। 


पूवपक्त --चस्तु भावरूप तथा झमावरूप ए दोनों ही 
अकार से नहीं । 


वलिलिजल के 3>ल> + >> 


# अस्त पदाय का सन्‌ रूप से माने होना । 
 सत्‌ पदार्थ वा सत्‌ रूप से भान इॉना। वोड-ख्यातिवाई के 
पिशेष विवरण के लिये दखो परि० न० २-क 
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उत्तरपक्ष:- हम तुमको पूछते है कि भाव श्ररु अभाव 
इस दोनों का झ्रथ जो लोक में प्रसिद्ध हे वही तमने माना है ? 
या इस से विपरीत--आओर तरे का ? ज्ञेकर प्रथम पत्त मानोंगे 
तो जहां भाव का निषेध फरोगे तहां श्रवश्यमेव शभाव फदना 
पडेगा, अरु जहां झमाव का निपेघ करोगे, तहां अवचश्यमेच 
भाव कहना पडेगा। क्योंकि जो परस्पर विरोधी हे, तिन में 
में एक का निपेध करोगे तो दूसरे की विधि अ्रवश्य कहनी 
पड़ेगी | तब अनिर्वाच्यता तो जड मूल से नष्ट हो गई। अथ 
दूसरा पक्ष अंगीकार करो तव भी हमारी कुछ हानि नहीं, 
क्योंकि अलोकिक, एतावता तुमारे सन कल्पित शब्द अरु शब्द 
का निमित्त जो नए्ट होजाबेगा, तो लौकिक शब्द अर लॉकिक 
शब्द का निमित्त कदापि नष्ट नहीं होगा, तो फिर श्रनिर्वाच्य 
प्रपेच किस तरे सिद्ध होगा ? जब अनिर्वाच्य सिद्ध न हुआ, 
तो प्रपंच मिथ्या कैसे सिद्ध होगा ? तव एक ही श्रद्धेत ब्रह्म 
है यह भी सिद्ध न हुआ । 

पूर्वपक्त+--हम तो जो प्रतीत न होवे, उसको अनिर्वाच्य 
कहते है । 

उत्तरपक्त --इस तुमारे कहने मे तो वहुत विरोध शावचे 
है। जे कर प्रपंच प्रतीत नहीं होता तो तुमने अपने 
प्रथम अनुमान मे प्रपेच को धर्मीपने और #प्रतीयमानत्व 
को हेतुपने क्योंकर अहण किया? जे कर कहोगे कि इस 


# प्रतीति का विषय होना । 
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नरे प्रदण करने में क्या दुपण है ? तो फिर तुम ने यह जो 
ऊपर प्रतिज्ञा करी थी, कि दम तो जो प्रतीत नहों होवे, उस 
को अनिर्याच्य कद्दते है, यह मिथ्या ठहरेगी आर फिए प्रपच 
भी अनिर्नाच्य खिद्ध नहीं दोगा ? जय श्रपंच अनियन्यि नहीं, 
तय या तो थो भाप रूप सिद्ध होगा, या अभायरूप खिद्ध 
होगा | इन दोनों ही पक्षा मे एक रूप प्रपच को मानने से 
पूर्तोक्त असत्‌ययाति तथा खसत्स्याति रूप दोनों दुषण फिर 
तुमारे गले में रससा डालते है अप भाग फर कहा जावोगे 
अच्छा हम फिर तुम को पूछते है कि यह जो तुम इस प्रपच 
को अनिर्याच्य मानते हो सो प्रत्यक्ष धमाण से भानते हो ? था 
अनुमान भरमाण से मानते हो ? भत्यक्षे प्रमाण तो इस प्रपच 
फो सत्‌ स्थरूप ही सिद्ध फरता है, जसा जैसा पदाथ है, तैसा 
तसा ही उसका प्रत्यक्ष श्ञान उत्पन्न होता है, असर प्रपय जो 
है सो परस्पर-आपस में न्‍्यारी न्‍यागे पस्तु सो अपने 
अपने स्वरूप में साय रूप है, अरु ट्सरे पदाथ के स्वरूप 
की अपेक्षा से ँ्रमाव रूप है। इस इतरेतर विविक्त वस्तुओं 
का समुदाय ही प्रपच माना है। तो फिर प्रत्यक्ष प्रमाण इस 
प्रपच का अनिर्याच्य कैसे सिद्ध कर सकता है ! 

पूर्वपच्ष --पू्वोक्त जो हमारा पक्त है, तिस फो प्रत्यक्ष, 
#प्रतिस्तेप नहीं कर सकता, क्‍यों कि प्रत्यक्ष तो विधायक ही 
है, जेकर प्रत्यच इतर वस्तु में इतर वस्तु फे स्वरूप फा 


#ऋ--खडित। 
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नियेध करे, तो हमारे पक्त को वह बाधक ठहरे, परन्तु 
प्रत्यक्ष प्रमाण तो ऐसा है नहीं, प्रत्यक्ष श्रमाण तो इतर वस्तु 
में इनर वस्तु के स्वरूप का निषेध करने से » कुशिठत है । 
उत्तरपक्ष.--यह भी तुमारा कहना असत्य है। अन्य 
वस्तु के स्वरूप का निवरेध किये बिना वस्तु के यथाथ 
स्वरूप का कदापि बोध न होगा, ज्योंक्रि जब पीतादिक वर्णो 
करी रहित, ऐसा बोध होगा, तव ही नील रूप का बोध 
होगा | तथा जब प्रत्यक्ष प्रमाण करी यथाथ वस्तु स्वरूप 
ग्रहण किया जायगा, तब तो अवश्य अपर वस्तु के स्वरूप का 
निषेध भी तहां जाना जायगा | जेकर अन्य वस्तु के निषेध 
को अन्य वस्तु मे प्रत्यक्ष नहीं जानेगा तो तिस वस्तु के विधि 
स्वरूप को भी प्रत्यक्ष न जान सकेगा! केचल जो वस्तु के 
स्वरूप को ग्रहण करना है, सोइ अन्य वस्तु के स्वरूप का 
निषेध करना है | जव प्रत्यक्ष प्रमाण, विधि अरु निषेध दोनों 
ही को अ्रहण करता है, तब तो प्रपेच मिथ्या रूप कदापि 
सिद्ध न होगा | जब प्रपंच मिथ्यारूप धत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध 
न भया, तब तो परम ब्रह्म रूप एक ही अदछ्धेत तत्त्व कैसे सिद्ध 
होगा ? तथा जो तुम प्रत्यक्ष को नियम करके विधायक ही 
मान्ोगे, तव तो विद्यावत्‌ अविद्या की भी विधि तुम को 
समाननी पडेगी । सो यह ब्रह्म अविद्यारह्चित जब घत्यत्ष 
घमाण से भ्हण किया, तव तो अविद्या का निपेध भी प्रत्यक्ष 
से भ्रहण होगा | फिर जो तुमारा यह कहना है कि प्रत्यक्ष 
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जो है, सो विधायक ही है, निपेयक नहीं, ऐसे वचन फहने 
यले फो क्यों न उन्‍्मत्त कहना चाहिये ? 

क्षय ज्ञों श्रागे अनुमान कहेंगे, तिस करके भी तुमारे 
पूर्योक्त अनुमान का पच्च साचित है। सो अनुमान ऐसे है-- 
अपच मिश्या नहीं है, असत्‌ से विलज्तण होने से, जो 
असत से प्रिलच्ण है, सो ऐसा है अ्रथात्‌ मिथ्या नहीं है, 
यथा शात्मा | तेसा ही यह प्रपच है, अत प्रपम्च मिथ्या नहीं 
है। तथा प्रतीयमानत्य जो नुमारा हेतु है सो ब्रह्मरूप श्यात्मा 
के साथ व्यभिचारी है, जसे प्रह्मात्मा प्रतीयमान तो है, परन्तु 
मिथ्पारूप नहों है । जेकए कहोगे कि ब्रह्मात्मा अप्रतीयमान 
है तो पचनगायर न हागा, जय घचनगोचर नहीं, तय तो 
छुमका शुगे यनना ठीक है फ्योंफि अदह्य के यिना अ्रपर तो कुछ 
है नहीं, अर जो ब्रह्मत्मा हे, सो प्रतीयमान नहीं, तो फिर 
तुमको दम भूगे के जिना झौर क्या फर्दे ? प्रथम प्रज॒मान में 
ज्ञो तुमने सरीप का श्ष्टात दिया था, सो साध्ययिक्ल है, 
क्योंकि जो सीप है सो भी प्रपच फे अतगत है, झर तुम ता 
प्रपय फो सिश्यारूप सिद्ध कग चाहत ही, सो यह फभी 
नहीं हो सकता कि जो साध्य होये साइ दृष्शात म फद्दा ज्ञाबे। 
अब सीप का भी झमी तक सत्‌ पसत्‌ पना सिद्ध भहीं, 
तो इसको रशाते में फादहे या लाया ? तथा हम तुमकों यद्द 
पूछने हैं कि जो प्रथम झनुमान तुमने भपच फे मिथ्या खाघने 
फो घोना था सो झजुमात इस धपच से भिन्न है था झ्मिन्न 
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है? जे कर कहोगे भिन्न है, तो फिर सत्य है, वा असत्य है ? 
जे कर कहोगे सत्य है, तो फिर तिस अच्ठमान की तर प्रपेच 
भी सत्य ही क्‍यों नहीं । जे कर कहोगे असत्य स्वरूप है, तो 
फिर क्या शूस्य है ? था अन्यथाखल्यात है ? वा अनिवेचनीय 
है? प्रथम के दोनों पच्चत तो कदापि साध्य के साथक नहीं 
हैं, मनुष्य के शशज् की तरें, तथा सीप में रूपे की तरें । अर 
तीसरा जो अनिवचनीय पक्ष है तिसका नो संसव ही है नहीं 
तब यह अपने साध्य को फेसे साथेगा ? 

पूर्वेपत्न:-हमारा जो अन्लुधान है, सो व्यवहार सत्य है। 
इस कारण से असत्य नहीं । फिर अपने साध्य को वह क्‍यों 
कर नहीं साथ सकता ? अपितु साथ सकता है। 

उत्तरपक्षः-हम तुम से पूछते हैं कि जो यह व्यवहार 
सत्य है, निस का क्या स्वरूप है ? 'व्यवहरतीति व्यवहार.'-- 
ऐसे जो व्युत्पत्ति करिये तब तो ज्ञान का ही नाम व्यवहार 
ठहरता है अरू ज्ञान से जो सत्य है, सो परमाथिक ही हे। 
इस पक्त सें सत्तर्याति रूप प्रपेच सिद्ध हुआ । जब प्रपंच 
सत्‌ सिद्ध हुआ, तब तो एक ही परम ब्रह्म सद्रूप अद्धैत 
तत्व किसी तरह भी सिद्ध नहीं हो सकता । जेकर कहोगे कि 
व्यवहार नाम शब्द का हे, उस करके जो सत्य हो वह व्यवहार 
सत्य है | तो फिर हम पूछते है, जो व्यवहार नाम शब्द का है, 
तो वह शब्द स्वरूप से सत्य है ? वा अखत्य है ? जे कर 
'कहोगे कि शब्द सत्स्वरूप हे तो शब्द की तरे प्रपेच भी सत 
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स्वरूप ही है। जे कर कदोगे कि असत्‌ स्वरूप है, तो फिर 
अह्मादि शब्द से कहे हुए पदाथे कसे सत्‌ स्वरूप हो सकेंगे? 
क्योंकि जो आप ही झसत्‌ स्परूप है, सो पर की व्यवस्था 
करने वा कहने का हेतु कभी नहों हो सकता । 

पूवपक्ष “जमे सोटा रुपया सत्य रपये के ऋष विकयादिक 
व्यपद्यार का जनक होने से सत्य स्पया माना जाता है, तसे 
ही हारा श्रनुमान यद्यपि अ्सत्‌ स्परूप है तो भी जगत्‌ में 
सत्त्‌ व्ययहार फरके प्रवृत्त होने से व्यवहार सत्‌ हे। इस यास्ते 
अपने साध्य का साधक है । 

उत्तरपत्त -हे भय ! इस तुमारे फहने से तो तुमारा 
अजुमान पारमाथिक असत्‌ स्वरूप रहरता है, फिर तो ज्ञो 
दुपण असव पत्त में दीने हैं, सो सच ही इहा पडेंगे। जे कर 
फहोगे कि हम प्रपच से अनुमान फो धभिन मानते है, तय 
तो प्रपच की तरें अनुमान भी मिथ्या रूप ही ठहण फिर यह 
अपने साध्य को कसते साथ सफेगा ? इस पूर्योक्त उिचार से 
प्रपय मिथ्या रूप नहीं, दितु आ्रात्मा की तरे सतस्परूप है, 
तो फिर पक्र दी ब्रह्म झद्गैत तर्य है, यह मुमारा फहना 
क्योंकर सत्य हो सकता है ? फमी नहीं हो सकता। 

पूवपत्त “हमारी ऋडपनिपयर्दों में तथा शकर स्वामी के 





औ यता वा इमानि भूतानि जायते येन जातानि जीवीत यत्‌, प्रय 
प्यभिमविशन्ति । तद्दिजिज्ञासस्त्र॒ तद्बद्मति । [तं० उ , ३--१) 
विस से विश्व के सारे प्राणी उपन्‍न्न दवाते हैं, जिसके आपय से 
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शिप्य आनंदगिरि ने, शंकरदिग्विजय के तीसरे घकरण में 
लिखा है कि--#“परमात्मा जगदुपादानकारणमिति"'-- 
परमात्मा जो है. सोई इस स्व जगत्‌ का कारण है। कारण 
भी केसा ? उपादान रूप है। उपादान कारण उसको कहते हैं 
कि जो कारण होवे सोई कार्यरूप हो जावे । इस कहने से 
यह सिद्द हुआ कि जो कुछ जगत्‌ में हे, सो सव कुछ 
परमात्मा ही आप वन गया | तब तो जगत परमात्मा रूप ही 
है। फिर तुम खष्टि कर्ता ईश्वर क्‍यों नहों मानते ? 
उत्तरपक्ष:--हे ब्रह्मोपादानवादी ! तुम अपने कहने को 
कभी सोच विचार कर सी कहते हो, वा नहीं ? इस तुमारे 
कहने से तो पूर्ण नास्तिकपना तुमारे मत में सिद्ध होता है । 
यथा--जब सब जगत परमात्मा रूप ही है, तव तो न कोई 
पापी है, न धर्मी हे, न कोई ज्ञानी है, न कोई अज्ञानी हे. न 
तो नरक हे, न रुत्रगे है, साधु भी नहों, अरू चोर भी नहीं. 
सत्‌ शाख भो नहीं, अठ मिथ्या शास्त्र सी नहीं । तथा जैसा 
गोमांसमक्षी, तेसा ही अन्नभक्षी हे- जैसा स्वभार्या से काम 
सोग सेवन किया तेसा ही माता. बहिन, वेटी से किया: 
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जीवित है ओर जिस में लोन होते है, वह ब्रह्म है, उसो को जानना 
चाहिये । 

# समग्र पाठ इस प्रकार है --- 

यश सर्वज/ः स सर्वेवित्‌, यस्य ज्ञानमयं तप इत्यादिशास्त्रप्रसिद्ध 
परमात्मा जगदुपादानकारणम | [पृ० १४ ] 


छितीय परिन्देद श्श्रु 
जैसा चाणग्डाल, तसा ब्ाग्मण, जसा गधा, तसखा सनन्‍्यासखतो। 
क्योंकि ज्ञय सप वस्तु का कारण-उपादान ईश्यर परमात्मा 
हो ठदरा, तय तो सर्व जगत्‌ एकरस-एक स्परूप है, दूसरा 
तो फोई है नहीं । 
पूर्वपक्ष --हम एक ब्रह्म मानते हैं, अर एक माया मानते 
है, सो तुम ने जो ऊपर पहुन से आल जज्ञाल छिसे है सो 
तो संब मायाजय है अझरु यहा तो सचिदानद शुद्ध रुवरूप 
एक ही हे । 
उत्तरपच् -हे प्रद्देतयादी | यह जो तुमने पत्त माना है 
सो वहुन श्समीचीन है । यथा-माया जो है तिस का बढ़ा 
से भेद है, या भ्भेद्‌ है ? जे कर भेद दे तो जड है, था चेतन 
है! जे कर जड़ है, ता फिर नित्य है, था झनित्य है. ? जेकर 
फटद्दोगे कि नित्य है, तो यह मायता झद्वेत मत के मूल को 
ही दाह फरती है, क्योंकि जय ब्रह्म से भेद रूप हुई, 
अरू जड रूप भई, झय नित्य हुई, फिए तो छुमने अद्वेत पथ 
मत आप ही झपने फहने से सिद्ध फ८ लिया ! घर झाद्भैत 
पथ जड सूल से फट गया। जे कर कहोगे कि नित्य है, 
तो ढतता फभी दूर नहीं होगी। क्योंकि जो लाश दोने बाला 
है, सो फाये रूप है, अर जो काये दे सो फारण जन्य है। 
तो फिर उस माया का उपादान कारण फौन है ? सो फहना 
चाहिये | जेकर क्होंगे कि अपर माया, तर तो धनयरुया 
दूपण है, अर पठ्ेत तीनों फालों में फापि सिद्ध नहीं 
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होगा । जेकर ब्रह्म ही को उपादान फारण मानोगे, तव तो 
ब्रह्म ही आप सब कुछ वन गया, तव फिर पूर्वोक्त ही दूपण 
शआ्राया | जेकर माया को चेतन मानोगे, तो भी यही पूर्बोक्त 
दूषण होगा । जेकर कहोगे कि माया का ब्रह्म से अभेद्‌ है 
तब तो च्रह्म हो कहना चाहिये, माया नहीं कहनी चाहिये | 

पूर्वपक्त:--हम तो माया को अनिवेचनीय मानते है । 

उत्तरपक्ष:--इस अनिवेचनीय पक्ष को ऊपर जैेसे 
खण्डन कर आये है, तेसे इहां भी जाब लेना । तथा अनिववे- 
चनीय जो शब्द है तिस में निस जो उपसगे है, तिसका 
अथे तो निषेध रूप किया है (कलापक व्याकरण में)। शेष 
जो शब्द है, सो या तो भांव का वाचक है या अभाव का 
वाचक है । जब भाव को निबेध करोगे, तब तो अभाव आ 
जावेगा, अरू जेकर अभाव को निषेधोंगे, तव भाव आ 
जावेगा। ए भावाभाव दोनों को वज के तीसरा वस्तु का 
रूप ही फोई नहीं है. । इस वास्ते अनिवेचनीय जो शब्द है, 
सो दंसी पुरुषों द्वारा छलरूप रचा हुआ प्रतीत होता हे। 
तथापि इस उक्त कथन से ही द्वैत सिद्ध होता है, अद्वेत नहीं । 

पूर्वेपक्ष:--यह जो अद्बवेत मत है, इस के मुख्य आचाये 
शेकर स्वामी हैं जिनों ने सेमतों को खण्डन करके अद्वेत 
मत सिद्ध किया है। शंकर स्वामी साक्षाव्‌ शिव का अवतार, 
सर्वेज्ञ, चऋह्मश्ानी, शीलवानू, और स्वेसामर्थ्ययुक्त थे फिर 
उनों के अड्ठेत मत को खशडन करने वाला कौन है ? 
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“उत्तरपक्ष -हे वल्लम मित्र ! तुमारी समझ मूजब तो 
जरूर जले तुम कहते हो, तसे ही है; परन्तु शकर स्वामी के 
शिष्य आ्रानद्गिरि ने शकरदिगूविजय के अठायनर्ये प्रकरण 
में ज्ञो शकर स्पामो फा इत्तात लिखा है, उसके पढ़ने से तो 
ऐसा प्रतीत होता है, कि शकरस्यामी सप्यज्ञ नहीं थे प्रत्युत 
फामी, अशानों अर असमयथ थे तथा तिस से ऐसा भी भतीत 
होता है कि बेदातियों फा अ्गैतप्रहशान जब ताई यह 
स्थूल देद रहंगी, तय ताई रहेगा, परातु इस शरीर के 
कुटने पीछे किखी येदाती फो ब्रद्मशान नहीं रहेगा। 

पूवपक्ष --चो फौनसा शकरस्यामी फा शत्तात है जिस 

से तुमारी पूर्वोक्त था खिद्ध द्वोती हैं ? 
उत्तरपक्ष “जो तुमको बृत्तात झुनना है, तो हमारे 
क्या »ढील है । हम इसी जगे लिख देते हैं'- 
श्रा शकरायाये श्रीर जय शकरस्यामी ने मडनमिश्र को जीता, 
सरसवाणी. तब मडनमिश्र ने यतित्रत ले लिया, झझ 
मडनमिश्र की भार्या जिसका नाम “सरसवाणी” था, सो 
खरसपाणी झपने पति को यतिबत लिया देख फर आप 
प्रह्यलोक को चली। सरसवाणी को जाती देसकर शकरस्वामी 
ने घनदुरग्गामरय के द्वारा दिग्यिधन किया | तिसके पीछे शकर 
स्वामीने--हे सरसवाणि | तू प्रह्य शक्ति है, घद्य के अगभूत 
मडनतमिश्रकी तू सार्या है, उपाधि करके सपको फबित है, 
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तिश्त कारण से मेरे साथ #प्रसंग कर के तुमको जाना योग्य 
है-ऐसे कहा । तब सरसवागी ने शंकरस्वामी के प्रति कहा 
कि पति के संन्यासग्रहण से प्रथम ही वेधव्य के भय से मेने 
पृथिवी को त्यागा है, तिस कारण से फिर में पृथिवी का स्पशे 
न करूंगी । हे यति ! तुम तो प्ृथिवी में स्थित हो | तब तुमारे 
साथ प्रसंग करने के वास्ते एक विषय--स्थानमें केसे 
स्थिति होबे ? तिखपर शंकरस्वामी कहते भये कि--हे माता ! 
तो भी भूमि के ऊपर ८ हाथ प्रमाण ऊंची आकाश में तुम रहो 
ओर मेरे साथ सब वचनप्रपेच का संचार करके, पीछे से 
जाना । शंकरस्वामी के इस प्रकार कहने से आकाश पधदेश में 
ठहरी हुईं सरसवाणी ने आदर युक्त होकर शंकरस्वामी के 
साथ स्व शास्रों--वेद, पुराण, - इतिहास आदि के विषे 
समय प्रसंग करके, पीछे शंकरस्वामीको पराजित करनेके 
वास्ते जिस में दुःख से प्रवेश हो, ऐसा जो कामशाख्त्र, तिस, 
विषे नायिका अरू नायक-इन के भेद्विस्तार को शंकर- 
स्वामी से पूछा | तव तो शंकरस्वामी इस विषय को जानते 
नहीं थे, ताते उत्तर न दे सके, किन्तु मौन-चुप -हो गये । 
तिस पीछे सरसवा णी ने हांकरस्वासी से-कहा कि तुमारे 
जानने में यह शास्त्र नहीं आया, तिस शास्त्र को मैही जानती 
हैं । यह खुन, काल--समय के जानकार हांकरस्वामी 


विशाल 
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# वार्तालाप | 
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सरसवाणी के प्रति कहने लगे कि #हे भाता ! तुम ६ मद्दीने 
तक इहा ही रहो, पीछे मे सर्व रहस्यमय प्रो फा 
निश्चय फरके तेरे पूछे का उत्तर कहूँगा | पेसे कद कर 
आग्रह पूवेक सरसयाणी को तद्ा ही आकासमडल में स्थापन 
फरके सव शिष्पों को यथास्थान भेज्ज कर उन में से हस्तो- 
मलफ, पद्पाद, विधिवित. और शानदगिरि, इन चार 
प्रधान शिष्यों फो साथ लेकर, तिस नगर से परश्चिमद्शा 
फी झोर श्रस्तपुर नाम के नगर में पहुंचे ।डल नगर फा 
राजा मर गयाथा उस का शरीर तिस अयसर में सिता में 
जअछाने के वास्ते रफ्खा था। उस शरीर को नेख कर शकर 
स्थामी ने प्रपना शरीर उस नगर के प्रात में एक पवत की 
शुफा में स्थापन फर दिया, झौर सिप्योंफो फद्द दिया कि 
तुमने इस शरीर फी रचा फरनी। श्र आप परकायप्रयेश 

विद्या करके, | लिंगगरीर सयुक्त भमिमान सदित उस 
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सति ! सब विभेदासु करोम्यविनिणयम्‌ ॥ 
[ झ० प्रि०, प्र० ७८ 
| स्‍्यूल शरीर क अतिरिक्त एक सूच्म शरीर दे जिस की सय्न्न 
अव्यादत गति है, अथान्‌ उसक प्रत्रण शो कहीं पर भी झक्ायट नहीं 
है और बह मा पयन्त आमा के साथ रहता है । पत्र ्ानंदिय, पच 
कमेद्रिय, सन, थुद्धि अहवार इनं--अरारद त्वाँ से यह नि/मत है। 
अन पिद्धान्त म इस ये स्पानापन्‍्न कामेण शरीर है । 








श्श्दद जैनतत्त्वादर्श 


राजा के शरीर में ब्रह्मरंध्र के ढारा प्रवेश कर गये । तब तो 
राजा जी उठा और वहां पर आये हुए नगर निवासियों 
को बड़ा आनन्द और आाशचर्थ हुआ, तथा राज़ा के शरीर को 
शीतादिक उपचार से स्वस्थ कर के बड़े उत्सव से नगर में 
ले आये ओर राजा मरा नहीं था-यह॑ वात सर्वत्र प्रसिद्ध 
कर दी। तब लोगों ने फिर से वडे आडम्बर पूर्वक राजा- 
टाॉकरस्वामी को राजसिहासन पर बिठलाया | पश्चात्‌ राज- 
सिहासन से उठकर राजा--शंकरस्वामी प्रथम वडी राणी के 
घर में गये। तहां जाकर उस राणी से काम क्रीडा करने 
लगे # तव तो शंकरस्वामी की कुशलता से तिस के आलिगन 
करने से उत्पन्न हुआ जो खुख संभोग, ता करिके शड्ड रस्वामी 
ने डस राणी के मुख के साथ तो अपना मुख जोड़ा, और 
अपनी छाती उस राणी के दोनों कुच्रों-स्तनों के ऊपर रक्खी । 
तैसे ही उस राणी की नाभि से अपनी नासि जोड़ी और 


की 





४९८०६ 2९७१५८५३९- विन मम आ आ या सर शब्द 


+६ तदालिट्ननसब्जातसुखभुगयतिकोशलातू | 
मुर्ख मुखन संयोज्य वक्षो वक्षोजयोस्तया ॥ 
नाभ्या नाभिज्च संकोच्य संकोच्य पढा पदम्‌। 
एवमेकादवत्‌ कृत्वा गाढालिब्ननतत्परः ॥ 
कक्षास्थानेयु हस्ताभ्या स्प्रशन्‌ प्रोढ इवाबभो-। 
तदालापविशिषज्ञा ज्येष्ठपतल्नी क्थादिवित्‌ ॥ 
देहमात्र हि भर्ठ: स्यात्‌ न जीवोड्यं हिं सवंबवित्‌ | 
_ [झ० वि०, प्र० ७८ ] . 


डितीय परिस्छेद ११७ 


झपने पगों करके राणी फे पग सकोचे एनावता जोंमे 
जथा फसाइ धर्थाव एक शरोस्वद्‌ हो गये । दोनों जने 
बहुत गाढ आलिंगन करने में तत्पर हुये । और राणीफे 
फचा स्थानों बिपे हाथों करी रुपशे करते हुये शद्गस्स्वामी 
चहुत खुख में मग्न हुये | तप राणी, उनकी झ्ालाप चतुराई 
फो देख कर चित्त में उिचारः फरने लगी, कि देह मान से 
तो यह म्रेश भत्ता है, परतु इस फा जीव मेरा भर्त्ता 
नहीं, ८ तो कोई सर्वेपर है। ऐसा विदार करमे राणी ने 
अपने नौकरों को चारों दिशा में भेजा, अरे कह दिया कि 
जो पथतों मे वा गुफाओं में पाएह योजनों के बीच में जितने 
शरीर जीत रहित होथें सो सखर्र शरीर खिता में रख फर 
जला देयो | शकर्स्थामी तो चिपय में अत्यन्त सू्ित हो गये। 
अर्थात्‌ झपने पूर्व चरित्र का उद्दें कोई पता नहीं रहा। 
तब राशी के नौकरों ने चार शिप्पों के द्वारा खुरकित 
देख कर शाकरस्पामी फे शरीए को उठाकर चिता में रख 
दिया और उस फो दाह करने लगे । तब शकरस्पामी के 
घारों शिप्य उस नगर में गये जहा कि शब्गरस्पामी थे। 
चहा शबइ्ण्स्वामी को काम लोलुपी देख कर शबड्भर राजा 
के आगे नाटक करने लगे एतावता शहड्डुरस्वामी को 
परोक्तियों करके प्रतियोध फरने लगे | सो लियते हैं -- 

१ अयत्सत्यमुरयशब्दाथोीलुकुल, तत्यममसि २ रामन्‌ 
ऋ जी सत्य और मुख्य शादाथे अत्ति के अनुइल है, है राजन 

बद तू है, २। 


श्श्ष जैनतत्त्वादर्श 


२, नद्येतर्यं विदित नृुषपु भाव॑ तखमसि २ राजन ! 
३, विश्वोत्पक््यादिविधिहेतुभूतं, तत्तमसि * राजन * 
४, स्व चिदात्मक सबमद्ेते, तत्वममसि <* राजन ! 
७५. परताकिकैरीःवरसवबैहेतु-सत्खमसि २ राजन ! 
६, यदेदांतादिभिव्रह्म सवेत्थ, त्ंमसि २ राजन ! 
७, यज्जैमिनिनोक्तमखिलंकर्म, तत्ममसि २ राजन ! 
८, यत्याणिनिः धाह शब्दस्वरूपं, तत्वमसि २ राजन ! 
<. यत्‌ सांख्यानां मतहेतुभूतं, वत्वमसि २ राजन ! 
१०, अष्टांगयोगेन अनंतरूप॑, तत्वमसि २ राजन 
२१, सत्य ज्ञानमनते बअक्कष, तत्वमसि २ राजन ! 
२, नद्ेतद द्व्यम्रपंच, तत्यमसि २ राजंन ! 
१३, यद्‌ ब्रह्मणो ब्रह्मविष्ण्यीश्वरा हमवत, तत्वमसि २ 
राजन ! 
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२--जो भाव मनुष्यों में विदित नहीं, वह तू है, २ 

३--विश्व की उत्पत्ति आदि का हेतुभूत जो तत्त्व है, वह तू है, २। 

४--चैतन्यस्वरप ओर अद्वैतस्वरूप जो तत्त्व है, वह तू है, २। 

७--अन्य तार्किकों के द्वारा कहिपत सर्व का हेतु जो ईश्वर, हे राजन ! 
बह तू है, २ । 


--बेदान्त प्रतिपाद्य, सब में रहने वाला जो ब्रह्म, हे राजन ! 
वह तू है, २। 


द्वितीय परिच्छेद ११ 


१४ सद्रयमेवमस्मामि विदित राजन | तब पृवय- 
त्याश्रमस्थम्‌ ॥ [छ० बिल प्र७ ५] 
इन परोक्तियों करके राजा को प्रतियोच हुआ । तर सब फे 
ससमुत्त कर स्पामी फा जीय तिस राजा फी देह से निकल 
फर जब उस पय्त की कदरा में पहुचा तव उसने अपने 
शरीर फो घहा न देख फर चिता में देखा । अर देखते हो 
कपाल मध्य में से होकूए उसमें प्रयेश किया, पर'तु शरीर के 
चारों शोर अग्नि धज्यलित हो रही थी, इससे निकलता दुष्कर 
होगया। फिर वहा पर शड्भूर स्वामी ने लच्मीजसिंद की स्तुति 
करी | तय लक्ष्मी उसिंद ने शद्भूर स्वामी फो जीता अभ्नि में 
से बाहिए निकाला। इत्यादि । 
७-जैमिनि ऋषि ने जिस समस्त कमतत्त्य का अ्तिपादन क्या है, 
दे गजन्‌ ! वह त्‌ दें, २॥ 
<न्साणिनि क्रपि ने जिस शब्दखरूप तत्व का क्‍्यन क्या है, 
बह दू है, २ 
५--जो साख्यों का भभिमत तत्त्व है, वह हू है, २। 
१०--अ्रप्टाइयोग के द्वार जानने योग्य अनतस्तररूप जो तप है, 
बह तू है, २। 
44१--दे राजन्‌ | स-यज्ञान और अनन्तस्वरूप जो ब्रह्म है, बद दू है, २। 
१२--इस दृश्य प्रपच से भिन्‍न जो तत्त्व है, व तू हैं, २। 
१३--अद्म का बद्मा, विष्णु और महेश रूप जो तत्त्व है, वह तू है, २ । 
१४--डैे एजन । श्राप के पृवाश्षम के स्वरूप को हमने जान लिया है। 





१५० जेनतत्त्वादर्श 


हे भव्य ! तू श्रव स्वयं विचार कर देख कि जो वार्ता 
मैने पूर्व में तुकको कही थी सो सब सत्य है या नहीं ? 
१, जब सरसवाणी के प्रश्न का उत्तर नहीं आया, तब तो 
शद्भर स्वामी को सर्वेज्ष, कौन निष्पक्ती धुद्धिमान्‌ मान सकता 
है ? कोई भी नहीं मानेगा । २ जब राजा की राणी से विषय 
सेवन करा, तव तो उनके कामी होने सें कोई शंका भी नहीं 
रहती है । ३. जब शिष्यों ने आकर प्रतिबोध करा, तव उन को 
पता लगा, तब तो अज्ञानी अवश्य हो चुके। ४ जब चिता 
में से न निकल सके, तव लक्ष्मीचृसिह की स्तुति करी और 
नुखिह ने आय करके जलती अश्निमें से उन को निकाला, 
इस से तो शद्भर स्वामी अवश्य अखसमथ सिद्ध हो गये। 
पू तथा जब झोकर स्वामी ने फिर आकर सरसवाणी के 
प्रश्नों का उत्तर दिया, तब सरसवाणी ने कहा-हे स्वामी ! 
तूं # सवेज्ञ हे । क्‍या म्ठ॒तक के शरीर में प्रवेश करके उस की 
राणी के साथ विषय सेवन करके ओऔर राणी के पास से 
कछुक काम शास्त्र की बातें सीख कर प्रश्नों का उत्तर देने 
वाला सर्वेश्ञ हो सकता है ? सव्वेज्ञ तो नहीं हो सकता, परन्तु 
इस से गधे खुरकनी तो अवश्य हो गई । सरसवाणी फो 
उसने-शडुर ने सवेज्ञ कह दिया, अरु शद्भःर को सरखवाणी 
ने स्वेज्ञ कद दिया | वाह क्या ही सर्वज्ञों की जोड़ी मिली 





# सर्वज्ञा सरक्तवाणी, सर्चज्ञस्तमिति स्वामिन अस्तुतवत्यासीत्‌ । 
शि०., वि० प्र०, ६०] 


डितीय परिन्छेद १२१ 
है) सरसपाणी तो बह की शक्ति हो कर फिर स्री बन फर 
मठनमिश्र से विषय सेयन करती रही अर सबभ मी 
बन पैठी । शार शकर स्थामी परस्ती से विषय सेयन 
करके उस से कछुऋ फाम शास्त्र सीख कर सवश् पन 
पैडे, क्या यह गये सुप्कनी न हुईं तो आर क्या हुआ ? 
तथा उक्त शृत्तात से यह भी मालूम पड़ता है कि जप 
शड्भूर स्वामी, अपना स्थूल शरीर छोड़ कर राजा के शरीर 
में गये, तय सत्र प्रह्मत्रिया भूल गये | जेकर न भूले 
होते तो उन के शिष्य फाहे फो “तत््यमसि” का उपदेश 
करते ? औ्रौर भी सुनिये । जग शकर स्वामी स्थूल शरीर के 
बदन जाने पर ब्रह्मविया को भूल गये, तय तो नश्मविदा 
का सम्बंध न तो लिंग शरीर क्रे साथ रहा, न झात्मा के 
साथ, फितु स्थूल शरोर ही के साथ सम्यध रहा । इससे 
यदद सिद्ध हुआ कि जय बेदाती मर जाते हैं, तय उन का शान 
भो नए दो जाता है फ्योंफि उक्त कथनानुसार शान फा 
सम्बंध फेयल स्थूल शरीर ही के साथ रहा प्रात्मा के साथ 
नहीं । प्रद जो तुमने फदहा था कि शकरस्थामी के कथन 
किये अत मत यो फोन सगटन फरा सकता है ? खोहे 
भव्य ! जब शकर स्पामी का चरित्र ही श्यसमजस है, तो 


फिर उन के फह्दे हुए मत फो किस प्रकार युक्तियुक्त समा 
जा सकता हैं १ 


पूर्यपक्त --/ पुरुष एवेद” इत्यादि श्रुतियों से झद्वेत ही 
सिद्ध होता है। 


श्श्२ जनतत््चादश 


उत्तरपत्ष:--यह भो तुमारा कहना अखत्‌ है, क्योंकि जो 
पुरुष मात्र रूप अद्वेततत्त्व होवे नब तो यह जो दिखलाई देता है- 
कोई सुखी, कोई दुःखी. ए सब परमारथ से असत्‌ हो जाचेंगे। जब 
ऐसे होगा तब तो--“प्रमाणतो5थिगम्य संसारनगुसय तद्धि- 
मुखया प्रश्षया तदुच्छेदाय प्रद्नत्तिरित्यादि'--सेसार का निगु- 
गपना प्रमाण से जान कर उस से विमुख बुद्धि हो करके, 
तिस संसार के उच्छेद के तांई प्रवृत्ति करे, यह जो कहना 
है, सो आकाश के फ़्ल की खुगन्धि का वर्णन करने सरीखा 
हो जावेगा । जब कि अद्वेत रूप ही तत्त्व है, तब नरकादि 
सवश्रमण रूप संसार कहां रहा ? जिस को कि निरमुण जान 
फर उच्छेद करने की प्रवृत्ति का उपदेश है । 

पूर्वपक्षः--तत्त्वत पुरुष अद्वेत मात्र ही हैं । अरू यह 
संसार जो सदा सर्व जीवों को प्रतिभासित हो रहा है, सो 
चित्राम की स्री के अड्भोपांग जैसे ऊचे नीचे प्रतीत होते हैं, 
पैसे पतीत होता है। अर्थात्‌ सब चित्राम की स्त्री के अड़रो- 
पाँगों की ऊंचनीचता की -त्तरे भ्रांतिरूप है वा भ्रांतिजन्य है । 

उत्तरपक्ष.--यह जो तुमारा कहना है सो असत्‌ है, इस 
बात में कोई वास्तविक प्रमाण नहीं हें। जेकर अछ्ेत सिद्ध 
करने के वास्ते कोई पृथगर्भूत प्रमाण मानोगे, तब तो 
द्वेतापत्ति होगी, क्योंकि प्रमाण के बिना किसी का भी मत 
नहीं सिद्ध होता | जेकर प्रमाण के बिना ही' खिद्ध मानोगे 
तब तो स्व बादी अपने अपने अभिमत को सिद्द कर लेवेगे । 


डितोय परिच्देद श्श३ 
तथा भ्राति भी प्रमाणभूत्त अद्धेत से भिन्न ही माननी चाहिये, 
अन्यथा प्रमाण भूत झद्ठत अप्रमाण ही हो जायेगा । क्योंकि 
प्राति जब ग्रढ्देत रूप हुई तय तो पुम्ष फा ही रूप हुई, 
फिर तो पुस्ष भी प्रान्तिवाला ही सिद्ध होगा | 
तब तो तरप व्ययस्था कुछ भी सिद्ध न होगी । जेकर 
प्राति का घध्िन्न मानोगे, तय तो छेतापत्ति होतेगी, इस 
से छड्ेत मत फी हानि हो ज्ञायेगी । जेकर स्तभ फा 
कुम्मादिफों से भेद मानना-इसी फो भ्राति फहोगे, तय तो 
नि चय कर के सत्र्परूप कुम्भादिफक फिसी जगे तो जरूर 
होंगे। क्योंकि झञ्ञाति के बिना फदापि आति तेसने में नहीं 
आती, जमे पूर्व में जिस ने सघा सर नहीं देखा, तिस 
को रज्ज़ु मे सर्प की श्राति कदापि नहीं होती । यथा-- 


नाइएपृर्मसर्प्पस्थ, रज्ज्वा सर्प्पमति क्चित्‌ । 
तत पूर्वानुसारित्याद्धातिर्णातिपूतरिका ॥ 


इस कहने से भी अछेततरय का पड़न होगया । तथा प्रेत 
रूप तत्य अझपश्य फरके दूसरे पुरष फो निपेदन फरना हांगा, 
इपने शाप को नहीं। अपने में तो ध्यामोह हे नहीं । जे फर 
फटने वाले में प्यामोद दोथे तय तो पझ्रद्धेत की प्रतिपकत्ति फभी 
भी नहीं दोपेगी। 

है. हर गी हल ५. 

पू्येपक्त जर झात्मा को व्यामोह है, तब ही तो शझ्रढ्ेत 

तर्प का उपतरश फिया जाता है । 


१५७ जेनततच््चादश ” 


उत्तरपतक्षः-जवब आत्मा का व्यामोह दूर होगा तव तो 
आत्मा अवश्य अवस्थान्तर को प्राप्त होगा, जब अवस्था 
बदलेगी, तब तो अवश्य छेतापत्ति हो जावेगी । तथा जब 
अद्वेत तत्व का उपदेशक पुरुष पर को उपदेश करेगा | तब 
तो पर को अवश्य मानेगा | फिर भो अछ्ठेत तत्त्व का पर को 
निवेदन करना अरू अछ्ेत तत्व मानना, यह तो ऐसे हुआ 
कि, जैसे कोई यह कहे कि मेरा पिता कुमार ब्रह्मचारी है। 
तात्पये यह कि जेकर अपने को अरु पर को माना जावे, तव 
तो डेतापत्ति अवश्य होगी । इस कारण से जो अद्वेतवाद 
का मानना है, सो सब प्रकार से युक्ति-विकल है । 

# पूर्वपक्षु.-परमत्रह्म रूप का सिद्ध होना ही सकल 
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% इस पूर्व पक्ष का अभिप्राय यह है, क्रि वेदात सिद्धान्त मे एक 
अद्वितीय ब्रह्म द्वी वास्तविक सत्‌ पदार्थ माना गया ह । उसके अतिरिक्त 
विश्व में किसी भी पदार्थ की स्वतंत्र सत्ता नही दूसरे शब्दों में कहे तो 
यह सारा ही विश्व-प्रपंच उसी में अभ्यस्त है. या उसी का विवर्त 
(पयौय) है । वास्तव में तो अद्भैत अह्य ही परमाय सत्‌ और प्रमाण 





औ७४०६४५-४५- 


का विषय है। अत जितना भी भेदज्ञान है वह आलम्बनशूय अब 
च कत्पित है। वेदान्त सिद्धान्त मे ब्रह्म का निविकत्पक प्रत्यक्ष भी माना 
है। अथीत्‌ केवल सत्ता मात्र को अहण करने वाले निर्विकल्पक अत्यक्ष से 
ब्रह्म के अस्तित्व को प्रमाणित किया है । परन्तु यह प्रत्यक्ष सम्बन्धो 
विचार युक्तिविशुर होने से जैनो को उपादेय नही है । इस लिये अल॒मान 
के द्वारा अद्वैत अद्य की सिद्धि का प्रयलल किया गया है।. 


डितीय परिन्छेल श्श्‌' 

मेलशान प्रत्यययों फे निरालबन पने की सिद्धि है! 

उत्तरपत्ष --८ कथन भी तुमारा ठीक नहीं है, क्योंकि 
परम ब्रह्म ही प्रथम सिद्ध नहीं है। जेकर कहो कि यो स्वत 
सिद्ध है, तो यह फथन भी प्रामाशिक नहीं है फ्योंकि जो 
रूपत सिद्ध प्रत्यक्ष से सिद्ध होगे तो फिर उस के मिषे किसी 
बा गियाद ही न रहे । इस से यो स्पतत सिद्ध तो है नहीं। 
तथा जैकर उस को परत सिद्ध मानों तो उसकी परत सिद्धि, 
कया प्रदमान से है या झ्ागम से है ? 

पूयपक्ष “इस फी सिद्धि अ्रनुमान और आशम दोनों से 
हो सकती है । उस में से श्रद्ममान यह है --वियरादरूप जो 
पदार्थ है. सो प्रतिभासात प्रविए-ब्रद्ममस के अ'तर दै, 
प्रत्तिमासमान होने से, जो ज्ञो प्रतिभाखमान है, सो सो 
#भतिभासात प्रधिष्ठ ही देखा है. जले प्रतिमास का स्परूप 
प्रतिमासमान है । थियाट रूप समस्त सचेतन, झचेत्तन घट 
पदादि पदाथ प्रतिमासमान हैं, तिस फारण से प्रतिभासान्त 


प्रश्रिष्ठ है इस प्रनुमान से झठसरूप परमत्हा फी सिद्धि हा 
ज्ञातीह । 


ह# प्रतिभाम के प्रातर्गत । प्रतिमास-प्रकाशस्पस्प ब्रग्म । 
प्रामारामादय पदाथा प्रतिभासात प्रविद्ञ , प्रतिभासमानस्वात्‌ , 
यम्रतिभासत तप्रतिमासान्त प्रपिष्टम्‌ू , यया प्रतिभामध्वरूपम्‌ । 
प्रतिमासात व झामारामादय पदाया , तस्मात्‌ प्रतिभासात प्रविष्ा | 
[ जवाब म० छा० १३ ) 





श्श््द जैनतत्त्वादर्श 


उत्तरपक्ष:--यह अलुमान तुमारा सम्यकक नहीं है, 
क्योंकि इसी अनुमान में धर्मी, हेतु, और दुश्मंत, ये तोनों 
जुदे २ नहीं रहे किन्तु इन तीनों के पतिभासांतप्प्रविष्ट 
होने से, ये साध्यरूपही हुये | तब तो धर्मी, हेतु, दुष्श॑त- 
इन तीनोंके न होनेसे अर्थात्‌ एक रूप होनेसे अनुमान ही 
नहीं वन सकता । जेकर कहोगे कि, धर्मी, हेतु, और दृष्टांत, 
ए तीनों प्रतिभांसात'प्रविष्ट नहीं हैं | तबतो प्रतिभासमरान हेतु 
इन्हीं तीनोंके साथ व्यभिचारी हो जायगा। जेकर कहोगे 
अनादि अविदा रूप वासना के वल से हेतु दु्शांत प्रतिभास के 
तरे बाहिर की पदार्थ का निश्चय कपते है [ जेसे प्रतिपाद्य, 
प्रतिपादक, सभा, सभापतिजन को तरे] तिस कारणसे अनुमान 
हो सकता है । अरु जब सकल अ्रनादि अविद्याकरा विलास 
दूर हो जावेगा, तब प्रतिभासांतः प्रविष्ट ही प्रतिभास होगा । 
थिवाद भी न रहेगा। प्रतिपाद्य प्रतिपादक, साध्य साधक 
भाव भी नहीं रहेगा ! तब तो' अल्लमान करनेका भी कुछ 
फल नहीं, क्‍योंकि देशकाल-परिच्छेद शून्य, सर्वेत्र 
अनुस्यूत सकल अ्रवस्था में सर्वेत्र विद्यमान, प्रतिभास 
स्वरूप परम ब्रह्म अनुमान का प्रयोग करना कुछ भी 
प्रयोजन नहीं रखता । कक 
तथा-यह जो अनादि अविया है सो प्रतिभासान्वः- 
प्रविष्ठ हे अथवा प्रतिभासके बाहिर है ? जेकर प्रतिभाखांत.- 


प्रविर्ण है; तब तो विद्याही हो गई तो फिर वह अखसत्रूप 


छ्वितोय परिन्छेद श्र 


प्रविद्या हतु और दुष्ठात आदिका मेद कैसे दिखा सकेगी ? 
जेकर फहोगे प्रतिमास के बाहिर है, तय तो हम पूछेंगे कि 
वो श्रय्रिया, ध्रतिभासमान है? वा अग्रतिभासमान ? जेकर 
कहोगे प्रतिभासमान है, तो तिसहीके साथ प्रतिभासमान 
हेतु पयभिचारी है | तथा प्रतिमभास्रे य्राहिर होनेसे जेकर 
छुमारे मनमें ऐसा होये कि अगिद्या जो है, सोनतो 
प्रतिभासमान है, न अप्रतिभासमान, तथा न प्रतिभास के 
बाहिर, न प्रतिभासफे अन्दर प्रविष्ट हे न पक है, न श्रनेक 
है नतित्य है, न झनित्य है, न व्यभिचारिशी है, न 
अग्यभिचारिणी सर्वथा विचार के योग्य नहीं--सकल 
विचारातर झतिक्रात स्थरूप है| रूपातर के झभाष से अ्विदया 
जो है, सो 'नीरूपता लक्षण वाली ह। परन्तु यहभी 
तुमारी बड़ी मारी झशानता है। क्योंकि ऐसी नीरूप स्पभाव 
वाली फो-यदह अविद्या है, यह अप्रतिभासमान है, ऐसे 
फ्रोन कथन करने फो समथे है ? जेकर फहोगे यह प्रतिमा 
समान है, तो फिए यद झविद्या नीरूप फ्योंफर सिद्ध 
होगी । ज्ञो वस्तु जिस रूप करे प्रतिभासमान है, सो 
ही तिस का स्वरूप है । तथा भ्यिया जो है सो विचार 
गोचर है, वा विचार के अगोचर है? जेकर फहोगे कि 
विचार गोचर हे, तद तो नीरूप नहीं | जेकर विचार गोचर 
नहीं, तव तो तिसके मानने वाला महा भूखे दे | तथा जब 
विद्या अविद्या दोनों दी प्रमाणसिद्ध दें, तो फिए पक ही 


श्श्य जेनतत्त्वादर्श 


परम ब्रह्म है, यह अनुमान से केसे सिद्ध किया जा सकता 
है ? इस कहने करके जो उपनिषद्‌ में एक त्रह्मके कहने 
वाली “सर्व थे खद्विदं ब्रह्म” इस श्रुति का निराकरण 
होंगया । क्‍योंकि इस श्रुतिव्चनन को परमात्मा से भिन्न 
पदार्थ मानने से ठेतापत्ति हो जाबेगी। जेकर ऊहोंगे कि 
अनादि अविद्यासे ऐसा प्रतीत होता है तब तो पूर्वोक्त 
दूपणोंका प्रसंग होगा । तिस वास्ते अद्वेत की सिद्धि 
वेध्याके पुत्र की शोभावत्‌ है | इस कारण से अद्वेतमत 
युक्तिविकल है । तब जगत्‌ से प्रथम एकहो ईश्वर था, 
जऊसी ने यह जगत्‌ रचा है, ऐसा कहना मिथ्या सिद्ध हुआझा । 
यह देश्वर सम्बन्धों प्रथम पक्ष समाप्त हुआ । 
अब ईश्वर सम्बन्धी दूखरे पत्त का विचार किया 
जाता है । इस पक्ष में एक ईश्वर अरू दूसरा 
सापेक्ष ईश्व- सामग्री, ए दो पदार्थ अनादि हैं । तिन 
कतृत्व का दोनों में से १२. प्रथिवी, २ जल, ३. अश्ि, 
खण्डन ४. वायु, इन चारों के परमार, ५. आकाश, 
६ काल, ७. दिशा, ८. आत्मा, €. मन, ए नव 
चस्तु सामग्री है तथा ये नित्य ओर अनादि हें--किसीके वनाए 
हुए नहीं । सो इश्वर इस पूर्वोक्त सामग्री से रूप्टि को रचता 
है। अब इस मत के सिद्धान्त का कुछ विस्तार से निरूपण 
करके उसकी परीक्षा करते है। 


ड्ितीय परिन्छेद श्र 


»% कर्तास्ति कर्चिज्जगत स चेक , 
स॒ सर्वेग स स्यवश स नित्य | 
* इमा ऊुहेयाऊृबिडवना स्थु- 
लेपा न गेपामनुशामकस्वम्‌ ॥ 
[ झन्य० व्य०, ए्लो ८] 
यह जो जगत है सा प्रत्यक्षादि प्रमाणों करके लक्षय- 
माण--दिखाई देता हे, इस चराचर रूप जगत्‌ फा कोई 
एक, जिस का स्वरूप कह नहीं सकते ऐसा पुरुपविशेष 
रचने वाला है । ईश्वर को जगत्‌ का फर्तता मानने बाले 
बादी ऐसे अनुमान फरते हैं--प्रथिवी, 
इश्वर साधक. पयत, ध्ृ्तादिक सव वुद्धि घाले कत्ता फे फरे 
अलमान. हुए हैं फराय होने से, जा जो काय है, सो सो 
सत बुद्धि वाले का करा छुआ है, जसे घट, 
ते दी यद जगत है, तिस कारण से यह जगत्‌ चुद्धि बाले 
का रचा हुआ है। जो घुद्धियाला हे, सोही सगयात इश्यर है। 
यहा ऐसा सत फहना, कि यह नुप्ताण फायत्य हेतु अखिद्ध 
है [भर्थाद पृथ्वी पर्यतादिक में फायत्य खिद्ध नहीं है]। 
पृथ्वी, पचेत, इक्तादिक अपने अपने कारण समृह फरके 
उत्पन्न दोते हैं, इस वास्ते कार्य रूप हैं । तथा अवयवी है, 





3 दे नाथ पिन के आप शासक नहीं हैं उन की दुराप्रह से 
परिपृण यह कटयनाए है कि जगत का कोइ कत्ता है और बह एव, स्वव्यापी, 
खताञ तथा नित्य है । 


१३० जनतत्त्वादर्र 


इस करके काये रूप हैं । यह से वादियों को सम्मत है | तथा 
ऐसे भी न कहना कि यह तुमारा हेतु अनेकांतिक तथा विरुद्ध 
है। #कक्‍्यों कि हमारा हेतु विपक्ष से अत्यंत हटा हुआ है। 
तथा ऐसे भी मत कहना कि यह तुमारा हेतु कालात्ययापदिष्ट 
है, क्‍योंकि प्रत्यक्ष अनुमान और आगम करके अवाधित धर्म 
घर्मी के अनन्तर कहने से [तात्पय यह कि पत्यच्त, अनुमान 
आर आगम से अवाधित घर्म और धर्मी के सिद्ध हो जाने 
पर हो इस का कथन किया है| इस लिये यह कार्यत्व हेतु 
वाधित नहीं है] | तथा यह भी मत कहना कि तुमारा हेतु 
; प्रकरणण सम है, क्‍योंकि अनुमान से जो साध्य है, तिस के 
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# क्योंकि जो हेतु पत्च को छोड कर विपक्ष मे भी चला जावे, 
वह अनेकान्तिक अथवा व्यभिचारी होता है। परन्तु यहा पर तो कार्य- 
त्व हेतु अपने पक्षभूत प्रथिवी आदि को छोड कर विपक्षभूत आकाशादि 
मे नही जाता, इस लिये अनेकातिक नहीं हैं। तथा विरुद्ध भी नही, क्योंकि 
जो हेतु अपने साध्य के विरोधी का नियत सहचारी हो, उसे विरुद्ध 
हेतु कहते है, जेसे शब्द नित्य है, काये होने से । इस अनुमान मे नित्य के 
विरोधी अनित्य के साथ कार्यत्व हँंतु का नियम से सम्बन्ध है, इस 
लिये कार्यत्व हेतु विरुद्ध है | परन्तु हमारा यह कार्यत्व हेतु “तो अपने 
साध्य बुद्धिमत्कठैकत्व के साथ ही नियम रूप से रहता है | उस के विरोधी 


के साथ उस का कोई सम्बन्ध नहीं हैं, इस लिये यह हेतु विरुद्ध नही है । 
$ इस कथन का अभिप्राय यह है कि-जिस अनुमान से साध्य के, 


अभाव का सावक कोई दूसरा अतिपक्षी हेतु विद्यमान हो उसे प्रकरण- 


हितीय परिच्छेद श्र 


शररु भूत दुखरे सा य को साधने वाले धनुमान के अभाव से | 
तथा जेकर कदो कि ईश्यर, पृथ्यी, पर्वत, इच्तादिकों का 
फर्ता नदों है, अशरीरी दोने से, मुक झात्मा की तरे।! यह 
तुमारे अनुमान का बरी अनुमान है, जो कि ईश्यर को जगत्‌ 
फा फत्ता सिद्ध नहीं होने देता। सो यह छुमारा कथन भी 
ठीकऋ नहीं है क्योंकि तुम ने तो ईश्यर फो शरीर रहित सिद्ध 
फरके अगत्त का अकता सिद्ध किया, परन्तु हमने तो ईश्वर 
शरीर याला माना है इस फारण से, तुमारा अनुमान असत्य 


हर जल्‍ज 9जजज रण के, एन ८ पे, ७. 








सम य। सप्रतिपं कहते है | जैसे हद वढ़िभान धुमान”,-हंदो 
बद्यआवेयरान्‌ू_ जलात! -तालाय अप्नि चास है फ्याकि धूम बाला है । 
तालात यद्वि बाला नहीं क्योंकि जल वाक्ा है। यद्ा पर घूम का जल प्रति 
पच्ी है। परातु प्रक्रत मे साध्य कै अमाव--अकर्ठकत्व को सिद्ध करने 
चाले कार्यरत हेतु का विशेधो कोई दूसरा हेतु नहा है इस लिये यह कार्य 
स्व हेतु प्रकरणसम भी नहां है । 

» इस का ता-पय यह है कि--शरीर रहित होने से ईश्वर, जगत 
का रचयिता नहीं हो सकता, मुक्त आमा की तरह । इस विरोधा अंजुमाय 
के द्वाग कायट देतुस बाघ दाने स वह प्रत्रणपम रवाभास से दृषित हो 
जाता है, यद्द बादीरी शका है | परन्तु यह शका युत्तियुक्त नहा है क्याकि 
ईवर जगत्‌ का फत्ता नहा हो सक्ता--इस-्वाय्य से धर्मो-पक्ष रुप से 
प्रह्ण किये गए इवर को हम अशरीरी-शरीर इद्दित नहा मानते, अत 
बादी का दिया हुआ 'शरीर रहित! द्वेतु पथ म॑ न रहने से स्वहपासिद ह। 
और इमास वाय-व हेतु अनेकात, जिरोध और अतिद्धि प्रमृत्धि लोपों से 
अछिप्त अथात्‌ निर्दोष है । 


१३२ जैनतक््वादश 


है | अरु हमारा जो हेतु है, सो निरवद्य है। 

तथा ईश्वर जो है सो एऋ-अहटितीय हे, क्यों कि जो वहुत से 
ईप्चर मारने, तव तो कारये करने में इए्यरों की न्यारी न्‍्यारी बुद्धि 
होगी | ओर काये भी इनका न्यारा २ होगा. क्‍योंकि इनको मने 
करने वाला तो और कोई नहीं है। फिर एक रूप काये केसे 
उत्पन्न होगा ? कोई इश्चर तो अपनी इच्छा से चार पग वाला 
मनुष्य रच देवेगा, अरू दूसरा ईश्वर रः पग वाला रच 
हेघेगा, तथा तीसरा दो पग चाला, अरू चोथा आठ पग वाला 
रच देवेगा । इसी तरे स्व वस्तु को विलतक्षण विलक्षण रच 
ढेवंगे, तब तो से जगत्‌ #असमंजस रूप हो जावेगा | परन्तु 
सो है नहीं । इस हेतु से इेश्वर एक ही होना चाहिये। तथा 
वो ईश्वर स्वेगत-सर्वव्यापी है | जेकर ईश्वर सबे व्यापक न 
होवे, तव तो तीन भुवन में एक साथ जो उत्पन्न होने वाले 
काय हैं. वो सवे एक काल में कभी उत्पन्न न होंगे। जैसे, 
कुम्मारादिक जहां पर होवगे, तहां पर ही कुम्भादि को बना 
सकेंगे, अन्यत्र नहीं | इसो प्रकार ईश्वर भी यदि खब्े 
व्यापी न माना जावे तो वो सी किसी एक प्रदेश में ही काये 


कर सकेगा, सत्र कभी नहों । अतः ईश्वर सब व्यापी 
होना चाहिये | अथवा यो ईश्वर 4सर्वेग.---सर्वज्ञ हे। 
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* समानता और क्रमवद्ध रचना का अभाव | 

+ अथवा सर्च गच्छति जानातीति सर्वेग --सर्वज्ञः “सर्वे गत्यथौी 
ज्ञानायो४” इति बचनान्‌ [ स्था० म०, इलो० ६ ] अर्थात्‌ जो सब कुछ 
जान उसे सेन कहते है | 





द्वितीय परिन्छेन १३३ 
जैकर पह सर्येश न हावेगा तर तो स्व कार्यों के उपादान 
फारण को क्से जानेगा ? जय कार्यो फे उपादान कारण को 
नहीं ज्ञानेगा, तय तो फारण के असुरूप इस प्रिचिप्र जगत की 
रचना कमसे फर सकेगा ? तथा स्पयश -ईश्यर जो है, सो 
स्पतत्न है, कसी दूसरे के अधीन नहीं | इृश्यर अपनी इन्छा 
से से जीयों को सुख्व दु स फा फल हेता है। यथा-- 


इंदपरपेरितों गछेत्‌, स्वर्ग वा ऋश्नमेव या । 

अन्नो जतुरनीशो5य-मात्मन घुखदु'खयो, ॥ 
झप-ईश्यर ही की प्रेणा से यद जगत्यासी जीय 
स्वग तथा नरफ में जाता है. फ्योंकि इश्यण के बिना यह अश 
जीएर कपने शाप खुस दुस्स का फल उत्पक्ष फरने को 
समय नहीं है | जेकर इश्पर फो भी परतन--परशाधोन 
मानिये, तर तो मुल्य फर्ता ईश्यए फमी नहीं रहेगा। # झ्रपए 
फो अपर के अ्रघोन मानने से श्यनरस्था दूपणा लगेगा । इस 
हेतु से ईफपर झपने ही यश प्र्थात्‌ स्यतत्र है किन्तु पराधीन 
नहीं । तथा, “नित्य --सो ईश्पर नित्य है | ओेकर ईश्यर 
अनित्य होये तो तिस के उत्पन्न करने चाला भी फोई और 
चाहिये, सो तो है नहीं, इस इतु से ईश्यर नित्य दी ह। 
पूर्योक्त गिशेषणों से थुक्त इश्यर इस जगत का फत्ता है। इस 


जज हज + +>+ कल मम अल जब 


# एक इपर यो दूसरे इशपर के अवन और दूसरे को तीपेर के 
अभ न सानन में । 


१३४ जैनतच्चादश 


पूर्वेपत्तमें ईश्वर को कर्त्ता मानने वालों का मत विस्तार से दिखा 
दिया। अब उत्तर पक्ष में इस की परीक्षा की जाती है । 
उत्तरपक्षः--हे वादी ! जो तुमारा यह कहना है कि पृथ्वी, 
पवेत और ब्क्षादिक, बुद्धि वाले कर्ता के 
उक्त अतलमान रे हुए है, सो अयुक्त है। क्योंकि इस तुमारे 
का खण्डन अनुमान में व्यप्ति का ग्रहण नहीं होता। 
#सवेन्न प्रमाण करके व्याप्ति के सिद्ध होने पर 
ही हेतु अपने साध्य का गमक होता है | इस. कहने में से 
_आादियों की सम्मति है । 
प्रथम तुम यह कहो कि जिस ईश्वर ने इस जगत्‌ को 
रचा है, वो ईश्वर शरीर वाला है ? वा शरीर से रहित है! 
जेकर कहोगे कि शरीर वाला है, तो उस का हमारे सरीखा 
दृश्य, दिखलाई देने वाला शरीर है, अथवा पिशाच आदिकों 
की तरे अदश्य--न दिखिलााई-देने वाला शरीर हैं ? जे कर 
प्रथम पक्त मानोगे तव तो प्रत्यक्ष ही वाधक है । तिख इश्वर 


हे ॑ न्‍डरक 6७ल५ 2५०9 53 53 43 2 ध3 43ल ५ ढ७धध5ध 3 2७४ #७5.. +६७१७८७०४/६७-८३- ५४८४४ ४७०४-८७ +५७०४७८६-८७८४-०७८४ ४५ ८४५७ ०७ बह 3 थ 2५ धर 2७०० ०, ०.2थ /0३३-#थ “७-८ टाजाकीकती ७ फ, 

-- साधने हि सत्र व्यासों प्रमाणेन सिद्धाया साध्य गगयेत्‌” 
[स्था० म०, इलो० ६] 

:--हेतु और साध्य के साहचर्य नियम को अथवा डन के अवि 

नाभाव--नियत सम्बन्ध को व्याप्ति कहते हैं । “जहा २ बूम है वहा २ 

अग्नि है”, यह उस का उदाहरणस्थल है। परन्तु प्रकृत अनुमान में 
प्र ७३: व है ३ हे हर न 

कायत्व हेतु की सशरीरकर्तकत्व साध्य के साथ यह उक्त व्याप्ति नहीं वन 


सकतो इसी बात का अब उल्लेख करते हैं । 





द्वितोय पर्चिेद ह्ड्र 
के जिना ही अब भी उत्पन्न होते हुए तृण, इत्त, इन्द्रधलुप, 
अरु घादुल प्रमुख काय देखने में झाते है। [अर्थात्‌ इन उत्तः 
तण अऊुरादि फी उत्पत्ति में किसी दृश्य शरीर बाले इश्वर 
का दाथ दिसाई नहीं देता]इसल बास्ते जैसे शब्दोप़नित्य 
पमेयत्वाद' इस में प्रमेयत्य हेतु साधारण झनकातिक है, तेसे 
ही यद्द कायत्व हेतु भी # साधारण झनकातिक है । 
जेकर दूसरा पक्त मानोगे अर्थात्‌ इंश्वर का शरीर तो 
है पर दिखाई नहीं देता | तप ज्ञो रैश्यर का शरीर दिसलाई 
नहीं देता सो फ्या ईश्यर के माहात्म्य क्सके दियलाई 
नहीं देता ? अथया हमारे घुरे अदृष्टठ का प्रभाव है ? एता- 
चता हमारे ख्ोटे कर्म के प्रभाव से नहीं द्स्वलाई देता ? 
जेकर प्रथम पक्त ग्रहण करा कि ईश्वर. के माहात्म्य से 
इैश्यर का शरीर नहीं दीसता । तो इस पक्ष में फोह 


# जो इहतु विपक्ष म॑ भो पाया जावे अर्थात्‌ जहा पर साध्य न 
रहता हो वहा भी रद जावे, वह हेतु साधारण अनकान्तिक या 
प्यभिचारी कहलाता है। जैमे-शब्द अनित्य है, प्रमेय-ज्ञान वा विषय 
होने से-इम अलुमात म॑ प्रमय द्वोना रूप देतु व्यभिचारी है, क्योंकि 
यह विपचमभूत आकाश आदि नित्य पदार्थों में भी रहता है। इसी 
प्रकार कायत्व द्ेतु भी व्यभिचारों है। क्योंकि यह हदृतु उन पदार्थों 
ठुण, अकुर शआदि में मी रह जाता है जिन को रश्वर के शरोर ने 


नहा बनाया है। अत इस हेतु से इश्वर के क्तृच की सिद्धि नहीं दो 
सकती। 


श्इ्द जनतच्वयादश 


प्रमाण ही नहीं हे, जिस से ईश्वर का माहात्म्य खिद्ध होवे। 
अरू इस तुमारे कहने में इतरेतराश्रय दूधण भी हैं यथा- 
जब॒माहात्म्यविशेष घिद्द हो जावे, तव अदश्य शरीर 
वाला सिद्ध होवे; जब अदृश्य शरीर वाला सिद्ध होवे, तब 
माहात्म्यविशेष खिद्ध होवे । जेकर दूसरा पक्तष-पिशाचा- 
दिकों की तरे अदुश्य शरीर ईश्वर का है, ऐसे मानोगे, 
तब तो खंशय की ही निन्वक्ति नहीं होगी। जैसे--क््या ईैश्चर 
है नहीं, जिस करके उसका शरीर नहों दीख पडता: वन्ध्या 
पुत्र के शरीर की तरे, किवा हमारे पूर्व पापों के प्रभाव से 
इंश्वर का शरोर नहीं दीखता; यह संशय कभी दूर नहीं 
होवेगा । जेकर कहोगे कि हमारा ईश्वर शरीर रहित है, 
तव तो दुष्ांत अरू दार्शतिकर यह दोनों विषम हो जावेंगे 
ओर हेतु विरुद्ध हो जावेगा। क्योंकि घटादिक कार्यों के 
कर्त्ता कुंभारादिक तो शरीर वाले ही दीख पड़ते है । 
परन्तु रैश्वर को जब शरीर रहित मानोगे तव तो इहंश्वर 
कुछ भी काये करने को समर्थ नहों होवेगा, आकाश की 
तरे। अर्थात्‌ जैसे शरीर रहित व्यापक और अक्रिय होने 
से आकाश कोई कार्य-प्रयलविशेष नहीं कर सकता । 
उसी प्रकार शरीर रहित ईश्वर भी किसी काये के करने 
में समर्थ नहीं है ।इस प्रकार शरीर सहित तथा शरीर रहित 
इंश्वर के साथ कार्यत्व हेतु की व्याप्ति सिद्ध नहीं होती। 
तथा यह हेतु कालात्ययापदिश् भीं हे, क्योंकि खाध्य के 


डितीय पारिच्छेद १३७ 


धर्मी का एक रेश, इक्त जिजली, यादल, इठघलपादिकों 
का अब भी कोई बुद्धिमान कर्चा नहीं दीस पड़ता है, इस 
यास्ते प्रत्यनज्ञ के बाधित होने के पीछे तुम ने अपना 
हेतु कहा है, इस बास्ते तुमागा हेतु कालात्ययापदिष्ट है। 
अत इस कायत्य हतु से उुद्धिमार्‌ इश्यर जगत का का 
कभी सिद्ध नहीं होता। 

तथा दूसरी तर्रें जगत कत्ता के सण्डन का स्वरूप 
लिखते हैं।जो फोई ईश्वर्यादी यह कहते दे, कि सय 
जगत ईश्यर फा रचा हुआ है, यह उनका कहना समीचीन 
नहीं है। काहेते, कि जगत का फर्त्ता इश्यर कसी प्रमाण 
से सिद्ध नहीं होता दे। 


प्रतिचादी --इैश्यर को जगत्‌ का कता सिद्ध करने 
पाला अनुमान प्रमाण हे । तथाहि-ज्ञो ठहर ठहए करके 
झभिमत फल के सपादन करने में प्रव्नत्त होते, तिसका 
अधिष्ठाता कोई पुद्धिमान्‌ जरूर होना चाहिये। जैसे पसोला, 
झआारी प्रमुप शस्र, फाष्ठ के दो ठुकड़ करने में प्रयत्तते है । 
झौर तिन का पअ्रधिष्राता चहई दे, तसे ही ठहर ठद्दर 
फर सत्र जगत्‌ को सुप्त दुपादिक जो फल मिलते ह, 
तिनका अधिष्ठाता कोइ पुद्धिपान. जरूर होना चाहिये । 
ठुम ने ऐसे न कहना कि वसोला, झारी प्रम्मुस फाष्ठ के दो ' 
डुकटे फरने में आप ही प्रवृत्त होते हैं। फ्योंकि यो तो 
झचेतन है, भाप ही कंसे प्रइत हो सऊेंगे ! जेफर फद्दो कि 
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बसोला आरी प्रमुख स्वभात्र से प्रदत्त होते हैं। तब तो 
तिन को सदा ही प्रव्ृत्त होना चाहिये, वीच में कमी 
ठहरना न चाहिये, परन्तु ऐसे हे नहीं। इस पूर्वोक्त हेतु 
से तो ठहर ठहर कर अपने अपने फल के साधने वाले जो 
जीव है, तिनका अधिष्ठटाता ईश्वर ही सिद्ध हो सकता है। 
तथा दूसरा अनुमान जो परिमंडलादिक, इत्त, ब्यंश, 
चतुरंश संस्थान वाले ग्राम, नगरादिक हें: वे सब ज्ञान- 
वान के रचे हुये हैं, जैसे घटादिक पदार्थ | तेसे ही पूर्वोक्त 
संस्थान संयुक्त पृथिवी, .पवेत प्रमुख हैं। इस अनुमान से 
भी जगत्‌ का कर्ता ईश्वर सिद्ध होता है । 


सिद्धान्ती:-जिस अनुमान से तुम ने जगत्‌ का कर्चा 
ईश्वर खिद्ध करा है, सो तुमारा अलुमान अयुक्त है | 
क्योंकि यह तुमाय पूर्वोक्त अनुमान हमारे मत में जेसे 
आगे सिद्ध है, तेसे ही सिद्ध करता है; इस वास्ते तुमारे 
अन्ञलमान में खिद्धखाथन दूघधण आता है । यथा-श्ख 
सम्पूर्ण जगत्‌ में जो विचित्रता है, सो स्व कम के फल 
से हे, ऐसे हम मानते है । क्योंकि भारतवर्ष मे तथा अनेक 
देशों में, अनेक ठापुओं में, हेमचेत आदिक अनेक पर्वतों में 
अनेक प्रकारके जो मनुष्यादि प्राणी वास करते है, अरू उनकी 
अनेक खुख दुःखादिक रूप अनेक तरें की अवस्था बन रही है, 
तिन सव अवस्थाओं का कारण कमे ही है, दूसरा कोई 
नहीं । अरू देखने में भी कर्म ही कारण हो सकते हैं। 
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क्योंकि जप कोई पुण्यवान्‌ राजा राज करता है, तो उसके 
राज में खुकाल, निम्पद्रव आदि के कारण जो खुख होता 
है, वो उस राजा के शुभ कर्म का प्रभाव है। इस कारण 
से ज्ञो* ठहर ठहर जीयों को फल तेते है, सो फर्म हैं। फर्म 
जो हैं सो जीवों के आश्रय हैं, अर जीय जो है सो चेतन 
होने से बुद्धि याले है।त्तद तो बुद्धि बाले के अ्रधीन हो 
फाए फम ठहर ठहर कर फल देते हैं। इस फारण से सिद्ध 
साधन दूषण है | जेकर फकद्दोगे कि पूर्वोक्त झ्रतुमान से हम 
तो प्रिशि्ट घुद्धि चाला एक ईश्वर ही सिद्ध फरते है, 
सामाय उुद्धि वाले जीयों को सिद्ध नहीं करते | तब तो 
तुमारा टृष्टात साध्यविकल है। क्योंकि वलोला, झआारो प्रमुप 
में ई"य० से अधिप्ठित -यापार फी उपलब्धि नहीं होती, किंतु 
घढ़ई आर कुसकारादिकों फा व्यापार तहा तदा ही | अ्न्वय- 
व्यतिरिक फरके उपलब्ध होता है । 

भ्रतिवादी --चध फि-बढ़ई झादि भी ईश्यर हो की प्रेश्णा 
से तिस तिस फाम में प्रशत होते हैं इस पास्ते दमास 
टुष्टाल साध्ययिक्ल नहीं है । 


द 7 ५ समयाजुसार यथा समय । बा कप 
६ “ग्रस्वय --शिस के द्वान पर जो हांव, जये घूम के द्ोन पर 
अग्नि वा होना | इ्यृतिर्क --जिप के अभाव में जो न दोव, जैसे 
अमि के अमाय म धृम दा नद्दोना। ”न दोनों नियमों स॑ व्याप्ति का 
निणय होता है 
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सिद्धान्तोॉ३-तव तो ईश्वर भी किसी दूसरे ईश्वर 
को प्रेरणा हो से प्रदत्त होवेगा ओर वो दूसरा क्िसों 
तीसरे ईश्चर की प्रेशशा से प्रदत्त होगा, तब तो अनवस्था 
दुपणा हो जायगा। हु 

प्रतिवादी -बढ़ई प्रमुख सर्वे ज़ोबच नो अनजानी हैं, इस 
चास्ते ईश्चर की प्रेरणा ही से अपने अपने काम में प्रव्ृत्त 
होते हे, परन्तु रैश्चर तो सर्वे पदार्थों का ज्ञाता है, उस को 
किसी दूसरे प्रेरक को जरूरत नहीं। इस वास्ते झनवस्था 
दुषण नहीं है । 

सिद्धान्ती -यह भी तुमारा कहना असत्‌ हे, क्योंकि 
इस तुमारे कहने में इतरेतराध्रयरूप दृूषण आता हे-- 
प्रथम ईश्वर सचे पदाथ के यथावस्थित स्वरूप का जाता 
सिद्ध हो जाबे, तब “अन्य को प्रेरणा के बिना हेश्वर 
आप ही प्रवृत्त होता है”-ऐसा सिद्ध होवे, ओर जब अन्य 
की प्रेरणा के विना ईश्वर आप ही प्रद्चत्त होता हे--ऐसे 
सिद्ध हो जावे तव तो ईश्वर खव पदार्थ के यथाचस्थिंत 
स्वरूप का जानने वाला सर्च खिद्ध होवे। जब तक दोनों 
में से एक्क की सिद्धि न हो जाबे, तव तक दूखरे की 
सिद्धि कसी न होगी। तथा हे ईश्वरवादी ! हम तुम को 
पूछते हैं कि जेकर ईश्वर सर्वक्ष अरू वीतराग है, तो 
'काहें को और जीवों कों असत्‌ व्यचहार में प्रवर्तावे है? 
क्योकि ज्ञो विवेकी होते है वे मध्यस्थ ही होते है-।- तथा 
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सत्र जीयों को खत -यपहार ही में प्रवृत्त वर्ते है, असत 
व्ययहार में नहीं | परन्तु ईश्यय्तो अखत्‌ व्ययहारों में भी 
जीयों को प्रदत्त कण्ता है, इस बास्ते आप का ईश्यए सर्वेक्ष 
ओर चीतराग नहीं हो सकता। कि 

पघतियादी -ईश्यय तो सब जीयों का शुभ कम फरने 
में ही भव्वृत्त करता है, इस वास्ते बह सवक्ष और बीतराग 
ही है।तथा जो जीय अयम फरने वाले हैं, डा को असतत 
न्‍यवहार मे प्रदुत कर, पीखे नरकपात आदि फल देता हे। 
जिस से कि फिए थो जीय इस नरकपात आधि दस से 
डरता छुआ पाप न फरे। इस बास्त उचित फल नेने से 
कैप्पर विपेकपान अर प्रोवयाग तथा सबश्ष है । उस में 
फकोह भी दूपण नहीं है। 


सिद्धाती >यह भी तुप्ताण फहना जिचार युक्त सहीं 
है। क्योंकि प्रथम जीप को पाप करने में भी तो ईश्वर ही 
प्रवृत्त करता है। ईैश्यर के दिना दुसरा तो फोई प्रेर्फ हे 
नहीं। झग जीय भाप तो कुछ कर ही नहीं सकता, फ्योक्ति 
चह झतानी दे । तो फिर प्रथम पाप करने में जीयों फो 
प्रयृत फरता, पीड़े डन को नरक में डाल कर, उस पाप 
का फल भुगताना, तदुनातर पन को बम में प्रदत्त वरना-- 
क्या यही ईश्यए की इन्यय्ता झअद पिचारपूर्य॑रू काम 
करना है? 


प्रतियादी --ईश्येर लो जीया को भले उुरे काम, मे. 


हु 
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प्रदत्त नहीं करता, कितु यह जीव आप ही प्रवत्त होते हैं । 
जीव जैसा जैसा कम करते हैं, उस कमे के अछुसार 
ईश्वर भी ता तेसा फल उन जोचों को देता है। जैसे राजा 
चोरी आदि करने पर दण्ड देता है, परन्तु वह चोर को 
ऐसे नहीं कहता, कि तूं चोरी कर; कितु चोरी करने की 
मनाई तो अवश्य करता है। फिर जेकर चोर चोरी करेगा, 
तव तो राजा उस को अवश्य दरुड देवेगा; क्योंकि यह 
उस का कर्तव्य है। तेसे ही ईश्वर पाप तो नहीं कराता, 
परतु पाप करने वालों को दण्ड अवश्य देता हे। 


खिद्धान्ती.-यह भी तुमारा कहना अयुक्त हे। क्योंकि 
जो राज़ा है, सो चोरों को निषेध करने में सर्व प्रकार से 
समर्थ नहीं है। केसा ही उम्न--कठोर शासन वाला राजा 
क्यों न होवे ओर मन वचन काया करके कितना भी 
चोरी आदिक पाप कर्म को मने कराना चाहे; फिर भी 
लोक चोरी आदिक पाप कमे को स्वेथा नहीं छोड़ते । 
परन्तु ईश्वर को तो तुम सर्व शक्तिमान्‌ मानते हो, तो 
फिर वो सच जीबों को पाप करने में प्रद्वत्त होते हुओं को 
क्यों नहीं मने करता ? जेकर मने नहीं करता, तब तो 
ईश्वर ही सब नीवों से पाप कराता है, यही सिद्ध हुआ । 
जेकर कहोगे कि पाप में प्रदत्त होते जीवों को ईश्वर मने 
करने में समथ नहीं है. तो फिर ऊंचे शब्द से ऐसे कभी न 
कहना कि सव कुछ ईश्वर ने ही करा है, और ईश्वर खचे 
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शक्तिमान्‌ हैं | तथा जेकर फहो कि जीप पाप भी आप ही 
फरता है अर धर्म भी झाप ही फरता है । तो फिए फल भी 
वह झाप ही भोग लेयेगा, इस के वास्ते ईश्यर फर्ता की 
फत्पना फरना व्यथे है । 

प्रतिवादी --धमं शअधमे तो ज्ञीय आप ही करते है, परन्तु 
उन फा फलप्रदान तो ईश्यर ही करता है। फ्योंकि जीय 
जो हैं, सो झपने फरे हुए धम भधमे का फल शाप भोगने 
फो समर्थ नहीं हैं । जैसे चोर, चोरी तो झाप ही करता है, 
परतु उस चोरी फा फल जो यदीखाना-जेल खाना दे । 
उस में घोद् झ्राप हो नहीं चला जाता, किन्तु फोई दूखरा 
उसे घन्दीखाने में डालने धाला चाहिये । 

सिद्धान्ती --यह भी तुमारा फदना असत्‌ है, फ्योंफि 
जब जीय धम, प्रघमे करने में समथ है, तो फिए फल भोगने 
में समथ क्‍यों नहों ? इस ससार में जोन जसे जैसे पाप, 
था घमर करता है, तेसे तसे पाप और धम के फल भोगने 
में घह निमित्त भो उन जाता है। जैसे चोर चोरी फरता है, 
तिस फा फल-द्‌णड राज़ा देता है । कुष्ठ हो जाता है, गरीर में 
फीड पड़ जाते हैं, झ्रप्मि में ल भरता है, पाणी में हूव 
मरता है, खड़' से फट जाता हट त्तोप बंदूक फी गोला 
गोछी से मर जाता है, हाट, हथेली, झौर भट्टी के नीचे 
दब कर प्रनेक तरें के सदुत्य मोग फर मर जाता है, निधन 
हो ज्ञाता है, इत्यादि झसप्य निमिततों से झपने कर कम के 
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जीवों को पीडा देता है. क्योंकि जब ईश्वर पाप करने वाले 
जीव को पाप का फल न देगा, तव तो वह जीव कम का फल 
भोग नहीं सक्रेगा, फिर आगे को न तो शरीर ही घारेगा अर 
न नवीन पाप ही करेगा | फिर पता नहीं कि वेंठे विठाये ईश्वर 
फो क्या गुदगुददी उठती है, जो कि उन जीवों को नरक में 
डाल देता है ? परन्तु जो मध्यस्थ भाव वाला अरू परम 
दयालु होता है. वो किसी जोब _को कभी निरथक पीडा 
नहों देता । 


प्रतिवादी:--ईश्वर अपनी क्रोडा के वास्ते किसी को-- 
नरक में डालता है, फिसी को तिरयच योनिमें उत्पन्न करता हे, 
किसी को मनुष्य जन्म में, और किसी को स्वगे में उत्पन्न 
करता है। ज़बव वो जीव नाचते कृदते, रोते, पीटते, और 
बविलाप करते है, तब ईश्वर अपनी रची हुईं झथष्टि रूप वाज़ी 
का तमाशा देखता है, इस वास्ते जगत्‌ रचता है ।.. -- . *- 

सिद्धान्ती:--ज़ब ऐसे है, तब तो ईश्वर प्रेत्षावान्‌ - नहीं - 
है, क्योंकि उस की तो क्रीडा है, परन्तु विचारे रंक जीव 
तड़फ तड़फ के महाकरुणास्पद हो कर मर रहे हैं। तो- 
फिर ईश्वर को दयालु _ मानना बड़ी भारी अज्ञानता हे -। 
क्योंकि जो महा पुरुष- दयालु और .सर्वश् होते -है,--वे 
कदापि किसी जीव को दुःख देकर क्रीडा नहीं करते-। तो 
फिर ईश्वर होकर वह क्रीडार्थी केसे हो सकता है ? तथा 
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प्रीडा जो है, सो सरागी को द्वोती है, झर ईश्वर तो घीत 
राग है, तो फिर ईश्पर का फ्रीडारस में मग्म धोना फंसे 
"समय? 
प्रतियादी --इमारा इश्यय जो है सो रागी डेपी है, 
इल फारणा से उसमें प्रीडा करने का सभच हो सकता है। 
. सिद्धाती तय तो तुम ने अपना मुस थोने फे पदले 
उल्टा फाला कर लिया। क्योंकि 'जो राग झर प घाला 
होगा, यह हमारे सरीसा रागी ही होगा कितु पीतगग 
नहीं होगा। तब तो घीतराग न छोने से याह इश्चर तथा 
सब भी नहों हो सक्‍ता।सो फिर उस यो खष्टि के 
रचने धाला फ्यों फर माना जाये ? ध 
प्रतिधादी --हम हो ईयर फो राग डेप सयुक्त शोर 
खपत मानते है, इस घास्ते सत्र जगत्‌ का यत्ता है। 
सिल्ाती --इस लुमारे कहने में फोई भी ध्रमागा नहीं 
है| जिस से कि ईयर रागी, छपी, झ्ग सयध सिद्ध होये। 
प्रतियादी--इ*यर फा स्वमाप ही एसा है, फि शागी 
डेपी भी हाना, गरम सवप भी रहना । स्पमायथ म॑ फोई सपः 
सदी दा सक्‍्ता। जस कोई पन्‍न बरे कि प्प्नि दाहफ ईै, 
सद्धत्‌ झ्ाकाय दादझ फ्यों नहीं ” तो इसका यही उत्तर दिया 
ज्ञायगा कि हझप्नि र्म दाह का स्वभाय है, ग्राफाया में नहीं। 
इसी प्रार इश्यर भी स्थभाग से दी शरागी, 5पी झर 
सयह है । कि 
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सिद्धान्ती:--ऐसे तो कोई भी बादी कह सकता है कि 
यह जो हमारे सम्मुख गधा खड़ा है, सो से जगत्‌ का 
रचने वाला है। जेकर कोई वादी पूछे कि किस हेतु से 
यह गदेस जगत्‌ का रचने वाला है ? तव तिस को 
भी ऐसा ही उत्तर दिया ज्ञायगा कि इस गदभ का स्रभाव 
ही ऐसा है, कि जगत्‌ को रच के, राग टेप वाला सर्वेज्ष 
हो कर, फिर गदेस ही वन जाता है | इसी तरे महिप 
आदिक से जीव जगत्‌ के कर्तता सिद्ध किये जा सकते 
हैं । ईश्वर क्या हुआ सानमती का एक तमाशा हुआ। 
जो कुछ अपने मन में आया खो चना लिया | यह तो 
ईश्वर को वड़ा सारी कलंक लगाना है। इस वास्ते ईश्वर 
जो हे सो स्ेध और चीतराग है। वो क्रीडा के निमित्त 
इस जगत्‌ को रचने वाला नहीं है| तथा हे ईश्वरवादी ! 
तेरे कहने के अनुसार जब ईश्वर ने ही सब कुछ रचा है, 
तब तो तीन सो चरेसठ पाखण्डमत के सब शास्त्र भी इेश्वर ही 
ने रचे होंगे। अरू ये स्व शास्त्र आपस में विरुद्ध हैं। तब तो 
अवश्य कितनेक शास्त्र सत्य अरू कितनेक असत्य होंगे। तो 
फिर भूठ अरू सत्य दोनों का उपदेशक सी इईंण्चर ही ठहरा। 
अरू से मत वालों को आपस में लड़ाने वाला भी .उसी 
को माद्तना चाहिये । हजारों लाखों मनुष्य इन- मतों के 
भगड़ों में मर जाते हैं । ईश्वर ने शाख््र क्या- रचे ? जगत 
में एक बढ़ा भारी उपद्भव मचा दिया। ऐसे भूठे सच्चे 
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शास्त्र रचने वाले को तो ईश्वर कहने के पदले महा धूर्त 
फहना चाहदिये,। जेकर फहोगे कि ईश्यर ने तो साचे 
शास्त्र ही रचे हैं, फठे नहीं रचे, कूठे तो जीवों ने आप ही 
; गना लिये हैं। तब तो ईश्वए ने जगत्‌ भी नहीं रचा होगा, 
जगत्‌ भी जीवों ने ही रचा होगा, क्योंकि ईश्वर किसी 
प्रमाण से सप्र पस्तु का कर्ता खिद्ध नहीं होता। 
तथा तुम ने ज्ञो पूवसे दूसरा अनुमान फरा था, कि 
ज्ञो जो आफार थाली वस्तु है, सो से धुद्धि वाले की 
ही रची हुई है। जैसे पुराने। कृ्चे को देखने से, उसके 
बनाने वाले फा निश्चय होता है | यद्यपि फारीगर तहा 
नहीं भी उपल-ध होता, तो भी उसऊा कर्ता फोई कारीगर ही 
अज्लमान से सिद्ध होगा, जसे नये कृर्य का कर्ता अमुक 
कारीगर उपलब्ध होता है । स्रो यद भी तुमारा फहना 
समीचीन नहीं, फ्योंकि बाठल सप की पाँदी भमुख 
ससथान वालों में झ्राकारवच्य हेतु तो है, परतु बुद्धि 
चाला फर्तता वहा ५7 फोई नहीं है । जेकर फहोगे कि 
बादल, इठ्धघनुप, सय को यादो ध्रुव सस्यान वाले 
किसी चुद्धिमान्‌ के फरे हुये नहीं हैं । तय तो प्रथियी, पवेत 
आदि भी किसी उुद्धिमान्‌ के फरे हुये नहीं मानने चाहिये। 
इन पूर्पोक्त भ्रमाणों से कसी तरें भो इश्यर जगत 
का कर्त्ता सिद्ध नहीं होता। भय जो पुरुष इईंश्वर को 
जगत्‌ काफर्ता मानते है, उन से हम यह फहते दे कि 


॥। 
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जब तक हमारी इन युक्तियों का उत्तर सर्वथा ने दिया जावे, 
तब तक ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता नहीं मानना चाहिये। 
यदि कोई इश्वर वादी हमारों इन युक्तियों का पूरा उत्तर 
दे देवेगा, तव तो हम सी ईश्बर को जगत्‌ का कर्ता मात 
लेवेगे, अन्यथा कभी नहीं माना जायगा | ;क्‍ 
प्रातवादी --हैश्वर जगत्‌ का कर्चा तो सिद्ध नहीं होता, 
परन्तु एक हश्वर है यह तो सिद्ध होता है ? 
सिद्धान्ती:--शेश्दर एक ही है, यह वात सिद्ध करते वाला 
सी कोई प्रमाण नहीं है। 
प्रतिधादो.--हैश्वर के एक सिद्द होने में यह प्रमाण ह। 
" जहां वहुते एकठे होकर एक काम को करते 
एकत् का. लगते हैं. वह अन्य अन्य”मति वाले होने से 
प्रतिवद एक काये भी नहीं कर सकते, ऐसे ही जब 
इेश्वर अनेक होंगे, तंव तो खूश्टि प्रमुख एक 
ही काये के करने में न्‍्यारी न्‍्यारी मति होने से काये में “अस- 
मेजख उत्पन्न होवेगा | इस वास्ते इंश्चर एकही होना चाहिये। 
सिद्धान्ती--इस तुमारे प्रमाण सेतो डेश्वर एक नहीं 
सिद्ध होता, क्योंकि वोह किसी वस्तु का कर्ता सिद्ध नह 
हुआ | तथा एक सधुछत्ते के बनाने में सर्वे मक्तिकाझा को ता 


. एक “मता हो जाता हूं. परन्तु निविकार. निरुपाधिक उवार्ति 


स्वरूप हेश्वरों का एक भत्ता नहीं हीं हो सकता, यह वडे आश्चद 
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कै बात है? क्या तुमने ईश्यरों फो कोडों से भी बुद्धिदोन, 
प्रभिमानी, अर अलानी बना दिया, जो कि उन सत्र का 
एक मता नहीं हो सकता ? 
प्रतियादी -मक्तिका जो बहुत एफठो हो कर एक मधु 
छत्ता आलिक काय यनाती हैं। तहा भी एक इश्यय ही के 
व्यापार से एक मधुछत्ता वनता है। 
सिद्धान्तों “तय तो घड़ा बनाना, चोरी करना परखीी 
गमऩ फरना, इत्यादिक सर काम ईश्यर के ही व्यापार से 
फरे सिद्ध होंगे। प्रर् सवे जोपय झअकर्त्ता स्रद्ध हो जावेंगे। 
फिर पुएय पाप का फल किस को होगा ? झरू नरक स्थग 
में ज्ीर फ्यों मेजे ज्ञायेगे ? #... 
प्रतिवादी --कुम्माणद्कि चोरादिक सव जाय, स्वतञ्ञता 
से अपना अपना फाये करते हैं, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। 
सिद्धान्ती --फ्या मच्ति झाझ्रों ही ने तुमारा छुछ अपराध 
करा है, जो उन फो स्यतत्न नहीं कहते हो ? तथा इस तुमारे 
एक इृश्वर मानने से त्तो ऐसा भी प्रतीत होता है, कि जेकर 
अनेक ईश्वर मारने जायेंगे तो, कदाचित्‌ एक सुष्टि रचने में 
झनका विवाद दो जाये, तो ;डस विवाद फो दूर फोन फरेगा? 
क्योंकि सरपव तो फोई है नहीं | तथा एक ईश्वर को देख 
के दूसरा ईश्यर इर्प्या करेगा, कि यद्द मेरे तुस्य क्‍यों है? 
इत्यादिक अनेक उपद्रच उत्पन्न हो जावेंगे । इस वास्ते हैश्यर 
एफ ही मानना चाहिये, यह तुमारी समझा भी पझज्ञान रूप 


श्भ्२ जैनतत्त्वादश 
घुण से खाई हुई है । क्योंकि जब ईश्वर सर्वेज्ञ है तब तो 
सर्वक्ष के ज्ञान में एक ही खरीखा सान होना चाहिये, तो 
फिर विवाद क्‍यों कर होगा ? तथा इंश्चर तो राग, द्वेष, ' 
ईर्ष्या, अभिमानादि स्व दूषणों से रहित है, तब तो दूसरे 
ईश्वर को देख कर ईए्पा अभिमान क्योंकरं करेंगे ? जेकर' 
ईश्वर हो कर भी आपस में विवाद,-भमरगडे, ईष्या,, अभिमान 
करेंगे, तो तिन पामरों को ईश्वर ही कैसे माना जञायगा ? 
जब कि जगत्‌ का कर्ता ही ईश्वर खिंद्ध नहीं होता, तब 
इश्वरों का आपस में विवाद-मकंगड़ा ही छकाहे को होगा? 
इस वास्ते इश्वर अनेते मानने में कुंछ भी दृपण नहीं । 
तथा हेश्वर सर्वव्यापक हे--यह भो जो मानते हैं, सो 
भो प्रामाशिक नहीं है, क्‍योंकि जो वादी 
सर्वेव्यापकता ईश्वर को सर्व व्यापक मांनते हैं, क्‍या वो 
का प्रतिवाद उस को शरीर करके व्यापक मानते हें? 
वा ज्ञान स्वरूप करके' व्यापक मानते हैं ? जे 
कर शरीर करके इश्वर को व्यापक मानेंगें, तब तो इेश्वर का 
शरीर ही सब जगा समा जायगा, दूसरे पदार्थों के रहने 
वांस्ते कोई भी अवकाश न मिलेगा । इस वास्ते इश्वर देह 
करके तो सर्ेत्र व्यापक नहीं हे। 
प्रश्न:--क्या ईश्वर के भी शरीर है, जो तुम ऐसे विकल्प 
करते हो ? ५ 
उत्तरः--हे भव्य | ऐसे भी इस जगत में मत है, जो 
इंश्वर को देह घारी मानते है। - 
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प्रभ्म “घो फौन से मत है, जिनों ने शररधारी ईण्यर 
माना है ? 
उत्तर --तौरेत नामा त्रय में ऐसे लिया है, कि इण्चर ने 
इथराहीम के यहा रोटों सा, तथा याकृप के साथ झुस्ती 
फरी | इस लियने से प्रतीत होता है कि ईश्यर ठेहघारी 
है। तथा शकरदिशजिज्य के दूसरे प्रकरण मे राकर स्वामी 
फा रिप्य ग्रानद्गिरि लियता है कि जय नारद जो मे देखा, 
कि इस लोक में यदुत कपालफापत मत उत्पन्न हो गये 
हैं, मम सनातन धम लुप्त दो गया है तय तो नारद जी शीघ्र 
है प्रदग जी फे पास पए्टचे, गया ज्ञाप्र पहने लगे कि ह पिता 
जी ! तुमारा मन तो शाय नहीं रद्या श्म्र लोगों ने प्रनेक 
मत थना लिये हैं। सो इस यघातफा दुछ उपाय फरना चाहिये । 
तथ सा ग्रह्मा जी यट्तल काल ताइ चिंतन फरऊे पुभ, मित्र, 
भत्त जनों को साथ लेपर झपने लोफ से चल कर शियप लोक 
में पहुचे | भागे फ्या देसते हैं कि जसे मध्याद् मं फोटि सूर्यो 
के समान तज्ञ चाज़ा तथा फोटि चाठमा फे समान शीतल, 
झौर पाच जिस के मुग्र हैं, चद्धमा जिस के सुफुद में है, 
बिज्षतीयत पिगल जुदा था घारफ, कौर पायती जिस के 
धाम झड़ म है, ऐसा सब का ईश्यर महावृव पिराजमान हैं। 
प्रह्मा जी नमस्कार करके उस की स्तुति फरने लगे, यथा-- 
दे महादेय, सबक, सर्येज्ञावश, सवसाची, सर्वेमय, सर्वफारणा, 
इस्पादि | इस लिखने से प्रगट प्रतीत होता दे कि इश्थर 
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देहघारी है| जेकर देहघारो ईश्वर न होवे, तो फिर पांच 
मुख केसे होवें ? इस प्रमाण से इंश्वर शरीर रहित सिद्ध 
नहीं होता | अब जेकर शरीर घारी ईश्वर व्यापक होवे तब 
तो इस लोक में अकेला ईश्वर ही व्यापक हो कर रहेगा। 
दुसरे पदार्थों को रहने के वास्ते कोई दूसरा ही लोक 
चाहिये | जेकर कहोगे कि ज्ञान स्वरूप करके ईश्वर सव्वे 
व्यापक है, तव तो सिदसाथन ही है। क्‍योंकि हम भी तो 
शानस्वरूप करके भगवान्‌ को स्वव्यापी मानते हैं। अरू ऐसा 
मानने में तुमारे वेद से विरोध होवे है । क्योंकि वेदों में शरोर 
करके सब व्यापक कहा है । यथा-- 


# विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतों वाहुरुत 
विश्वतस्पादित्यादि । [ऋग्‌० ८-३-१६-३] 


इस श्रुति से सिद्ध है, कि ईश्वर शरीर करके सर्व व्यापक 

है। फिर तो पूर्वोक्त ही दूधण आवेगा। इस वास्ते ईश्वर 
ब्यापक नहीं । 

तथा तुम कहते हो कि ईश्वर सव्वेज्ञ है; परन्तु तुमारा 

ईश्वर स्वेज्ञ भी नहीं । क्‍यों कि हम जो खृष्टि 

सर्वजता का कर्ता ईश्वर का खण्डन करने वाले हें, 

प्रतवाद सो उस से विपरीत चलते हैं, फिर हम को 

उस ने क्‍यों रचा ? जेकर कहोगे कि जन्‍्मां- 


3४८४८४८४८४१४०४८४१४१४१४१४१४४४४४४७४४४४४४४४४४५ 
* वह-अह्य सव का चक्ष है, सब का मुख है, सब का बाहु और 
सब का पेर है 
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तततें में उपाजित जो ज्ञो तुमारे शुमायभ फमे हैं, तिनों के 
अनुसार तुम फो इंश्वर फल देता है, तो फिर छुमारे कहने 
ही से इश्पर फे स्पतत्रपने फो जलाजलि दो गई। फ्योंकि 
जय हमारे कर्मो के यिना ईश्यर फल नहीं दे सकता, तब 
तो इछंश्यर के कुछ अधीन नहीं है । जैसे हमारे फर्म होंगे, 
पैसा हम को फल मिलेगा । जेकर फद्दो फि ईश्वर जो इच्छे, 
सो फरे, तय तो फौन जानता है कि ईश्यर फ्या करेगा ? क्‍या 
धर्मियों को नरक में और पापियों फो स्वर में भेजेगा ? ओेकर 
फद्दो कि परमेश्यर न्यायी है। जो जैसा फ्रेया, उस फो चेसा 
दी योदह फल हेता है । तो फ्रि चोदी परनश्नता रुप दृषण 
ईशयर में मरा लगेगा। 
तथा--ईश्वर नित्य है, यद फना भी घपने घर दी में 
सुन्दर लगता हैं । क्योंकि नित्य तो उस चस्तु 
नियता का फो घह्ते हैं, जो तीनों पालों में एक रूप 
प्रतिता३. रहे, जब इश्यूर नित्य है, तो फ्या उस में 
जगत फो यनाने याला स्थमाय हई था नहीं? 
जेकर फ्दोगे कि इं“पर मे जगत्‌ रचने फा स्वभाव है, तय 
सो ईश्वर निरतर जगव्‌ फो रखा ही करेगा, कदापि रचने से 
बन्द न होगा, क्योंकि ईश्चर में जगत के रचने का स्पमाय 
नित्य है। जेकर फहोगे कि ई“बर में ज़गव्‌ रचने फा स्थमाय 
नहीं है, सब तो ईश्वर ज्मत्‌ को कदापि न रच सकेगा। 
बयोंकि जगत रचने का स्घभाव ईपर म है द्वी नहीं। 


बढ 
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तथा जेकर हशैश्वर में एकान्त नित्य जगत्‌ रचने का 
स्वभाव है, तब तो प्रलय कभी भी नहीं होगी, क्यों- 
कि ईश्वर में प्रलय करने का स्वभाव नहीं है । जेकर 
फहोगे कि ईश्वर में रचने की अरू पलय करने की 
दोनों ही शक्तियां नित्य विद्यमान हैं, तव तो न जगत्‌ रचा 
जायगा अरु न प्रलय ही होगी, क्योंकि परस्पर विरुद्ध दो 
शक्तियां एक जगे एक काल में कदापि नहीं रह सकतीं। 
जिस काल में रचने वाली शक्ति रचेगी, तिसी काल में प्रलय 
करने वाली शक्ति प्रलय करेगी, अरू जिस काल में प्रलय 
करने वाली शक्ति प्रलय करेगी, तिसी काल में रचने वाली 
शक्ति रचना करेगी । इस प्रकार जब शक्तियों का परस्पर 
विरोध होगा, तव न जगत्‌ रचा जावेगा, न प्रलय किया 
जावेगा | फिर तो हमारा ही मत सिद्ध होगा, श्रर्थात्‌ न 
किसी ने यह जगत्‌ रचा है, अरू न इस की कदे प्रलय होती 
है| तातें यह जगत अनादि, अनंत स्पष्टपने सिद्ध हो गया। 
जेकर कहो कि ईश्वर में दोनों ही शक्तियां नहीं हे, तो फिर 
जगत्‌ की रचना और प्रलय केसे ? तव भी बो अनादि, 
अनेत ही सिद्ध हुआ | जेकर कहोगे कि ईश्वर जब चाहता 
है, तब रचने की इच्छा कर लेता है, अरु जब प्रलय करता. है, 
तब प्रलय को इच्छा कर लेता है, इस मे क्या दृषण है ? ऐसा 
कहने से तो ईश्वरकी शक्तियां अनित्य होजावेंगी । भले अनित्य 
हो जावें, इसमें हमारी क्या हानि है ? जेकर ईश्वर की शक्तियों 
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को झ्रनित्य फह्ोगे तर त्तो ईश्चर भी अनित्य हो जावेगा, 
फ्योंकि ईश्वप्फा अपनी शक्तियों से अभेद है। जेकर फहोगे कि 
शक्तियाईश्यर से सेद्रूप हैं, तर भी शक्तियों के नित्य दोने 
से ज़गत्‌ फी रचना झौर प्रलय नहीं चमेगी। तथा ईश्वर भी 
झ्रकिचित्कर सिद्ध दो जायेगा। क्योंकि जप ईए्यर सर्वे शक्तियों 
से रहित है तय तो बद कुछ भो करने फो समर्थ नहीं 
है, फिर जगत रचने में फ़्यों कर समथ हो सकेगा ? 
तथा शक्तियों का उपादान फारण फौन द्ोप्रेणा ? इस से तो 
इंप्यर की ईणश्परतां फा ही प्रभाव दो जायेगा। फ्योंकि जब 
इंप्यर में कोइ शक्ति ही नहीं, तय इंश्यय्फाहे फा ? यो तो 
आफाशण के फूल के समान झसत्‌ द्वो जाता है, तो फिर इस 
जगत्‌ का फत्ता विस फो मानोगे ? 
अय पशागे कगपरडशानियों फा इश्पय्याद लिसते है - 
भतियादी --अगत्‌ में जितने पदार्थ है, उनके विलत्णश 
पिलच्षण सजोग, ध्यहृति, तथा गुण पभ्रौर 
गगदनानियों मे स्वमाव दीस पढ़ते हैं | जेकर इनका तथा 
इसचर धबा इन के नियमों का कत्ता फोई नहोंगा, सो 
ये नियम कमी न यलेंगे फ्योंफि ज्ड 
पदायों में तो मिलने या झुद होने की यथावत्‌ सामथ्ये 
$ यह पन्ाय्ा भाषा का अच्द है । इस का अब अर्देविदग्ध- 


इपर उधर था दोगार था। सुन सुना वा अपने श्राप को पल्ति 
प्रानन बाला दाता दे ) 
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नहीं: इस हेतु से इेश्चर जगत्कर्त्ा छचण्य होना चाहिये । 

सिद्धान्तीः--जगत्कर्ता इश्वर फा खेडन तो हम प्रथम 
ही कर चुके हैं, फिर आप जगत्‌ का कर्त्ता क्योंकर मानते 
है? ग्ररुू जो तुम ने लिखा हे कि जगत के पदार्थों में न्‍्यारे 
न्यारे स्वभाव दीख पड़ते हैं; इससे ईः्चर की सिद्धि होती है। 
परन्तु इस कहने से इश्वर जगत का कर्ता सिद्ध नहीं होता, 
क्योंकि सर्च पद्ठार्थों में अनंत शक्तियां हैं । सो अपनी 
झपनी शक्तियों से सचे पदा्थ अपने अपने कार्य को 
करते हैं ।इन के मिलने 'में एक तो काल, दूसरा पदार्थ 
का स्वभाव, तीसरी नियति, चौथा जीवों का कम, पांचवां 
उन का पुरुपार्थ--उद्यम, ये पांच निमित्त हे।इन पूर्वोक्त 
पांचों निमित्तों के बिना और कोई सी निरमित्त नहीं है। 
इन पांचों का स्वरूप आगे चल कर लिखेंगे। 

तथा पत्यक्ष में भी इन पांचों के निमित्त से ही सब 
कुछ उत्पन्न होता है, जेसे वीजांकुर | जब बीज बोया जाता 
है, तव काल--समय भी अजुकूल होना चाहिये, अरु बीज, 
जल, पृथिवी, इत्यादिकों का स्वभाव भी अवश्य होना 
चाहिये । तथा नियति [ज्ञो जो पदार्थो' का स्वभाव है, 
तिन पदार्थो'का तथा तथा जो परिणमन होता है, तिख 
का नाम नियति है] कारण है । तथा पझष्टविध कमे भी 
कारशा है, तथा पुरुषाथ--जीवों का डद्यम भी कारण है। 
ए पांचों वस्तु अनादि है किसी ने भी इन फो रचा नहीं 


५84. 5 आछ 
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है, फ्योंकि जो जो वस्तु का स्ग्माय है, सो सो सर्व अनादि 
काल से है । जेकर वस्तु में शापता अपना स्वभायन 
होपेगा, तथ तो कोई भी चस्तु सद्ूप न रहेगी किंतु से 
वस्तु शराग़गयत अखसत हो जायगी। अर जो प्रथिवी, 
भाकारा, खूय चद्धमा, श्ादि पदार्थ प्रत्यच्त दीण पड़ते हैं, 
सो इसी तरें श्रनादि रूप से सिद्ध हैं। श्र पृथरी पर 
ज्ञो जो रचना दीसती है, सो सपर प्रयाद से ऐसे हो चली 
शझाती है झ्र जो जो जगतफे नियम हैं, थे सर्य इन उक्त पाचों 
जिमित्तों के घिना नहों हो सकते । इस वास्‍्ते सर्वे पदार्थ 
झपने प्पने नियम में हैं । ज़ेक्र तुम द्वय की शक्ति फो 
ईश्वर मान लोगे, तब तो हमारी दुछ द्वानि नहीं; फर्यों कि 
हम ठ्रप्य फी झनादि शक्ति फा दी नाम इश्यर रख लेयगे। 
अंग यदि तुम द्रव्य फी झनादि शक्ति फो ईश्यर मान छोगे, 
हय तो तुमारा दमारा वियाद ही दूर हो जायेगा। तथा तुम 
ने जो यह फद्दा हे कि जड में ययायत मिलने की शक्ति" नहीं 
है, सो तुमारा यह फदना भी मिथ्या है फ्यों कि जगत, में 
अनेक तरें के जड पदाये झपने झाप ही इन पूर्योक्त पाच 
निमितलों से स्‍झापस में मिल जाते है । जैसे सूथ पी फिरणें 
जब यादलों में पढतो हैं, तव इन्ट्रधनुप यन जाता दे। तथा 
खध्या; पात्र यणे के यादझों की बनी हुई घटा, चद्धमा 
आर सूप के गिरद कुगछल, झायारा में पवनों के मिलने 
से जब, आर अप्मि झादि पदाय उत्पन्न दो जाते हईं। तथा 


१६० ज्ैनतत्त्यादश 


पूर्वोक्त पांचों निमिचों से वर्षा के द्वारा अनेक प्रकार के 
घास तृणादि, अनेक प्रकार की वनस्पति, तथा अनेक प्रकार 
के कीट पतंग प्रमुख जीव उत्पन्न हो जाते हैं । परन्तु पांचों 
निमित्तों के विना किसो वस्तु को बनाता हुआ अन्य कोई 
ईश्वर नहीं दिखाई देता; ज़रा पक्तपात छोड़ और विचार 
कर के देखो कि, इेश्वर जगत्‌ का कर्ता किस तरें से हो 
सकता है ? क्योंकि पृथ्वी, आकारा, चन्द्र, सूर्य, इत्यादिक 
तो द्रब्याथिक नय के मत से अनादि हैं, फिर इन के वास्ते 
पूछना कि यह किस ने बताये हैं ? कितने आश्चर्य की वात 
है? और यदि ऐसा ही है, तो फिर हम पूछते हैं, कि हश्वर 
किस ने बनाया ? जेकर कहो कि ईश्वर तो किसी ने नहीं 
बनाया, वो तो अनादि से ही वना बनाया है | तो फिर पृथ्वी 
प्रमुख कितनेक पदाथ भी अनादि से ही वने बनाये हैं, ऐसे 
मानने में क्यों लज्ञा करते हो ? 

प्रतिवादी:--जो स्वभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति मानते 
हैं, उनके मत में यह दोष आवबेगे | जेकर यह पृथिवी स्वभाव 
से ही होती, तो इस का कर्ता और नियंता कोई न होता, 
तथा पृथिवी से भिन्‍न दूख कोस पर अन्‍्तरिक्ष सें दूसरी 
पृथिवी भी आप से आप वन जाती, परन्तु आज तक नहीं 
वनी । इस से जाना ज्ञाता हे, कि ईश्वर ही पृथिवी आदि 
का कर्ता है| 

सिद्धान्ती.--ठुम को कुछ विचार है, वा नहीं ? जे कर 
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है, तो पूर्वोक्त तुमारा कहना अयुक्त है फ्योंकि हम तो यह 
फहते है, कि पूथियी आझरादिक अनादि हैं--किसी ने प्रनाये 
नहीं और तुम कहते हो कि ञाकार सें दख कोख के अन्तर 
में दूसरी पृथिवी क्‍यों नहीं घन ज्ञाती ? अर तुम ही बिचारो 
कि तुमाया यह प्रश्न मूग्बताई फा हे, या चुद्धिमानी का? 
तथा इस प्रश्न के उत्तर में जो फोई तुम से पूछे, कि इश्वर 
यदि स्वभाय से बना होते, तो इश्यर से अलग दूखरा ईश्यर 
क्यों नहीं उत्पन्त द्ोता ? जे कर कहो कि ईश्वर तो अनादि 
है, वो फ्योंकर नया दुखय ईश्यए बन जाये ? तो इस तरह हम 
भी कह सफत॑ हैं कि पृथियी झनादि है, नयीन नहीं यनती | 
ता फिर दस फोस के अतरे झाकाश में फ्योंकर प्रन जाये ? 

प्रसियादी --जे फर भाप से आप ही चस्तु यनती होये, 
सो सब परमाणु एकठे फ्यों नहीं मिल जाते ? अथवा एक 
पक द्ोकर बिखर क्‍यों नहीं जाते 7 

सिद्धाती --ये ज़ड परमाणु हमारी ही शात्रा में नहीं 
चलते, जिस से क्रि हमारे कहे से एक्टे हाफर एक रूप 
हो जायें, झभयया एक एक होकर परिसर ज्ञायें। किलु पूर्वोत्त 
पाथय निम्ित्त जहा पर मिलने के होगे, तदहा मिल जाचेंगे, 
झौर जदा पर विखए्ने के होंगे तदा पिखर जावेंगे अर्थात्‌ 
नहों मिलेंगे। 

प्रतियादी --सवव पस्माशझों के एकत्र मिलने के पाच 
निमित्त फयों नहीं मिलते ? 


श्दर ज्ञेनतत््वादश 


सिद्धान्ती:--इस अनादि संसार की नियति रूप जो 
मर्यादा है, वो कदापि अन्यथा नहीं होती, जे कर हो जावे, 
तो संसार में जितने जीव जन्म लेते हैं, सो सब, सरित्रयों वा 
पुरुषों के ही रूप से क्‍यों नहों उत्पन्न होते ? जेकर कहोगे 
कि उनके जैसे जैसे कमे थे, चेसा बेसा ही उनको फल 
मिला है, इस वास्ते एक रूत्री आदिक स्वरूप से उत्पन्न 
नहीं होते ? तव हम पूछते हे, कि स्व जीवों ने स्त्री होने 
के वा पुरुष होने के नयारे न्‍्यारे कम क्‍यों करे ? एक ही 
सरीखे कमे क्‍यों नहीं करे ? जेकर कहो कि ससखार में 
यही सनातन रीति हे, कि सर्व ज्ञीव एक सरीखे कमे कदापि 
नहीं करते | तवतो परमाणुओं में भी यही सनातन स्वभाव हे, 
कवि सव एकठे नहीं होते, तथा एक एऋ होकर बिखर भी 
नहीं जाते । तथा यह तुमारा ईश्वर जो जगत को- रचता 
है, सो तुमारे कहने के अनुसार आगे अनन्त चार खष्टियों 
को रच चुका है, अरू एक एक जीव को अशुभ कर्मो का 
फल भी अनंत वार दे चुका है, तो भी वो जीव आज तांई 
पाप करते ही चले जाते हैं, तो फिर दण्ड देने से हेश्वर 
को क्या लाभ छुआ ? जो कि अनंत काल से इसी विडम्बना 


से फंसा चला आ रहा है ? तथा तुम यह तो बताओ कि 
ईश्वर को सष्टि रचने से क्‍या प्रयोजन था ? 


प्रतिवादीः >ईैश्वर को खष्टि नहीं रचने का क्या प्रयो- 
जन था : 


सिद्धान्ती---वाह रे बछडे के वावा ! यह तूने अच्छा 


द्वितीय परिच्छेद श्द३ 


उत्तर दिया । क्या तुमारे इस उत्तर को सुन कर पिद्दान्‌ 
लोग तुमाग उपहास न करेंगे? इश्वर जेक्र ख्धट्टि को 
रचे, तो उस्र फी इध्यण्ता ही नए हो जाये, यह इत्तात ऊपर 
अच्छी तरह से लिय आये है । 

पतियादी --इश्यर फी जो सपर शक्तिया है, सो सब 
अपना अपना काय करती है, जसे आख देखने का काम 
करती है, कान सुनने का काम करते है, ससे ही जो श्श्यर 


में रचनाशक्ति है, सो रचने से ही सफल होतों है, इस 
चास्ते जगत रचता है । 


सिद्धाती +जप तुमने ईश्यर फो सवशक्तिमांद्‌ 
भाना तय तो इश्यर को सय शक्तिया सफल होनी चाहिये, 
यथा ईश्यएर-१ एक खुन्दर पुस्ष फ्ा रूप रच कर सब 
जगत्‌ की खुद खुन्दर स्त्रियों से भोग करे २५ चोर 
बन कर चोरी करे, ३ पजिश्यास घातीपना करे, ४ जीय 
हन्या फरे, ५ भ्ूंठ बोले, ६ शअयाय करे, ७ अवतार लेकर 
गोपियों से कटलोल करे ८ कुब्जा से भोग करे, <€ दुसरे 
की माग फो भगा कर ले जाये, १० सिर पर जटा रफगवे 
११ तीन झास बनाये, १२ यैल के ऊपर चढ़े १३ तन में 
विभूति लगावे, १४ स्त्री फो वामाग में रक्‍्से, १५ किसी 
मुनि के झागे नगा हो कर नाचे, १६ फिसी फो घर देचे, 
१७ किसी को शाप देपे, इसी तरें १८ चार मुख बना के 
एक रूत्री रक्‍्मे,१८ अपनी पुत्री से भोग करे, २० सप्नाम फरे, 
२१ स्त्री को फोई चोर चुरा ले ज्ञावे, तो पीछे उस स्पत्री के 


श््छ अनतत्त्यादरो 


चास्ते रोता फिरे, २९. एक अपना भाई बनावे, उस को जब 
संग्राम में कोई शस्त्र लगे, तव भाई के दृश्ख से बहुत रोचे, २३. 
झपने आपको तो अजशानी समझे, २७. भाई की चिकित्सा 
के वास्ते चेचध को बुलाबे, २५. सब कुछ खावे, २६. 
खब कुछ पीवे, २७. नाचे, २८. कूदे, २<. रोवे, ३०. पीठे, 
पीछे से ३१. निमल, ३२. ज्योति.स्वरूप, ३३. निरहंकार, ४४ 
सर्वेव्यापक्त वन बेठे, इत्यादिक पूर्वोक्त शक्तियां ईश्वर 
में हें घा नही ? जे कर है तो इतने पूर्वोक्त सब काम ईश्वर 
को करने पड़ेंगे । जेकर न करेगा, तव तो ईश्वर की सर्च 
शक्तियां सफल नहीं होवेंगी । और ईश्वर महा दु.खी हो 
जावेगा। क्‍यों कि जिस ने नेत्र तो पाये है, अझरू देखना 
उस को मिले नहीं, तो वो कितना दु.खी होता है, यह सब 
कोई जानता हे | जेकर कहोगे कि पूर्वोक्त अयोग्य शक्तियां 
ईश्वर में नहों हैं, तव तो सब शक्तिमान्‌ ईश्वर है, ऐसे कदापि 
न कहना चाहिये । जेकर कहो कि योग्य शक्तियों की अपेक्षा 
से हम सवे शक्तिमानव्‌ मानते है, तव तो जगत रचने वाली 
शक्ति को भी अयोग्य ही मानो | यह भी परमात्मा में नहीं हे। 


इस शक्ति की अयोग्यता के विषय ऊपर लिख आये हैं, तथा 
हे भव्य ! जब ईश्वर ने प्रथम ही खष्टि रची थी, तब स्त्री 
पुरुषादि तो थे नहीं, तव माता पिता के बिना ये मनुष्य क्यों 
कर उत्पन्न हुये होंगे ? 

प्रतिवादी:--जब ईश्वर ने खूष्टि रची थी, तब ही वहुत 
से पुरुष, अरू स्त्री, बिना ही माता पिता के रच दिये गये 
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थे ।डनके आगे फिर गये से उत्पन्न होने लगे | 
सिद्धाती यह झग्रामाणिक कहना कोइ भी पिद्वान्‌ 
नहीं मानेगा, फर्योकि माता पिता के प्रिना कभी पुत्र नहीं 
उत्पक्ष हो सकता। जे कर ईश्यर ने प्रथम माता पिता फऊ॑ 
बिना ही पुरष स्थी उत्पन कर दिये थे, तो झप भी 
घडे घड़ाये, बने बनाये स्त्री पुरुष फ्यों नहीं भेज्ञ देता! 
शभ धारण फराना, स्त्री पुरुष फा मैथुन फ्राना, गर्भपास 
का दुस भोगाना, योनि यात्र द्वारा खैंच फे निकालना, 
इत्यादि सफ्ट यह फाह फो देताहे ? अनन्त यार ईश्यर ने 
खष्टि रची, अझररु श्रनतवार प्रललय करी, तब तो ईश्वर थफा 
नहीं, तो क्या मल॒प्यों ही फे बनाने से उस को थफेया चड 
गया ? ज्ञो कि अथ यो घडे घडाये, घने यनाये, नहीं भेज 
सफता ? यद फभी नहीं हो सफ्ता, कि माता पिता के बिना 
पुत्र उत्पन्न हो जाये । इस हेतु से भी जगत्‌ फा प्रयाद श्रनादि' 
पाल से इसी तरें तारतस्य रूप से चला आता सिद्ध 
होता है । 


प्रतियादी --जे कर ईश्यर सर्च यस्‍्तु का फ़र्त्तान होये, 
अय जीप ही फत्ता होये, तर तो जीय आपही शरीर धारण 
फर लेयेगा, भ्र८ शरीए फो कदे भी नहीं छोडेगा, झय 
अपने शाप को ज्ञो प्रच्छा झगेगा सो फरेगा। फिर तो कमी 
मरेगा नहीं । 

सिद्धान्ती -जो तुमने कहा है, सो सब कर्मा के थश 
है, जीव के प्रधीन नहीं । जे कर कटद्दो कि कर्म भी तो जीय 


| 
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ही करे थे, तब जीव ने क्यों अशुभ कम करे? क्योंकि कोई 
भी अपना बुरा करने सें नहीं है । इस का उत्तर तो ऊपर 
दे दिया गया है, परंतु तुमारी समभक्त थोड़ी है, इस वास्ते 
नहीं समभे । जीवों की शुभ अशुभ जो जो अवस्था है, 
सो सब कर्मा का फल है । तथा जीव जो है, सो कम करने में 
तो प्रायः स्वतन्त्र ही है, परन्तु फल भोगने सें स्वचश नहीं । 
क्योंकि जैसे कोई जीव घनुप से तीए चलाने में तो स्वतेन्न 
है, परन्तु उस चले हुए तोर को पकड़ने में समथ नहीं। 
तथा कोई जीव विय के खाने में तो स्वचश है, परंतु उस 
विप के वेग को रोकने में वह समथ नहीं । ऐसे ही जीव 
कमे तो स्वतंत्रता से प्राय. करता है, परंतु फल भोगने में 
जीव परवश है । जैसे वतेमान समय में रेल और तार को 
जीवों ने ही वनाया हे, तथा वो ही उस को चलाते हैं। परंतु 
उस चलतो हुईं रेल तथा तार के वेग को [ जितना चिर 
उस कल-येत्र की प्रेरणा शक्ति नहीं हटती, उतना चिर ] 
कोई जीव नहीं रोक सकता । ऐसे ही कर्मफल के वेग को 
रोकने में जीव भी समर्थ नहीं है । तथा जीव को भवांतर 
से कोन ले जाता है ? तथा जीव के शरीर की रचना कोन 
करता है ? आंखों के नाना प्रकार के रंग बरंग पड़दे तथा 
हाड़, चाम, लोहु, वीये, इत्यादि की रचना कौन करता है ? 
इसका पूण स्वरूप, जहां पर कमे की (१४८ प्रकृतियों का 
स्वरूप लिखेंगे, तहां से जान लेना । इस वास्ते जगत 
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पा फ्सा इ"यर फिसी तरे भो खिद नहीं हाता। पिरेष 
फ्रफे जगाफता इापए का सडन टेसना होते, तो 
सम्मतितर,  ठादरासारनयय्त्र स्थाह्ददरताकर, गशने 
फानजयपताबा, शायप्ररातासमुचय-स्याह्वादकत्पलता स्यथा- 
डादमप़री, स्थाह्वादरत्नाप्रायतारिया, सन्नरताग, चदी- 
सिद्धात, गयहस्तीमहाभाप्य, प्रमाणसमुच्चय, प्रमागापरोक्ता, 
प्रमाणशमामासा, पग्राप्यमामासा, प्रमेयक्रमलमार्तड, “याया 
चतार, घधमसमप्रदगी तत्याथमाप्य टीका, परदूद्रागसमुचय, 
इत्यादि अनमत के प्राथ टेस लेने इस घास्ते जो फामी फ्रोधी, 
छली, घृत्त, पय्सद्री, स्पस्त्री या गमन फरने बाज़ा, नाचने 
घाला, गाने प्रजाने चाजा रोने पीटने घाला, भस्म छषगाने 
घाला, भाला जपने बाला, सप्राम फरने बाला, तथा उमझ 
आदिक पाजे यज्ाने पाला, पर था शाप के देने यात्ता, 
बिना प्रयोजन झनेफ प्रकार के क्यों में फसने वाला, 
इत्यादिक जो अठारद दुषणों सहित है, सो कुटेय है । 
डस को ईश्पर मादना सरोई मिथ्यात्व हे । इन छुलेयोँ 
फो मानने वाले कि पत्थर थी नागा पर यठे हुए है ।॥ 
यह लिफने का प्रयोजन मात्र इतना ही है. कि छुदेय 
को फदे भी झर्टेस सगवत परमेश्यर करके नहीं मानना । 
ड्रति श्रीवपागच्छयिसुनि श्रीवुद्धिवजिय शिष्य मुनि 
आनन्दावजय आत्मारामविरचते जन॑तत्वादरे 
द्वितीय परिच्छेद सपृण 
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तृतीय परिच्छेद 
अब तीसरे परिच्छेद में गुरुतत्व का स्वरूप लिखते हैंः--- 
महाव्॒तधग धीरा, भेक्षमात्रोपपीवित! । 
सामायिकस्था धर्मोप-देशका झुरबों मताः ॥ 
[यो० शा०, घर० २ शइलो. ८] 


अ्रथः--अहिसादि पांच महाश्रत का घारणे-पालने वाला 
होवे.अरू जब आपदा आ पड़े, तव घीरता- 

उगुरुका साहसिकपना रक्‍्खे-अपने जो घत है, तिनको 
स्वरूप दूपण लगा के कलंकित न करे, तथा वेतालीस 
दुूपगा रहित भिन्षाज्त्ति-माघुकरीइत्ति करी, 

अपने चारित्रधम तथा शरीर के निर्वाह वास्ते भोजन करे, 
भोजन भी पूरा पेट सर कर न करे, भोजन के वास्ते अन्न, 
पान रात्रि को न रक्खे, तथा घमं साधन के उपकरणों को 
वज के और कुछ भी सेभ्रह न करे, तथा घन, घान्य, खुबण, 
रूपा, मणि, मोती. प्रवालादि कोई परियश्रह पास में न रक्खे । 
तथा राग, देब के परिणाम से रहित, मध्यरुथ ब्त्ति हो कर, 
सदा वत्ते, तथा घर्मोपदेशऋ--जीवों के उद्धार बास्ते सम्यग 
ज्ञान-दरशन-चारित्ररूप घवं का परमेश्वर, अह्हेत, भगवेत 
ने स्याह्ाद-अनेकांतरूप से निरूपण किया है; उस घरम्मे 
का भव्य जीवों के तांई उपदेश करे, किन्तु ज्योतिष शाख, 
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अएष्ट प्रकार का निमित्त शास््र, तया वैयक शास्त्र घन उत्पन्न 
फरने का शास्त्र, राज़ सेया आदिक अनेक शास्त्र, जिन से 
कि घम फो वाधा पहुचे, तिन का उपदेशक न होंपे। क्‍यों 
कि लौकिक जो शास्त्र हैं, लो तो चुद्धिमान्‌ पुरुष वत्तमान 
मं भी बहुत सोसते हैं । तथा नयीन नयीन अनेक सासारिक 
पिया के पुस्तक बनाते हुए चले जाते है । तथा अरड्डरेजों 
की वुद्धि फो देस कर बहुत से इस नेश फ॑ लोक भी सासारिक 
विद्या में निषुण दोते चले जाते है । इस बास्ते साधु को 
धर्मोपदेश ही फरना चाहिये, क्योंकि धमे ही जीयों को प्राप्त 
होना फठिन है | शुरु के ऐसे लक्तण जन मत में है 

तथा प्रथम जो पाथ महानत साधु को धारणे फह है, सो 
फौन से ये पाच मद्याघ्रत हैं ? सो कद्दते हैं -- 


अहिसाम्वजृतास्तेय महामचर्यापरिग्रहा । 
पचमिः पचभियुक्ता भावना मभि मुक्तये ॥ 


[ यो० शा०, भ० १ श्लो०२६ ) 


अ्रथ --ह पभ्रहिसा-जीएयदया, २ सूदत-सत्य बोलना 

३ भस्तेय-लेने योग्य वस्तु को बिना दिये न 

पच मद्रातत लेना, ४ प्रह्मचयय-श्रह्मचय फा पालना, ५ 
का स्वसप अपरिम्रह-सवप्रकाए के परिभरद्ट का त्याग, 

इन पा्चों को महाब्रत फहते हैं । तथा इन 

पान मदाघ्तों में एक एक महाय़त की पाच पाच सायना 


१७० जनतत्त्वादश 
हैं। यह पांच महात्रत अरु पच्चीस भावना, इस का पालना 
मोक्ष के वास्ते है:-- 
शब इन पांचों महात्रतों में से प्रथम महात्रत का स्वरूप 
लिखते है.-- 
न यत्‌ प्रमादयोगेन, जीवितव्यपरोपणम्‌ । 
ब्रसानां स्थावराणां च, तदहिसाव्रत मतम ।। 
[ यो० शा०, प्र० १ श्लो० २० ] 


झथ:--त्रस-द्वीं द्रियादिक जीव, अरू स्थावर-१. पृथ्वी- 
काया २. अपकाया, ३. अग्निकाया, ४. वायुकाया, ५. वन- 
' स्पतिकाया, इन सर्व पूर्वोक्त जीवों को प्रमाद्‌ बश हो कर मारे 
नहीं अर्थात्‌ प्रमाद--राग, द्वेष, असावधानपना, आअज्ञान, मन 
बचन काया का चेचलपना, धम के विषे अनादर, इत्यादि 
के वश हो कर जो जीवों के प्राणों' का अतिपात-विनाश 
करना, उस के त्याग का नाम अहिसा ब्त है । 

झव दूसरे महात्रत का स्वरूप लिखते हैं.-- 


श्रियं पथ्ये वचस्तथ्यं, सनृतत्रतम्ुच्यते । 
तत्तथ्यमपि नो तथ्यमग्रियं चाहितेच यत्‌॥ 
[ यो० शा०, ध० १ श्लो० २१ ] 


अथेः--जिस वचन के खुनने से दूसरा जीव हे पावे, 
तिस बचन को प्रिय वचन कहिये, तथा जो वचन जीवों को 
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पथ्यकारा होये-परिणाम में सुन्दर होपे-एतायता जिस 
चचन से जीय का झागे फो बहुत खुवार होवे, तथा जो वचन 
सत्य होये, ऐसा जो वचन रोलना, सो खूनृतत्रत कहिये | इस 
अत के बिपे कछुक विशेष लिखते हैं। जो वचन व्यवहाण 
में चाहे सत्य ही होथे, परत जो अ्गले-दूसरे जीव 
फो दु खदायी दोथे, ऐसा वचन न योले, जैसे फाणे फो फाणा 
फहना, चोर फो चोर फदना, कुष्ठी को कुछी कहना, इत्यादिक 
जो वचन दूसरे को दु सदायी होच, स्रो न घोले। तथा जो 
चचन जीयों फो श्रागे अनये का हेतु होगे, घझु॒राज्ञावत्‌, सो 
भी न योले | जेकर यह पूर्वोक्त दोनों वचन साधु बोले, तव 
तो उस के सूत्रतबत में फलफ लग जाये, क्‍यों कि यह दोनों 
घचन भ्ृठ ही में गिने हैं । 
अब तीसरा महाद्रत लियते है -- 


अनादानमदत्तस्या-स्तेयनतमुटीरितम्‌ । 

वाद्या प्राणा दंग्पामर्था, हरता त इता हि ते ॥ 
[यो* शा० भ्र० १ पइलो० २२ ] 
आअथ --प्दत मालिक के बिना दिये ले लेना, तिस फा 
जो नियम श्र्थाद्‌ त्याग है, सो प्रस्तेवमत कहिये, 
अ्रचोयेत्रत इसी क्वा नामातर है । पह अदत्तादान चार 
प्रकार का है-? जो खाघु के लेने योग्य--अचित्त ( ज्ञीय 
रहित ) पस्तु अथात्‌ भाहार, तृण, काष्ट, पापाणा दिछऋ# परस्तु 
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को स्वामी के बिना पूछे ले लेना, सो स्वामी अ्रदत्त हैं। २ 
कोई पुरुष अपने भेड़, वकरी, गो प्रमुख जीव फो मूल्य लेकर 
किसी , हिसक प्राणी के पास बेच देवे अथवा बिना सूल्य 
ही दे देवे सो जीव अदत्त है। क्योंकि यद्यपि लेने वाले ने तो 
बदले की वस्तु देकर ही उस जीव को लिया हे, परन्तु जीवने 
अपनी इच्छा से श्पना शरीर नहीं दिया, इस वास्ते यह 
जीव अद्त्त है । . ३. जो जो वस्तु-शरधाकर्मादिक आहार, 
अचित्त-जीव रहित भी है, अरु दीनी भी उस्र वस्तु के 
स्वामी ने है, परन्तु तीर्थंकर भगवंत ने निषेध करी है, फिर 
जो उस वस्तु को ले लेना, सो तीथंकर अदत्त । ४ वस्त्र 
शआराहारादिक वस्तु निर्दोष है, अरु उस वस्तु के स्वामी ने 
वो दीनी हे. अरु तीर्थकर भगवंत ने निषेध भी नहीं करी है, 
परन्तु गुरु की ञ्राज्ञा के बिना उस वस्तु को जो ले लेना, 
सो गुरु अदत्त । इस महात्रत से ए चार प्रकार का अदृत्त 
न लेना । जितने व्रत नियम हैं, वे सवे अहिसात्रत की 
रक्षा बास्ते वाड़ के समान हैं। यह पूर्वोक्त तीसरे ब्त का 
जो पालन है, सो अहिसात्रत ही की रक्षा करना है। 
अरु जो तीसरा महात्रत न पाले तो अहिसा ब्त को दृषण 
लगे है । यही बात कहते हैं । “वाह्या: प्राणा तृणामर्थो ”---यह 
अथे-लक्ष्मी जो है सो मनुष्यों के वाहिरले प्राण हैं। जब कोई _ 
किसी की चोरी करता है तो निश्चय कर के वो डस के 

भाणों ही का नाश करत्प है। इसी हेतु से चोरी करना महा , 


ततीय परिन्छेद र्छ३ 
पाप है। सच प्रकार की चोरों का जो त्याग करना है, इसी 
का नाम झदत्तानान त्यागरूप महाम्त है । 
आअब्र चौथे महाघत का स्वरूप लिसते हैं -- 
दिव्योदारिककामाना कृताजुमतिकारित । 
मनोवादायतस्त्यागो प्रह्माप्टद्गया मतम्‌ ॥ 
[ यो० शा०, प्र० १ इलो० २३ ] 
अथ --विय-नेयता के वक्षिय शरीर सम्बधधी जो फाम 
भोग, श्र झौदारिक-तिर्यच आर मनुष्य के शरीर सबन्धी 
ज्ञो फाममोग एतायता वक्रिय शरीए झर आदारिक शरीर, 
ए दोनों के द्वारा विषय सेयन करना, भ्ौर दूसरे से विषय 
सेवन करयाना, जो विपय सेयन करे. उस फो थच्छा जानना 
ए छ भेद मन फ्सके, र बचन फस्फे, अर छ काया करके, 
एव श्रठारह प्रकार का जो मैथुन, तिस के सेवन का जो त्याग 
करना, उस को ब्रह्मचये श्वत कहते है । 
झंच पाचवा महाघ॒त लिसते हैं -- 


सर्वभाषेषु मून्छाया-सत्याग स्यादपरिग्रह । 
यदि सत्स्॒पि जायेत, मूछया चित्तविष्नद ॥ 
[ यो० शा०, ध्र० १ इलो० २४ ] 
अथे --सर्व-सम्पूर्ण जो भाव पदार्थ-द्र-य क्षेत्र काल 
भाष रूप वस्तु, तिस विपे ज्ञो मूछा-ममत्य-मोंह तिसका जो 
स्थाग, तिसका नाम अपस्म्रिद गत फदिये | परठु जिस का 
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पदाथों पर ममत्व है, डस के पास अपने शरीर के बिना दूसरी 
कोई भी वस्तु नहीं, तो भी तिस को निष्परिग्रही--परिग्रह- 
रहित नहीं कह सकते । कितु जिस की मूर्च्छा--ममत्व सर्वे 
वस्तु से हट जावे, उसी को निष्परित्नह त़्त वाला कह सकते 
हैं। क्योंकि जिस के पास कोई वस्तु नहीं, अरु अनहोई चस्तु 
की जिस को चाहना लग रही है वो त्यागी नहीं। जेकर 
ज्ञान हारा मूर्७छा के त्यागे विना ही त्यागी हो जाबे, तब तो 
कुत्त अरू गधे को भी त्यागी होना चाहिये । अरु जो पुरुष 
ममत्व रहित है, सो निष्परिग्रही है, चाहे उस के पास घम्म 
साधन के कितनेक उपकरण भी है, तो भी मच्छा के न होने 
से वो परिग्रह वाला नहीं । थ 

भव प्रत्येक महाज्त की जो पांच पांच भावना हैं, तिद 
का स्वरूप लिखते हैः--- 


भावनामिभोवितानि, पंचमिः पंचमिः ऋमातू | 
महात्रतानि नो कस्य, साधयत्यव्ययं पदस ॥ 
[ यो० शा०, प्र० १ इलो० २५ | 


प्रथ.--यह जो पांच महाबतों की पद्चीस साचना हैं, सो 
यदि कोई इन भावना करके अपने अपने 


पच्चीस भावनाएँ 5 पे 
$  भहाबत को रंजित-बासित करे, एतावता 


पांच पांच भावना पूर्वक अखेड महात्रत पाले, तो ऐसा 
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फोई जोव नहों हे, जिस फो प महाब्त मोक्षुपद्‌ में न 
पहुचा देचे। 
अब प्रथम महाप्रत की पाच मावना लिखते हैं -- 


मनोगुप्त्येपणादाने-्योभि समितिमि' सदा । 
इृश्टन्षपानग्रहणे नार्हिसा भागयेत्सुधी ॥ 


[ यो० शा०, प्र० १ श्लो० २६ ] 

अध--१ मनोगुप्ति मन को पाप के काम में न प्रच- 

क्ताये, कितु पाप के फाम से झपने मन को देटा लेबे | जेकर 

पाप के फाम में मन को प्रवत्ताये, तो चाहे याह्य बृत्ति करके 

हिंसा नहीं भी करता, तो भी प्रसन्नचन्द्र राजपि फी तरे सातमी 

नरक में जाने योग्य कम उत्पन्न फर लेता है । इस बास्ते 
मुनि को मनोशुप्ति प्रवश्य रसनी चाहिये । 


२ एपशासमिति-चार प्रकार की आाहारादिक चस्तु झा 
घाकर्मादिक चेतालीस दूपण से रहित लेये । बेतालीस दुपण 
का पूरा स्वरूप देयना होये, तो पिडनियुक्ति' शास्त्र ७००० 
श्लोक प्रमाण दे, सो देख लेना। ३ आदाननिक्तेप-जो फुछ 
पात्र, दुएड फलक प्रमुय लेना पडे, तथा भूमिका के ऊपर 
रखना पड़े, तब प्रथम नेत्नों से देख लेना, पीछे सजोहरण 
करके पूज लेना, पीछे से लेना और यत्र से रखना। फ्योंकि 
रिच्छु सर्पादिक अनेक जहरी जीव जेकर उस उपकण्ण के 
ऊपर चैठे होवें, तब तो काट सावें अर दूसरा कोइ विचारा 


है 
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अनाथ जीव बेठा होवे, तो हाथ के स्पशे से मर जावे, त्व तो 
जीव हत्या का पाप लगे, इस वास्ते जो काम करना, सो यत्न 
पूवक करना | ४. ईर्यासमिति-जब चलने का काम पडे, तव 
अपनी आंखों से चार हाथ प्रमाण धरती देख कर चले। 
जो कोई नीचा देख कर चलता है, उस को इस लोक में भी 
कितनेक गुण प्राप्त हो जाते हैं । प्रथण तो पग को ठोकर 
नहीं लगती, दूसरे जिस के परिश्रह का त्याग न होवे, उस 
को गिरा पड़ा पैसा, रूपकं, आदि मिल्ल जावे, तीसरे लोक 
में यह भला मनुष्य है, किसी की बह बेटी को देखता नहीं, 
ऐसा प्रसिद्ध हो जाता है, चोथे जीव की रक्षा करने से घमे 
की प्राप्ति होती है। ५. दृष्टान्नपानश्रहण-जो अन्न, पानी 
साधु लेवे, सो प्रकाश वाली जगा से लेवे, अन्धकार वाली 
जगा से न लेबे, क्‍यों कि अंधकार वाली जगा में एक तो 
जोव दीख नहीं पड़ता, और दूसरे सांप बिच्छु के काने 
का डर रहता हे । तथा ग्रृहस्थ का कोई आभूषण प्रमुख 
जाता रहे तब उस के मन में शंका उत्पन्न हो जावे, कि क्‍या 
जाने अंधेरे में साधु ही ले गया होगा । तथा अ्रंघेरे में, 
खुन्दर साधु. को देख कर कदाचित्‌ कोई उत्कट विकार वाली 
स्री लिपट जाये, अरू कदांचित्‌ उस वक्त कोई दूसरा 
देखता होवे, तो घम की बड़ी निद्ा होवे । तथा साधु का ही 

मन अन्धेरे में स्त्री को देख कर बिगड़ जावे, साधु स्त्री को 

पकड़ लेवे, स्त्री पुकार कर देवे, तब धर्म की वड़ी हानि होवे, 


ठतीय परिच्छेद १७७ 


और साधुओं पर गृहस्थों को अप्रीति हो जाये । इस चास्ते 
झन्पेरे की जगा से साधु अझन्नादिक न लेपे। 
झप दूसरे मदाघत का पाच भावना लिखते है -- 


हास्यलोभभयक्रोध-परत्यार यान निरितरस्‌ । 
आलोच्य भापणेनापि, भावयेत्खृत जतम्‌ ॥। 
[यो० शा०, प्र० १ श्लो० २७] 
झथे -- हास्यप्रत्याख्यान-किसी की हासी न फरे-हासी 
का त्याग फरे, क्‍यों कि जो पुरुष किसी को हासी करेगा, वो 
झवश्य फूड बोलेगा। तथा पर की जो हासी करनी है, सो 
किसी बक्त घबइई झनथ का फारण दो जातो है। श्री 
देमच-द्र सूरिकृत रामायण में लिखा है, कि रावण की 
बहिन शुपेणवा फी श्रो रामचद्ग शझ्रौर लच्ण जी 
ने दासोी करी, तत्र शुपणखा ने क्ुद्ध हो कर पपने 
भाई रापण के पास जा कर सीता का बणन करा 
फिर राषण सीता को हर कर ले गया, तय इन में बड़ा 
सम्राम हुआ, जिख की आज़ ताई लोक नकल बनाते है। 
विचार किया जाये तो इस सारी रामायण का निमित्त 
शूपणखा की हासी है। २ लोभप्रत्याल्यान--लोभ का 
त्याग करना, क्योंकि जो लोभी होगा सो झवश्य झपने 
लोस के वास्ते क्रूठ बोलेगा, यद बात सब लोगों में प्रसिद्ध 
ही है । ३ भयप्रत्याप्यान--भय न फरना, क्योंकि भयवत 
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पुरुष भी झूठ वोल देता है। ४. क्रोध प्रत्याख्यान--क्रोध का 
त्याग करना, क्‍योंकि जो पुरुष क्रोध के चश होगा, यो 
दूसरों के हुए अनहुए दुपणा जरूर वोलेगा | ५, विचार 
पूर्वक भाषण [अनुवीचि भाषण]--प्रथम मन में विचार कर 
लेचे, अरू पीछे से बोले; क्यों कि जो विचार करे विना 
वोलेगा बो अवश्य भ्रूठ बोलेगा । 

अब तीसरे महाव्रत की पांच भावना लिखते हैं.-- 


आलोच्यावग्रहयाच्ञा-भी श्णावग्रहयाचनम्‌ । 
एतावन्मात्रमेबेत-नदित्यवग्रहधारणम्‌ 
समानधारमकेम्यश्व, तथावग्रहयाचनम्‌ । 


अनुज्ञापितपानान्ना-सनमस्तेयभावना ॥ 
[यो० शा०, प्र० १ श्लो० २८,२<] 

अ्रथेः--१. जिस मकान में साधु ने ठहरना होवे, प्रथम 
डस मकान के स्वामी की आज्ञा लेनी अर्थात्‌ घर का स्वामी 
यही है, ऐेसा जान कर आज्ञा लेनी | जेकर स्वामी की आज्ञा 
के बिना रहे, तो चोरी का दोष लगे अरू कदाचखित्‌ घर का 
स्वामी क्रोध करके साधु को वहां से निकाल देवे, तो साधु 
रात्रि में कहां जावे ? इत्यादि अनेक क्लेश उत्पन्न हो 
जाते है, इस वास्ते मकान के स्वामी की आज्ञा लेकर 
डस के मकान में रहना । २. डउपाश्रय के स्वामी की 
वार बार आज्ञा लेनी, क्योंकि कदाचित्‌ कोई खाधु रांगी 
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- हो जाये, सब जगल-पुरीप, मूत्र करने को जगा जरूर 
चाहिये | शृदस्वामी की आज्ञा के ग्रिना उस के मकान 
में मल सूज फरे, तो चोरी लगे । उपाधय को, भूमि 
की स्यदा करना, जसे कि इतनी जया तक हमारे को 
तुमारी झाज्षा रही । जेकर मर्यादा न कर लेवे तो श्रधिक 
भूमि को काम में लाने से चोरी लगती है। ४ समान धर्मी से 
आशा लेदा-फोई समान धघर्मी साधु किसी जगा में प्रथम उतर 
रहा है, पीछे दुसरा साधु जो उस मकान में उतरना चाहे, 
तो उस प्रथम साधु की धाश्षा लेपे, भर उसकी झाशा के बिना 
न रहे। जेकर प्रथम साधु फी आजा न लेबे, तो स्वघर्मी 
झदत्त का दोप लागे । ५ गुरु की झाशा लेता-साधु भगन, 
पान, घरुत्, पात्र, आर शिष्यादिक जो कुछ भी लेवे, खो सर्ये 
गुर की झाशा से लेये। जेकर गुरु की श्राज्ञा के जितना भी 
कोइ वस्तु से लेबे तो उस को ग़ुरु श्रद्त का दीप लागे । 
अब चौथे महाघत की पात्र भावना लिखते है -- 


खीपटपशुमद्ेडमा-सनकुड्यातरोज्मनात्‌ । 
सरागस्रीकथात्यागात्‌, प्राग्रतस्मृतिनजनातू ॥ 
खीरम्यागेक्षणस्वाग-सस्कारपरियजनात्‌ 
प्रणीतात्यगनत्यागात्‌ , जह्मचये च माययेत्‌ ॥ 


[ यो० श्ा०, श्र० १ श्ोौ० ३०, ३१ ] 
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अथः--१. जिस घर में श्रथवा भीत के श्रन्तरे-- 
व्यवधान में देवी अथवा मलुप्य को रुत्ची वसे-रहे, 
अथवा देवांगना वा सामान्य रुनत्नी की लेप, चित्राम प्रमुख 
की मूर्ति होवे, तथा पंढ-नपुलक ( तीसरे वेद वाला ) जिस 
घर में रहता होवे, तथा पशु, गाय, महिषी, घोड़ी, वकरी, 
भेड़ प्रमुख तिर्यंच रुत्नी जिस मकान में रहती होबे, तथा 
जिस मकान में काम सेवन करती सत्रों का शब्द तथा दूसरा 
कोई मोह उत्पन्त करने का शब्द, तथा आभूषणों का शब्द 
खुनाई देवे, ऐसे-पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त मकान में तथा 
एक भीत के अन्तरे में साधु न रहे । २. सराग-प्रेम 
सहित, स्त्री के साथ वार्त्तालाप न फरे, अथवा सराग स्त्री 
के साथ वार्ता न करे, तथा रुत्री के देश, जाति, कुल, बेप, 
भाषा, स्नेह, श्टिगार प्रमुख की कथा सर्वथा न करे। क्योंकि 
जो पुरुष सराग सती के साथ स्नेह सहित कामशास्त्र संबन्धी 
कथा करेगा, सो अवश्य विकार भाव को प्राप्त होगा, इस 
चास्ते सराग स्त्री से कथा न करे । ३-दीक्षा लेने से पहिले 
गृहस्थावस्था में जो स्त्री के साथ काम क्रीडा, वद्नचुम्बन, 
चोरासी कामासनों द्वारा विषय सेवन प्रमुख क्रीडा करी 
होवे, तिस का मन में कदे सी स्मरण न करना । क्योंकि पूर्व 
क्रीडास्मरणरूप इंधन से कामाशप्नि फिर चुखने लग जाती 
है । ४ तथा स्त्री के मुख, नयन, स्तन, जघन, होठ 
प्रमुख अंगों को सराग दृष्टि से नहीं देखना, तथा अपूवे 


तृतीय परिन्केद श्षा्‌ 


विस्मय रस के पूर में मग्न दी कर, झाख फाड कर देखना 
चने, परातु जो राग रहित दृष्टि करी फदाचित देखने में 
आ जाये तो दोप नहीं । तथा अपने शरीर का सस्कार फरना- 
स्नान, विलेपन धूप फरना, नस, दात, केश, आहलि का 
सुधार करना, फ्गी खुस्‍्मा से विभूषा करनी, इत्यादिक 
शरीर सम्कार न करे । क्योंकि र्री के रमशोक मग नेखने 
से जसे दीप शिखा में पतगिया जल जाता है, ऐसे कामी 
पुस्ष भी फामाप्नि में जल जाता है । तथा शरीर जो है, सो 
से झशुच्िता का मूल है, इस का जो श्टगाए करना हे, 
सो झलानता है । मलिन वस्तु की फोथली के ऊपर जे फर 
चन्दन घिस फर लगा दिया जाय, तो क्‍या थह कोथली 
चदन की हो ज्ञायेगी ? यदद शरीर अन्त में मशान फी राफ 
फी एक सुट्ठी घन जायेगा, फिर किस यास्ते इस रारीर की 
शोभा फरने में व्यथ फाल सोपे है? ५ प्रणीत--स्निग्ध, 
मधुरादि रस युत्ता पदार्थों का प्रधिक आादार करना, तथा 
रूखा भोजन भो खूर पेड सर कर करना, ए दोनों हो प्रकार के 
झाहारका त्याग करे, फ्योंकि जो पुरुष निरन्तर स्निग्ध, मधुर 
रस का झादार फरेगा, उस के जरूर यिकार उत्पन दोगा, 
तथ तो येदोदय करी घी अ्रव"्य कुशील सेवेगा। झरूरुच 
मोजन भो प्रमाण से झ्धिक नहीं करना, क्यों कि झ्धिफक 
रूच भोजन करने से मी काम उत्पन्न होता है, तथा श्ाधिफ 
खाने से राटीर को पीड़ा भो उत्पन्त दो जाती दे, विशचिका 


श्प्र जझनतत्त्यादर्श 


प्रमुख रोग हो जाते हैं, इस वास्ते प्रमागा से अधिक भोजन 
भी न करे | पूर्व पुरुषों ने खाने फी मर्यादा ऐसे लिखी हे-- 


# अद्भुमसणस्स सबव्बंजणर्स कुज्जा दवस्स दो भागे | 
वाडपविआरणट्टा, छव्माय॑ उणयं कुज्जा ॥ 
[पिंडनि०, गा० ६५० ] 
अथः--उदर के र भाग की कठ्पना करे, तिन में से तीन 
भाग तो प्न्न से भरने, अरू दो भाग पानी से तथा एक 
भाग खाली रखना जिस से खुखे खुखे श्वास निश्वास 
झाता रहे । 
शअ्थ पांचवें महाघत की पांच भावना लिखते हैं.-- 


स्पश रसे च गंधे च, रूपे शब्दे च हारिणि। 

पंचस्वितीन्द्रियार्थेपु, गाह॑ गाद्ुथेस्थ वर्जेनम्‌ ॥ 

एतेष्वेवामनोज्ञेपु, सर्वथा द्वेपवजनम्‌ । 

आफिचन्यव्रतस्थेवं, भावना पंच कीतिताः ॥ 

[ यो० शा०, प्र० १ श्लो० ३०,३३ ] 
भप्रथेः--मनोहर स्पर्शादिक पांच विषयों में जो श्रत्यंत 

सुद्धिपना, सो वजना, अ्रू अ्रमनोन्ञ स्पर्शादिक पांच विषयों 
में छेष न करना | एवं पूर्वोक्त पांच महाब्रत, अरू पश्चीस 
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के अद्धमशनस्य सव्यज्जनस्य कुर्यात्‌ द्रवस्य दो भागों । 
वायुप्रविचारणार्थ षटूभागमूनक कुर्यात्‌ ॥ 





तुतीय परिच्छेद १८३ 


भायता जिस में होवे, तथा चरण सत्तरी अर करण 
सत्तरी करके जो युक्त होये, सो जन मत में गुर माना है। 
अब चरण सत्तरी के सत्तर भेद लिखते हैं -- 


पेय समणधम्ध सनम, वेयापच च नभगुत्ताओं | 
नाणाइतिय तय कोहनिग्गहा इ8 चरणमेय ॥ 
चघिव० सा०, गा० ०५२५] 
झयथ -अत-पाच प्रकार फा, श्रमणधम--दुश प्रकार 
का, खयम-सतरा प्रकार का, वयाजृत्य-दरा प्रकार फा, 
प्रह्मचय गुप्ति--नव प्रकार की, शान, दशन, चरित्र, ए तीन 
प्रकार फा, तप-घारा प्रकार का, निम्रदह कोघादिक चार 
प्रफार का, ८ सर्व सत्तर भेद हैं । तिन में से पाच प्रकार के 
शत फा स्वरूप तो ऊपर भायना संदित लिख पाये हैं। 
झ्व भ्रमण धर्म दस प्रकार फा लिखते हैं -- 


खतीय महव अज्जव मुत्ती तवसजम ये बोपब्पे । 
सच्च सोय आर्केचण च चम च जद्धम्मो ॥ 

[ प्र० सा०, गा० शर४ ] 
झधथ -* च्ाति--क्ममा फरनी, चाहे सामथ्य होपे, चाहे 
असामथथ्य होये, पराठु दूसरे के दुबवचन फो 
दस प्रकार दा खद लेने फा जो परिशाम-मनोशरत्ति है, 
यतिधम तिख फो छमा फद््ते हैं, ग्रथात्‌ सवथा क्रोध 
का त्याग क्षमा हे । २ झुदु--फोमल झहफार 
रहित, तिसका जो भाष वा फम, सो माटय-ऊचा होकर 


श्प3 जैनतत्त्वादर्श 


भी झभिमान रहित होना। ३. ऋज़ु--कहिये मन, वचन, 
काया करी सरल, तिस का जो भाव वा कमे, सो आजब- 
मन, वचन, काया की कुणटिलता से रहित होना | ४. मुक्ति-- 
वाहिर, अन्दर से तृष्णा का त्याग-लोभ का त्याग | 
प्‌, रसादिक धातु अथवा अष्ट प्रकार के कमे जिस फरके 
तपें, सो तप, वो अनशनादि भेद्‌ से वारां प्रकार का है *। 
६. संयम--आश्रव की त्यागव्ृत्ति । ७. सत्य--म्ुपावाद 
विरति--क्रूठ का त्याग ।॥८. शोच--अपनी संयमदृत्ति में 
कोई कलेंक न लगाना । <. नहीं है किचित्‌ माज्न द्रव्य जिस 
के पास सो अकिचन, तिस का भाव वा कर्म आकिचन्य । 
१०, ब्रह्म-#नवगुप्ति युक्त ब्रह्मचय | ए द्श प्रकार का यति- 
घमे है| तथा मतांतर में द्श प्रकार का यतिघम ऐसे भी 
कहते हें:-- तर 
।खंत्ती मुत्ती अज़ब मद्व तह लाघवे तवे चेव। 

न इस का उल्लेख मूल प्रन्थ में ही आगे आ जायगा | 

+ उक्त गाथा प्र० सा० की ५५७ गाथा की बृत्ति में मिलती है। 
गाथा में आये हुए 'लाघव” तथा 'चियाग'-त्याग श'द्‌ का अर्थ इत्तिकार 
श्री सिद्धसेन सूरि ने इस प्रकार किया हैं;--- 

“ल्ञाघवं हृव्यतोडल्पोपोधिता भावतो गोरवपरिहार$, त्याग सर्वेसज्ञाना 

विमोचन सयतेभ्यो वस्त्रादिदानं वा” 

अर्थात्‌ बाह्य--वस्त्राद और आसभ्यन्तर--रागद्वेपादि उपाधि से 
रहित होना लाघव कहा जाता है | सवे प्रकार की आसक्ति से मुक्त होना 
अथवा सयमशील व्यक्ति को वस्त्रादि देना त्याग माना जाता हैं। 


तृतीय परिच्छेद श्प््‌ 
सजम चियाग5फ्रिंचण, योजव्ये उमचेरे य ॥ 
अर सयम के सतरा भेद लिखते है -- 


पचासया पिरमण, पचिदियनिर्गहों करायजओं । 
दण्डत्तयस्स वबिरई, सत्तरसहा सजमो होड़ । 
पुढवि दग अगणि मारुय,यणस्सड परि ति चउ पर्णिंदि अज्जीया, 
पेहुप्पेहपमज्जण, परिठयण मणों बड़ काए ॥ 
[ प्रव० सा०, गा० ५५५ ५५८] 
हाथे --जिसल करऊके फर्मो का उपाज्नन किया जाये सो 
झाभश्रय-हिंसा, क्ूठ, चोरी, अभ्हा और 
सत्तरह प्रकार परियग्रह ये पाचों कम वन्ध के हेतु है । इन 
कासयम का त्याग करना पचाश्रवविर्मण है। 
स्पशन, रसन, घाण, चन्नु और भ्ोत्र, इन 
पाच इद्वियों के स्पशे आदि जो विपय हैं, उन में श्ासक्त 
न होना--लम्पटता न करनी पचेतीठियनिशम्रद है | तथा 
क्रोध, मान, माया भर लोसम इन चारों को जीतना, इन चारों 
के उदय फो निष्फल फरना, झरु जो उदय में न आये तिस 
को उत्पन्न नहीं होने देना कपायजय है ! 
झात्मा की चारित्र लत््मी का अपहरण फरने पाले दुए- 
खोटे मन, वचन और काया का नाम दण्ड है। सो इन तीनों 
क दृष्डपते-न पक्टृ्रीत्रियत एनिरात्मेति. दृष्डा 
दुष्प्रयुक्ता मनोवाक्काया & ६ है सा इत्ति ] 


2] रू 
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को निदृत्ति अर्थात्‌ इन की दुष्ट घव्ृक्ति का त्याग करना 
त्रिदणएडविरति है । ये सतारां भेद संयम के हैं । अब 
इस के प्रकारान्तर से सतारां भेद कहते हैं | पुढवि इत्यादि-- 
१. पृथ्वी, २. उदक, ३. अग्नि, ४. पवन. ५. वनस्पति, ६. 
द्वीन्द्रिय, ७ चीन्द्रिय, ८ चतुरिन्द्रिय, <. पन्चेन्द्रिय, इन 
नव प्रकार के जीवों के, संरम्भ, समारंभ और आरस्स के 
करने, कराने अरु अनुमोदने-करते हुए को भला जानने 
का सन, वचन अरू काया करी त्याग करना अर्थात्‌ इन 
नव विकदपों से पूर्वोक्त नव विध जीवों की हिला न करनी 
यह नव प्रकार का जीव संयम हुआ | प्राणी के प्राणों को 
विनाशने का सड्डुल्प करना संरंस है, जीव के प्राणों को 
परिताप देना-पीड़ा देनी समारंमभ हे, तथा जीवों के प्राण 
फा जो विध्वस करना सो आरम्भ है * | तथा १० श्रजीव 
संयम-जिस अजीव वस्तु के पास रखने से संयम कलेकित 
हो जावे, [जिसे मांस, मद्रि, खुबर्ण प्रमुख सर्वे घातु, मोती 
आदिक सवे रत्न, अकुशादिक सच शस्त्र, इत्यादिक अजीब वस्तु 
के रखने से संयम में कलक आवे] सो अजीव वस्तु पास न 
रखनी । परन्तु अजीव वस्तु रूप जो पुस्तक, तथा शरीरोप 
करणादि हे, स्रो ता प्रतिलेखना-प्रमाजना पूवेक यतना से 
इस काल में रखना, क्योंकि दु.घमादि फाल दोष से डुद्धि, 


हब 
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# संकप्पो सरसों परितावकरों भवे समारंभो। 
आरंगो उद्ददओं सुद्धनयाणं तु सब्बे से | [्रव० सा० वृत्तिश] 


तृतीय परिच्छेद श्ष्छ 


लम्बी शायु, श्रद्धा, सपेग, उद्यम, बल, ८ से दीन हो 
गये हैं, अर विद्या कठ रहती नहीं। ११ प्रच्चासयम- 
यीज, हरी घास, जीय जन्तु आदि से रहित स्थान को नेतन 
से देस फर सोना बैठना, चलना आदि क्रिया करना । 
झथपया सयम से चल्लायमान होने वाले साधु फो हित 
बुद्धि फरके उपतेश करना । १९ उपेक्तासयम-पाप के 
व्यापार में प्रश्त्त हुए ग्रहस्थ फो ऐसे उपदेश न फरना 
कि यह काम तुम ऐसे फरो तथा पाण्वस्थादि फो [जो 
साधु फी समराचारी से भ्रष्ट द्वो गये हैं भ्रर जान बूक फर 
प्रनुचित काम कर रहे है तथा फिसी फे उपदेश फो मानने 
घाले नहीं ] उपदेश फरने में उदासीनता रखना। १३ प्रमा- 
जेना सयम-देसे हुये स्थान से भी यदि वस्त्र पातादिक लेने 
था रपने पडें, तव भी प्रथम रजोदरणादिक से स्‍प्रमाजन 
फरके पीछे से लेना, रपना, सोना, यठना फरे। १४ परिध्ठा 

पना सयम--भात पानी-साने पीने की पस्तु, जिस में जीय 
पढ़ गये हों तथा घस्त्न पात्र ग्यादि, जो सर्वथा फाम देने 
थोग्य नद्दीं रहे, उनको जीयों से रहित शुद्ध भूमि में शास्त्रोत्त 
विधि के अनुसार स्थापन करना । १५ मन सयम-मन में 
ड्रोदद, श्प्पा तथा भरमिमान न करना धदझ धमध्यानादि में 
मन फा प्रदत्त फरना । १८६ चचन सयम-दिसाकारी फ्ठार 
घचन का त्यागना, अर शुम बचन में परयृत्त होना । १७ काया 
सयम-गम्तनागमन करने में अर अवणय करने योग्य कामों 
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में काया को उपयोग पूर्वक परव्ृत्त करना। ए सतारां भेद 
संयम के हैं । 
अच चैयावृत््य के दश भेद ऋछते हैं;-- 


आयीरेय उबज्कमाएं, तवस्सि सेहे गिलाण साहुसुं । 


समणोन्न संघ कुछ गण, वेयावच्चं हवह दसहा ॥ 
[ प्रच० सा०, गा० ५५७ ] 


शथ.--१, शानादिक पांच आचार को जो पाले, सो 
आचाये, अथवा सेवा के योग्य जो डो, खो 

दस प्रकार का आचाय, २. जिन के समीप आकर विनय 
चैयाबत्य.. पूर्वक शिष्य पढ़ें सो उपाध्याय, ३. तप ज्ञो 
करे, सो तपस्वी, ४. ज्ञिस ने नवा ही साधु- 

पना लिया हे, सो शैक्ष, ५. ज्वरादि रोग वाला जो साधु सो 
खान, ६. जो घम्मे से गिरते को स्थिर करे, सो स्थचिर 
साथु, ७ जिस साधु की अपने समान-एक सामाचारी होवे, 
सो समनोज्ञ, ८. साथु, साध्वी, श्रावक अरु श्राविका इन 
चारों का जो समुदाय, सो संघं, € वहुते सजातीय-एक 
सरीखें गउ्र का जो समूह, सो कुल--चन्द्रादिक, | एक 
आचाये की वाचना वाले साधुओं का जो समूह, सो गउ॑छ] 
कुलों का जो समुदाय, सो गश-कोटिकादि । इन पूर्वोक्त 
आचार्यादक दसों का अज्न, पानी, वस्त्र, पात्र, मकान, 
पीठ, फलक, सस्तारक प्रमुख धमं साधनों करके जो साहा- 
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स्य-सहायता परना, शुध्षर परनी उज्ञाइ- तंग में सेस 
हाने मरे हयाह परनी संथा नाना प्रशार के उपसरगों में 
पादगा यररी इस या जाम ययाह य 

अप प्राद्नर्य पी नपगुप्ति पहले है -८ 


परसहि बहनिसिस्जिलिय, उुद्भतर पुन्दरी लिय पणीए । 
अध्मायाहार उिभसणाई नये बमगुद्तीमो ॥ 
[ प्रय० शा० गा० ५४८] 
अंधे _परसन्यससि>स्त्रा पशु पष्टर ईर्णों परी सुला 
जा पसति-स्यान शोध सहा प्र्मयारी साधु 
मप्नपद दा... भरत । सिने में म प्रथम स्दोजादह साया 
हपद नि शरण यो है ० पक यय रा दुसरी मनृष्य सदी, 
इध दामों के साहा सद है “एप सार, झौर 
चूसता गझ रजयापाएं का सुलि था दिप्राम की सूखि या 
दर्सोा घकार की डचा जहां मे कद तिख खसति में रात बचा 
धरम सदी-एं म्रहिची शाह) परत सह प्रमुश हि गलति 
में शहों हीं. रहा शह | शपा दैलका-मपुपर (मीसरलद 
बाण )४श शाह क्मरापा री हार पुरच-दप दामों के 
हाध विधा शहगे बहन दर जिय श्थात ही दाता हाय 
हड। प्रहाधाती व रह | क्योकि इस सागों थे विशापटका 
में शाप मर हृहक। काशपदक घताधों का हधाह हुए पट 
आ हैं! शापुर् घेश मै वित्ार इापप दानगर, पर्स क भद्ा 


१९.० ओनतत्त्वादश 


चये को वाघां पहुँचने की सम्भावना रहती है। जैसे बिल्ली 
के साथ एक जगा पर रहने से मृुपक्त का अनिष्ठ ही होता 
है, उसी प्रकार इन तोत्तों करी युक्त वसतति में रहने से 
शीलवान, साधु को अवश्य उपद्रव होचे । 

२. कह-कथा--अ्रह्म चारो साधु फ्रेवल स्त्रियों में-मात्र खी 
समुदाय में घर्मका उपदेश न करेऔर अकेली स्त्री को न पढ़ावे। 
अथवा खत्री की कथा न करे, श्र्थात्‌ “कर्णाटी खुरतोपचार- 
चतुरा, लाटी विदृग्धा प्रिया” इत्यादि कथा न करे, क्योंकि यह 
कथा राग उत्पन्न करने कमा हेतु हे। इस वास्ते सत्रीके देश,जाति, 
कुल, चेष) साषा, गति, विश्रम, इड्धित, हास्य, लीला, कटाक्त, 
स्मेह, रति, कलह, शट॒ड्भार इत्यादिक जो विषयरस का पोषण 
करने वाली स्रीकथा है, सो कदे न करे | जे कर करेगा, तो 
मुनि का सन भी अ्रवश्य चिकार को प्राप्त ह जावे। 

३. निसिज्ञ-निष्रथा- झ्रासन--साधु ख्रियों के साथ एक 
झासन पर न बैठे, तथा ज्ञिख जगे से स्त्री उठी होवे, उस 
झासन वा स्थान पर दो घड़ी तक खाघु न बेंठे, क्यों कि उस 
जगे तत्काल बैठने से स्त्री की स्मृति होती हे, और स्त्री के 
बैठने से मलिन हुए २ शय्या वा आखन के रुपशे से विकार 
उत्पन्न हो जाता है । 

४. इंद्य-इन्द्रिय--कामी जनों से वांछतीय जो स्त्रियों 
के अगोपांग-ताक, स्तन, जधन प्रमुख हैं, उन को बह्मचारी 
साधु अपू्व रस में मम्न हो कर अरु नेत्र फाड़ कर न देखे । 


ततोय परिन्छेद श्स्श्‌ 


फंदाचित्‌ दृष्टि पड़ ज्ञाय, तो मन में ऐसा चिन्तन न करे, 
फि लोचन बडे सुन्दर है ! नासिका वहुत सोची है ! चारुनोय 
कुच हैं! क्‍यों कि यदि खी के पूर्वोक्त अद्ञोपाग का एकाम्र 
रस में मग्न होकर ब्रह्मचारी चितयन फरे, तो अवश्य उस का 
मन मोह, तथा बिकार को प्राप्त होये । 

५ कुइतर-कुड्यातर-जहा भींत के दट्दी के, फनात के, 
झजतर--बीच में होने से मैथुन फरते हुये स्त्री पुरुष फा 
शब्द सुनाई देवे, तहा ब्रह्मचारी--साधु न रहे । 

€ पुव्यकीलिय-पूपक्रोडित-साधु ने पूष-शहस्थ 
अवस्था में स्री के साथ जो विषय भोग क्रीडा फरी दोपे 
तिस फो स्मरण न फरे, जेकर फरे, तो फामाप्नि प्रज्यलित दो 
जाती दे । 

७ पशीय-प्रणीत--घाधु भति चिकना मीठा दूध, दधि 
प्रमुस, प्रति धातुपुष्ट फरने बाला झाहार निरतर न फरे 
जेकर फरे तो घीय फी शर्द्धि होने से अयश्य बेदोद्य होगा, 
फिर यो जरूर विपय सेपेगा। क्‍यों फि यदि बोदोी कोथली 
में धहुत रुपये भरेंगे तो घो जरूर फट ज्ञाएगी । 

८ प्रइमायाहार-अतिमानाहाए-रूसी भिन्ता भी प्रमाण 
से प्रधिक न सावे, क्यों कि झधिक साने से विकार हो 
जाता है, भर शरीर की पीडा, विशूचिकादिक दहोमे फा मय 
रदता दे । 

<€ विभूसणाइ-विभूषणादि--शरीर फी विभूषा--स्नान, 
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विलेपन, घूप देना अरू नख दांत, केश का सुन्दरता के वास्ते 
संस्कार करना, तथा »ट॒ट्भटार निमित्त तिलक लगाना, नेत्रों में 
सुरमा, कज्नलल डालना तथा भावे से पग मांजने, सावु, तेल 
प्रमुख मसल कर गरम पाणी से, खुकोमलता के वास्ते बदन 
को धोना. इत्यादिक शरीर की विभूषा न करे। ए नव प्रकार 
की जो गुप्ति सो ब्रह्मत्नत की रक्षा रूप होने से नच वाड़ कहीं 
जाती है । 
अभय ज्ञानादि तीन कहते हैं । उसमें से पहला ज्ञान-यथार्थ 
चस्तु का जो वोधक सो ज्ञान, सो ज्ञानावर- 
र्-त्रय. णीय कम के क्षय तथा ज्ञयोपशम के होने से 
उत्पन्न होता है । यो बोध अरू तिस का हेतु; 
जो दादशांग और द्वादशोपांग, तथा प्रकीणक उत्तराध्ययना- 
दिक, सो सब्र ज्ञान है | तथा दूखरा दशेन-जीव, अजीब, 
पुणय, पाप, भ्राश्रव, संचर, निजेरा, वन्ध, मोक्ष, इन जीवा- 
दिक नव तत्त्व का जो स्वरूप, तिस मे श्रद्धा अर्थात्‌ ए नव 
तत्त्व तथ्य हैं, मिथ्या नहीं, ऐसी तत्त्वरुचि, तिख का नाम 
दशन है । तथा तीसरा चारित्र-सवे पाप के व्यापारों से ज्ञान 
अरू भ्रद्धा पूर्वक जो निव्वत्त होना, तिसका नाम चारित्र है। 
इस चारित्र के दो भेद हैं, एक देश विरति दूसरा सर्वे विरति। 
उस में देश विरति चारित्र तो जहां ग्रृहस्थ घ॒र्मं का स्वरूप 
लिखेंगे, तहां से जान लेना, रु जो खर्ेविरति चारिज्र है. 
तिसख का ही स्वरूप, इसी ग्रुरुतत्त्व में लिखने लग रहे है । 
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अब यारा प्रशार का तप जिसने हैं -- 


अणमणमृणायरिया, वित्तिमसेयण रसघाओ | 
कायफिलिसों सनोगाया ये यो तगो होड़ ॥ 
पायच्ठित ब्रिगओ येयारथ तहेव सय्माभो । 
भाएँ उस्सग्गोयिय, भन्भितगओं तयो दो ॥ 
तिय० सा०, गा० ए६०- ६ , दृधय* नि० गा? ४०-१५) 


झधथा--१ ध्रत परना २ थोड़ा खाना, ३ नासा प्रषार 
के झमिप्रद परन, ४ रस-दडूघ, ददी घृत 

रद शबर से, सीठो, पान, का याग बरना, ५ 
काहर... कायसलेग-थीरसन वृगदासन झ्ाद्रिये 
डारा प्रनक से पा फायक्लेश पाएगा, ६ 

पाघों इस्टियों को ऋपते प्पत पिपयां से शाषता पथ का 
प्रदार का पाहा सूप है । ह प्रथव जा बृद अ्रपोग्प फाम 
कटा हर पाते से गुर के झाग वसा परा था, पस ही भगट 
दा बहता झ्राग का पिए पा पाप 7 करना, झर प्रण्म जा 
करा है पर की निर क्षि द दागत गुश से धपा खोग्प दगद 
लेगा इस का साय प्राप पत ह॥२ अझपने से गुश्तिष 
का दिनप करना । ६ पैयायस्प-यर्ि फरपी। ४ (?) आप 
दत्ता झर दूसरे का पदाता, [शो हरा मेँ शैगय इगपशय 
हाफ शा गुश को पूरा (५४ झऋपन हरी रुपए को दात्शार 


श्स्ठ जनंतत्त्वादश * 
याद करना, (४) जो कुछ पढ़ा है, उस के तात्पय को एकाग्र- 
चित्त होकर चितन करना, [इनका नाम अनुप्रे्ञा हे ] (५) 
धर्म कथा करनो, ए पांच प्रकार का स्वाध्याय तप है ।५(१) 
प्रात्तेध्यान, (२) रोद्र ध्यान, (३) घर्मध्यान, (४) शुक्क॒ध्यान, इन 
चारों में से आात्तेष्यान अरु रोद्रध्यान, ए दोनों त्यागने झौर 
धर्मध्यान अरु शुक्लुष्यान, ए दोनों अंगीकार करने, ए ध्यान 
तप । ६ सच्चे उपाधियों को त्याग देना व्युत्सगे तप है। 
ऐ छ प्रकार का अ्रभ्येतर तप है । ए सबे मिल कर के वारां 
प्रकार का तप है | है 

क्रोधादि निम्नद--क्रोध, मान, माया, झरू लोभ, इन 
चार कषायों का निगम्रह करने । - 5 

पांच ब्त, दश श्रमणधम, सतरां प्रकार का सेयम, दश 
प्रकार का वैयावृत््य, नव प्रकार की ब्रह्मचये गरुप्ति, तीन-ज्ञान 
दशन, चारित्र, बारां प्रकार का तप, अरु क्रोधादिक चार का 
निम्रहद, ए सच मिल कर सत्तर भेद चारित्र के है; इस वास्ते 
इन को चरणासत्तरी कहते है। 

अब करणसंत्तेरी के भेद लिखते हें:-- 7 


: “#पिंडविसोही समिहे, भावण पडिमाय इंदियनिरोहो | 
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* चार प्रकार की पिण्डविशुद्धि, पांच अकार की समिति, बारह 
प्रकार की भावना, बारह प्रकार की प्रतिमा तथा 'पाच अकार का 
इन्द्रिय निरोध, पद्चीस अकार की अर्तिलेखना, तीन अंकारे कौ गुस्ति,' चार 
अकार का अभिग्रह, ये सत्तर प्रकार की करण:सत्तरो है4_ 7, / 


तृतीय परिच्छेद श्स्र्‌ 
पडिलेहण गुत्तीओ अभिग्गहा चेय करणतु ॥ 
[ झो० नि० भा०, गा० ३, प्रय० सा०, गा० शदद३ ] 


झधथ'--पिंडविशुद्धि-झाहार, उपाश्रय, वस्त्र, पात्र, 
प्‌ चार धस्तु फो साधु ४२ दाप टाल कर ग्रहण फरे, तिस फा 
नाम पिंडबिशुद्धि है | बैनालीस दूषण फा जो पूरा स्वरूप 
देखना दहोये, तो भद्धवाहुस्वामिदत पिंडनियुक्ति फी मल- 
यगिरिसूरिरत टीफा सात हजार श्लोक प्रमाण है, सा 
देखनी, तथा जिनवल्लभसूरि्तत पिंडविशुद्धि श्रथ झौर उस 
की शिनपतिसूरिश्त टीका से जान लेना, तथा भ्रीनेमिच'ड्र- 
सूरिरत प्रवचचनसारोदार, तथा उस फी श्री सिदसेनसूरिहत 
टीका से जान लेना, तथा भ्रीद्देमचन्द्र सूरिष्टत योग शास्त्र 
से जान लेना । 


अब समिई-समिति पाच प्रफार फीई, उसया स्थरुप 

है लिएते है। प्रथम ईया समिति, स्लो चलने 
पांच समिति का इर्या कदते हैं झय सम्यफ- ध्रागम 
के भनुसार जो प्ररृत्ति चेण परनी, सो 

समिति कहिये। भ्रस स्थावर जीयों को प्रमयदान के 
देने घाला जा मुनि है, तिस मुनि फो जे कर किसी झावश्यफ 
प्रयोजन के पास्ते चलना पड़, तो किस रीति से चलना? 
प्रयम तो प्रसिद्ध रस्ते से चडना | जो रस्ता सूय की शिर्णों 
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से प्रतप प्राशक-होवे जीव रहित होथे, जिस में स्त्रीपुरुप 
का संघट्ट-संघप न होवे, रस्तेमे जीवों की रक्षा निमित्त अथवा 
अपने शटीर की रक्षा निमित्त, पग के अंगूठे से लेकर चार 
हाथ प्रमाण भूमि को आगे से देख कर चलना, इस का 
नाम ईर्यासमिति है । इस रीति से जो साधु चले, तथा 
दुसरा कोई काम करे, तिस काम में कदाचित कोई जीव 
मर सी जावे, तो सी साधु को पाप नहीं लगता, क्योंकि 
डस का उपयोग वहुत शुभ है । तथा पापसहित भाषा- 
कठोर साषा-जैसे कि तू घूत है, कामी हे, राजह्लस है, ऐसे 
शब्दों को न कहे | जो शब्द ज़गत्‌ में निंदनीय होवे, सो न 
बोले, किन्तु पर को खुखदायी, चोलने में थोड़ा (मित्त) श्ररुू बहुत 
प्रयोजनों को साधने वाला, संदेह रहित-ऐसा वचन बोले । 

ए. दूसरी भाषा समिति है | तथा वैतालीस दुषण रहित झाहा- 
रादिको जो ग्रहण करना, सो तीसरी एघणा समिति है । तथा 
आसन, सेस्तारक, पीठ, पलक, वबरत्र, पात्र, दंडादिक नेत्रों 

से देख कर उपयोग पूर्वक लेना, अरु रखना, सो चौथी आदा- 

ननित्तेप समिति है | तथा पुरीष,प्रशवण,थूक,नाक का श्लेष्म, 

शरीरमल, वस्त्र, अन्न, पानी, जो शरीर का अनुपकारी होवे, 

इन सब को जीव रहित भूमि में स्थापन करना, यह 

पांचमी परिष्ठापना समिति हे। 

अब वारा भावना लिखते हैं:--- 
१. अनित्य भावना, २. अशरण भावना, ३. संसार सावना, ४. 
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एक्त्य भायना, ५ झयत्व मायना, इ अशुचित्व भावना, ७ 

आश्रयभायना, प्थ्सवर भावना, € निज़रामावना, 

बाद भावनाएं. १० लोक्स्पयमाय भायना, ११ बोधिदुलम 

भावना, १६ घर्ममायना है | यह पारा सावना 

जिस तरे से रात दिनमें मायने योग्य हैं,तसे आरम्यास फरना । 
झाय इन यारा भायनाझों का किंचित्‌ स्वरूप लिखते हैं। 


पदली-मनित्यमायना फद्दते हैं -जिन फा चद्ध फी तरें 
सार झ्य फठिन शरीर था, थो भी प्रनित्य रुप रास ने 
भत्तण ए्र फिये, तो फिर केले ये गस पो तर निःसार जीया 
के जो गरीर हैं, सो इस नित्य रूप राचस से कैसे यर्चेगे ? 
तथा खोग दिनो फो तरें झ्ानन्द्ति हो फर विपयसुस फा 
दूध फी मरे स्पाद लेते हैं, परतु छाठी की मार फो नहीं 
देखते हैं, ग्र्धाव पिप्रिय सुर भोग कर धानद तो मानते हैं, 
परातु जमातरमें प्राप्त होने घाले नरफएतन रूए सफ्ट से नहीं 
डप्ले हैं। तथा जोयों का शरीर तो पानी के चुलघुड़े की 
सरे है झय जीवन जो है,सो घ्यना पी तरे घचस है, तथा सत्र, 
परियाण, झाण के ममफने पो तरें चचल हैं। द्य पौयन जो 
है, सा हाथी क शान फी तरें चचल है सथा स्वामीपना जो 
है, सा स्पम्त भणा पी तर है, झय खद्मी जो हे सो धपसा- 
बिज्छी थी सर दचत है| इसी तरें सर्व पदार्थों पी झनि- 
रपता को पिचारते हुए यदि प्यास पुण्ादिष भी मर जाये, 
तो मां श्रपने मत में साख ने करे । तथा ज्ञा सूर्य जीय सर्प 
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भाव को नित्य माने है, वो तो अपनी जीणे पत्रों की काॉपड़ों 
के भंग होने से रात दिन रुदन करता है | तिस वास्ते तृष्णा 
का नाश करके ममत्व रहित शुद्ध चुद्धि वाला जीव अनित्य 
भावना को भावे । 

दूसरी अशरगा[भावना का स्वरूप कहते हैं:--पिता, माता, 
पुत्र, भार्या प्रमुख के देखते हुए आधि व्याधि की समूह 
रूप शइ्ला में वन्धे हुए, तथा रुदन करते हुए जीव 
फो, कर्म रूप योद्धा यम-काल के मुख सें जो फेक देते हैं, 
सो वड़ा दुःख है । जो लोक शरण रहित अनाथ हैं, वे क्‍या 
करेंगे ? तथा जो नाना प्रकार के शास्रों को जानते हैं, नाना 
प्रकार के मंत्र यन्त्रों को क्रिया को जानते हैं, ज्योतिष विद्या 
को जानते हैं, तथा नाना प्रकार की झ्ौषधि, रसायन प्रमुख 
वेद्यक क्रियाओोंमें कुशल हैं। इन सम्पूर्ण विद्वानों की उक्त क्रियायें 
काल के आगे कुछ भी करने को समथ नहीं हैं। तथा नाना 
प्रकार के शास्रों वाले, उद्धट योद्धाओं की सेना करके परिवे- 
छ्वित सी हें, नाना प्रकार के मद्कर हाथियों की बाड़ भी हे, 
ऐसे इन्द्र, वाखुदेव, चक्रवर्त्ती सरीखे वलवान्‌ भी काल के 
घर में खेचे हुए चले जाते हैं । वड़ा दुःख है, कि जो 
प्राणियों को कोई सी च्राण नहीं ! तथा जो मेरु को दण्ड 
अरू पृथ्वी को छत्र करने में. समथे थे, अरू थोड़ा भी जिन को 
क्लेश नहीं था, ऐसे झनंतवली तीथेकर भी लोकों 'को काल 
से बचाने को समथ नहीं, तो फिर दूसरा कौन समयथे हे? 


“>जृतोय परिच्छेद रू 
झत खी, मित्र, पुतादिकों के स्मेहरूप भूत के दूर करने के 
चास्ते शुद्धमति जीर अशरण भावना को भावे | 

तोलेपे सपतार भायना कदते हैं --पुद्धिमाद तथा बुद्धि 
रहित,सुघो, दु जा रूपवान्‌ तथा कुरूपयान, स्पामी तथा दास, 
प्यारा तया वैधि,णजा तथा प्रज्ञादेवता, मसुप्य,तियेक्श, नाक, 
इत्यादिक अनेझ प्रकार के फर्मो के वव से साग घाए फर, 
इस सत्तार रूप अपाड़े में यद जीव नादक फरता है । तथा 
झनेऊ प्रकार के पापों--मद्ारस, मासमत्त ण, मद्रिपानादिक 
करके महा अवराए युक्त-जहा कुछ नहीं दीखता, ऐसी 
नण्क भूमिका में जा पड़ता है। तिदां पर भद्डच्लेदन, 
अप्नि में जलनादि फ्लेग रूप महा दुख जो जीव फो होते 
हैं, उन दु खों को केएली भी कथन नहीं फर सकता। यद 
प्रथम नरक गति कही ! सथा छल, भ्ृठालि फारणों से प्राणी 
तियथंच गति में लिंद, बाघ, दायो झुग, पैल बकरे श्रादि के 
शरीर धारण फरता है। झद तिस तियंच गति में क्षुवा, 
सृग, बंप, बधन, ताइन, रोग, इल प्रमुप्त में चदना-जुतता 
इत्यादिक जो दुख जीप सदा सहता है, यो फौन फटने फो 
समये है ! यद दूसरी तियेगाति कद़ी । तथा मनुष्यों में 
कितने हो खाय, गाय में विपेक थू-्य हैं, सनमें लत्ला नदों 
रखते है, प्र गम्पागम्य का विचार नदों करने है । ज्ञो 
अनाय महुष्य हैं, यो तो निरतर जीवधान, मासमचण, 
चोरी, परस्रोगपम्रत प्रमुज कारशों करके बड़ा -मारी 
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महा दुःखों का देने वाला पापकम उत्पन्न करते हैं, तथा आये 
देश में भी क्षत्रिय, ब्राह्मण प्रमुख जो हैं, वे भी अज्नानता, 
द्रिद्रता,क्ष्ट,दौर्मोग्य, रोगादिक करके पीडितत है। दूसरा का 
फाम करना, मानभड़, अपमान आदि अनेक दुःख निरंतर 
भोग रहे हैं । तथा गर्मवास का दुख इस जीव को सब से 
झधिक मयकर है। किसी पुरुष के एक २ रोम में. एक ही 
समय एक २ सूई मारी जावे, उस से जो कष्ट होता है, उस 
से झाठ गुना कए्ट माता के गर्ममें स्थित जीव को होता 
है। इस दःखसे अनन्त गुना ढुःख जन्म समयमें होता है। तथा 
वाल अवस्था में मूत्र, पुरीष, घूलि में लोदना, अज्ञानता 

जगत्‌ की निंदा, यौवन में घन अंजेन करनां, इष्ट वस्तु का 
वियोग, अनिष्ट वस्तु का संयोग, अ्रू बुद्ध अवस्था र्म शरीर 
का कांपना, नेत्ों का वलहीन हो जाना, श्वास, खासी आदि 
रोगों करके महा दुःखी होना इत्यादिक ऐसी कोई भी दशा 


, नहीं, कि जिस में प्राणी खुख पावे। यह मलुप्य गांत कहाँ | 
- तथा खम्यग द्रीनादिक के पालने से जो जीव देवता होता है, 


- सो भी शोक, विषाद, मत्सर, भय, थोड़ी ऋरयद्ध, 'ईष्या; काम 


मद आदि क़रके पीडित हो कर,अपना आयु दीन मन होकर 

पूण करता है। यह देव गति कही | ईस तरें से मोच्चामिलाषी 

पुरुष तीखेरी संसार भावना भावे । ह 
चौथो एकत्व भावना कहते हैं:--अकेला ही जीव उत्पन्न 


' होता है, अरु अकेला ही झूत होता हे, अकेला ही कर्म करता 
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है, धर भफेला ही फल भोगता है। तथा इस जीय ने यहुत 
फष्ट फरके जो घन #उडपार्ज्या है, सो घन तो स्त्री, मित्र, 
पुत्र, भाई प्रमुख खा जावेंगे, मर जो पाप फर्म उपार्ज्या है, 
उस का फल तो फरने घाला ज्ञीय प्रफेला ही नसस्‍क, तियव 
गति में जा कर भोगता है । देसो यह कसा आश्यय है! 
तथा यह, जीव ज्ञिस हेह के बाम्ते रत दिन फिरता है, 
झगम दीनपना अवलम्पन करना है, थम से भ्रष्ट होता है, 
अपने हिल को दगाता है, न्याय से दूर होता है, सो लेह इस्स 
झात्मा के साथ एक पग तक भी परभव में न चलेगी। तो 
फिर यद्द देह फ्या फरेगी ? क्‍या साहास्य नेगी ? झख स्थजन 
जो हैं, सो झपने २ स्पाथ में तत्पर ईद, घास्तय में तेरा फोई 
भी नहीं है। इस घास्ते हे उुद्धिमान्‌ ! तू झपने हिन के घास्ते 
धर्म फ्रने में प्रयक्ष फर। इस तरे से जीय चौथी पुकत्व 
भावना भापे । 
पाचमी अभन्यत्थ भाषना फहते हैं --जीव इस देह फो 
छोड़ फर परलोक फो जाता है, इस यास्ने इस शरीर से जीय 
मिप्त है तो फिए इस शरीर पर नाना प्रकार का सुगीघित 
लेप करना स्यय है। तथा इस शरीर को कोई टडादि फरस्के 
मारे तो साधु को समता रस पीता चाहिये, प्रोध न फरना 
खाहिये। जो पुरप प्रन्यायमावना से भाषित हैं, तिस फो 
शरीर धन, पुत्नादिक के धियोग होते से मी शोत' नहीं हांता । 
है एकब्रित किया है। 
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इस तरे से जीव पांचमी भावना भावे । 
झूठी अशुचि भावना लिखते हैं:-जैले लूण की खान में 
जो पदार्थ पडता है, वो सर्वे लूण हो जाता है, नेसे ही इस 
काया में जो कुछ आहार पड़ता है, सो सवे मल रूप होजाता 
है, ऐसी यह काया अशुचि है । तथा इस काया की उत्पत्ति 
भी अशुचि पदार्थ से ही है । रुघिर अरू शुक्र इन दोनों 
के मिलने से गर्भ उत्पन्न होता है । वह जरा फरके चेश्ित 
होता है। जो कुछ माता खाती है, उसी के रस से वो गभे 
वृद्धि को प्राप्त होता है । अस्थि मज्जा आदि -घातुओं करी 
पूण है । ऐसी देह को कौन बुद्धिमान शुद्धि मानता है 
तथा जो खसुस्वादु, शुभ गंध वाले मोदक, ददी, दूध, इंच 
रस, शालि, ओदन, द्वाक्ा, पापड, अम्दती, घेवर, आम्र प्रमुख 
पदार्थ खाये जाते हैं, सो तत्काल मलरूप हो जाते हैं.। ऐसी 
अशुत्ति काया को महा मोहांध पुरुष ही श॒ुच्ि माने हैं । 
तथा पानी के एक सौ घड़ों से स्नान करके सुगन्धित 
पुष्प, कस्तूरी प्रमुख द्वव्यों से बाहिर की त्वचा को कितनेक 
काल तक मुग्ध जीव शुचि अरू खुगन्धित कर लेते है, परन्तु मध्य 
भाग में रहा हुआ विष्टे का कोठा केसे शुच्ि होवे ? तथा 
- चन्दन, कस्तूरी, कपूर, अगरु, -कुंकुम प्रमुख खुगन्धित द्वब्यों 
का शरीर के साथ जब सम्बन्ध होता है, तब ए पूर्वोक्त स्व 
वस्तु क्षण मात्र मे दुगेन्ध-रूप हो जाती हैं। फ़िर इस काया 
को कौन वुद्धिमान्‌ शुत्चि मान सकता है? ऐसे शरीर की अशुचि 
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रूपता का विचार करके युद्धिमान्‌ पुरुष इस शरीर का ममत्व 
न फरे। इस तरे से जीय छठी भावना भापे । 
सातमी आश्रय भावना फद्दते हैं--मत, पचन, आर 
काया के योग फ्रके शुमाययम फर्म, जो जीव भ्रहण करते 
है, तिस फा नाम प्याश्रव है। जिनेश्वर देव फहते हैं फि “सर्व 
ज्ञीवों थिये मैधी भावना, गुण्याधिक जीव में प्रमोद भावना, 
अविनीत शिष्यादिफ में मध्यस्य भायना, दुसी जीवों में 
फारुगय भावना, इन चारों भावनाप्नों फरके जिस पुरुष फा 
अन्त करण निर तर घासित होये, यो पुण्यवात्‌ जीव टसा 
लीस भकार का पुगय उपाजन फरता है । तथा राद्रध्यान, 
श्रात्तप्यान, (पाच प्रकाए का मिथ्यात्य, ।सोला प्रकार फा 
कपाय, पाच प्रफार का धिपय, इनों फरफे जिनों का मन 
थासित है, थे जीव, प्यासी प्रकार का झ्शुभ फम उपाजन 








# सत्तेषु मैत्री गुणियु भमोद, क्ष्टिपु जीयपु हृपापरत्वम्‌ । 
माध्यस्‍्पमाय बिपरीतदृत्ती, सदा ममामा विदधातु दव 
[ सामायिकपाठ, इलो० १ ] 


$ झाभिप्रहिक, अ्नाभिम्रदिद, आभिनवेशिक, सांशयिक, प्रा 
मभोगिद--समें मिप्याय के पाय भद है। 


[ विद्वप के लिये देशा ग्ुस्पान क्रमारोह, प्रथम गुणस्थान ।] 
$ फ्रोध, मान, माया, लोम-इन चारकपायों मे से प्रयेध्त क 
क्रमश अनताउवधी, अग्रयाग्यानावर, प्रयास्थानायरण, सम्रलन, 
थे शआर मार भेद शोन स सोलह प्रदार रा दयाय हो जाया दे । 
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करते है । तथा स्वेन अत सगवन्‍्त, गुरु,सि द्वान्त-छादशांग, 
चार प्रकार का संघ, इन सर्वे का जो गुणानवाद-गुण 
कीत्तन करते है, अरू सत्य, छितकारी वचन बोलते हें, 
वे जीव शुस कम्त का उपाजंन करते है| तथा श्रीसंघर, गुरु 
सपेक्ष, धर्म अरू धर्मी इन सब का जो अवणैवाद बोलते हे, 
झूठे मत का वा कपोलकऋल्पित मत का जो उपदेश करते 
हैं, वो जीव अशुभ कम का उपाजन करते है। तथा जो पुरुष 
बीतराग देव की पुष्पादिकों से पूजा करे तथा साधु की 
भक्ति, विश्रामण प्रमुख करे, तथा काया को पाप से गुप्त करे- 
सुरक्षित रकवे, वो जोब शुभ कम का उपाजेन कण्ता हे तथा 
जो जीव, मांस भच्तुण, सुरापान, जीवधात, चोरी, ज्ञुआ, 
परस्त्रीगमनादिक करे, वो अशुभ कम उपाजन करता है।ए 
अलुक्रम से मत, वचत, काया करके शुसभाशुभ झआाश्चव 
उपाजन करता है। इस प्रकार से यह शआश्रव भावना जो जीव 
भावे हे, सो अनथे परंपरा को त्याग देता है, अरू महानन्द्स्व- 
रूप, दुःख दावानल को मेघ समान अरू भोक्ष की देनेहारी 
शर्माबलि (सुख परम्परा) अड्रोकार करता हे।इस तरे से 
सातमी आश्रव भावना सावे | 

आठमी संवरसावता कहते हे:--आश्रवरों का जो निरोध 
करना, तिस को संबर कहते हे, सो सेवर दो प्रकार का 
होता है, एक देश संबर | दूसरा सर्व संवर उस में सर्च प्रकार 
से सवर तो अयोगी केवली में होता है, अरु जो देश से 
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सबर है, सो एक दो प्रमुख आश्रय के निरोध करने वाल में 
होता है। फिए यह सर दो प्रकार का है, एक द्रव्यसपयर, 
दूसरा भावसपर। आश्रय करके जो कम पुहल ज्ञीव ग्रहण 
करता है,तिनका जो देश से वा सव प्रकार से छेदन करना, सो 
द्राय सयर, झर जो भवहेतु क्रिया का त्याग, सो भायसयर 
है। मिथ्यात्य, फपाय प्रमुष आश्रयों फो जो उद्धिमान उपाय 
करके निरोध फरे, आत्त और रोद्र ध्यान फो बर्जे, घम 
ध्यान और शुक् ध्यानको यायरे, कोध को क्षमा करके जीते। 
मान को रदु साय करके जीते, माया को सरलता फरफे 
जीते, लोभ को स-तोप करके जीते, हद्वियों फे विषय-इछा 
निष्ट को रागढेप के त्यागने से जीते | इस प्रकाए जो पुद्धि- 
मान सयए भायना भात्रे तो स्पगे मोत्त रूप लच्मी अयश्य 
उस के बशी भूत हो जाती है । 

नयमी निञ्ञण मायना लिसते है “>लक्षार को हतुमूत 
जो कम की सतति है, तिस फो प्रतिशय करके जो हामि 
फरे, तिस फा नाम निज़ेरा है। स्रों निज्ञरा दो प्रकार की 
है। एक सकाम निजरा, दूसरी पकाम निजरा, इन दोनों 
में से जो सकाम मिजेरा है, सो उपशान बित्तवाले साधु 
को द्वोती है, झर भ्रकाम निमरा शेष जीवों फो होती है। 
पे दोनों निजरा उदाहरण से कहते हैं। कम का पाक 
स्वयमेव दोता है, श्र८ उपाय से भी द्ोता है; जसे झाप्र फा 
फल स्वयमेव इच्द की डाली में लगा हुआ ही पक जाता 
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है; अरु फोठवादि के पलाल तथा गत्ते में प्रच्रेप करने-डालने 
से भी पक हो जाता है, ऐसे ही निजेरा भी दो प्रकार को 
है। हमारे ऋकूर्मा की निजरा होवे ऐसे आशय वाले पुरुष 
जो तप आदि फरते है, उनों के सकाम निज्ञरा होती है। 
अरु एकेंट्रिय जो जीव हैं, तिन को बचिशेष शान तो नहीं 
परन्तु शीतोष्ण, वर्षा, दहन, छेदन, भेदनादि के हारा 
सदा कष्ट भोगने से जो कर्म की निजरा होती हे, उस का 
नाम अकाम निजेरा है। ऐसे तप आदि करके जो निजञरा 
फी इद्धि करे, सो नवमी निर्जरा भावता जाननी | 

दशमी लोकस्वभात्र भावना कहते हें:--यह प्ृथ्ची. चन्द्र, 
खूये, अ्रह, नक्तत्र, तारे श्ररू लोकाकाश, नरक, स्थगे आदि 
सर्व को मिला के एक लोक कहने में भ्राता है । तिस सम्पूर्ण 
लोक का आकार जैन मत के सिद्धांत में ऐसे लिखा हे। 
जैसे कोई पुरुष जामा पहिर के, कमर में दोनों हाथ लगा 
कर खड़ा होवे, तब जैसा उस का आकार है, ऐसा ही लोक 
फा आकार है। जो पड़्द्॒व्य फरके पूर्ण है, उत्पत्ति, स्थिति, 
रु व्यय, इन तीनों स्वरूपों करी युक्त है, अनादि अनंत हे, 
फिसी का रचा हुआ नहीं है, ऊध्चेलोक, अधोलोक, तियेग॒ 
लोक, इन तीन स्वरूपों सें बटा हुआ है । सब जीव, पुहल 
इसी के अन्द्र हैं, वाहिए नहीं । लोक से बाहिरए तो केवल 
एक आकाश ही है, वो आकाश भी अनन्त है। इसी आकाश 
फा नाम जैन शास्त्रों में अ्लोकाकाश लिखा है । श्रधोलोक 
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में स्यारी न्‍्यारी नीचे ऊपर सात पृथ्यी है, उन में नरकदासी 
जीय रहते हैं। तथा किसी जगे भवनपति अरु व्यतर भी 
रहते हैं। तिरले लोक में मनुष्य, तियच और व्यतर भी 
रहते है। ऊध्ये लोक में देगता रहते हैं । विशेष फंरके जो 
लोकम्परूप ठेखना होवे, तो लोकनाडीडानजिशतिका से 
तथा लोकप्रफाश ग्राथ से ज्ञान लेना । इस तरे लोक के 
स्परूुप का ज्ञो चिंतन फरना है, सो दशमी लोक स्वभाव 
भावना है । 

ग्यारवीं बोधिदुलस भाषना कहते है --प्रृथ्वी, पानी, 
अग्नि, वायु, चनस्पति, इन में अपने फरे हुए किष्ट फरमों 
फरकफे जीय भ्रमण फरता है। इस भयानक ससार में अनता 
नत पुहलपरायत्तेन फरता हुआ यदद जीव अफाम निजञ्रा 
फरके, अर पुणयय उपाजन फरके, ढींद्रिय, घींद्रिय, 
चतुर्रिद्िय, पर्चेद्विय रूप प्रस भाव फो पाये है | फिर श्ायेक्षेय, 
सुज्ञाति, भला कुल, रोगरद्दित शरीर, सपदा, राज्यख़ुस, 
हलके कम झौर तस्यातत्त्य के विवेचन करने वाली, बोध 
चीज के पोने चाद्ची, कमच्चय फरके मोक्ष सुर्सों की जननी, 
ऐसी भ्री सवन्न पझर्देत फी देसना मिलनी यहुत दृलभ हे । 
जेकर जीप एक बार भी सम्यक्त्यरूप घोधि को धाप्त कर 
लेता, तो इतने फाल तक कदापि ससार में पयंदन न फरता। 
जो झतीत काल में सिद्ध हुए, ज्ञो चत्तमान में सिद्ध 
होते हैं, ग्रद जो झनागत काल में सिद्ध होंगे, थे 
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सर्वे बोधि का ही माहात्म्य है । इस वास्ते भव्य जोब 
को बोधि की प्राप्ति में अवश्य यल करना चाहिये, क्योंकि 
कितनेक जीवों ने अनन्त वार द्ृब्य चारित्र पाया है, परन्तु 
बोधिके बिना सर्वे निष्फल हुआ ! 

बारमी घर्म भावना लिखते हेः--धर्म कथा के कथन 
करने वाला श्र्न्‌ है । ज्ञो पुरुष परहित करने में उद्यत है. 
अ्ररु बीतराग है, वो किसी वान में भी क्रूठ न बोलेगा । 
इस वास्ते उसके कहे हुये घमे में सत्यता है | केवल ज्ञान 
करके लोकालोक को प्रकाश करने वाला तो एक अहेत 
ही हो सकता है, दूसरा नहों | ज्ञांत्यादि दुश प्रकार का घम्म 
जिनेश्वर देव ने कहा है। उस घमम करके जीव. संसार समुद्र 
में ूबता नहीं, किन्तु उस के आराधन से वह संसार समुद्र 
को तर ज्ञात है । जो -अहत की चाणी है, सो पूर्बापर 
अ्रविरुद्ध हे, अरू तिन के बचनों में हिसा का उपदेश नहीं । 
तथा कुतीधियों के जो बचन हैं सो सचे सद्नति के विरोधी हैं, 
क्योंकि यज्ञादिकों में पशुवध रूप हिसा के उपदेश करके 
कलकित हैं, पूर्वापर विरोधी हैं, निर्थेक वचन सी बहुत हैं । 
इस चास्ते कृतोर्था जिसको घम कहते हैं, वो घर््म नहीं कितु 
धर्मामास है, इस हेतु से तिन का बचन धमाण नहीं हा 
सकता। अरु जो जो कुतीथियों के शास्त्रों में कहों कहीं दया 
सत्यादिकों को कथन हे,सो भी कहने मात्र ही है,परन्तु तत्त्वमें 
थो भी कुछ नहीं है, क्योंकि इन का यथार्थ स्वरूप वे जानते 
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नहां हैं, झर यथार्थ पालते नहीं है । प्रथम ती उन शास्त्रों 
के जो उपदेशक है, वे ही फामाप्नि में प्रज्यलित थे, यह यात 
से खुश जनों को विशात है) इस वास्ते अर्हृत भगवन्त ही 
सत्याथ के उपटेशक हैं। सथा पड़े २ मदर हाथियों फी घटा 
सयुक्त जो राज्य का पावना, आर स्व जनों को आनन्द 
ढेने बाली सपदा का पावना, तथा जो चद्धमा की तंरे निमल 
गुणों फे समूह फो पावना भर उत्हृष्ठ सीभाग्य का प्िस्तार 
पायना, यह सच धम ही का प्रभमाय है । तथा समुद्र जो 
पृथिवी को अपनी फल्‍लोलों से वहाता नहीं है, तथा भेघ 
जो सब पृथियी को रेलपेल नहीं करता भर चाठमा, 
सूय जो उदय होते हैं, सब झाधकार फा पिन्छेद' करते 
है, सो सप ज्ययन्त घम का ही प्रमाय है । जिस का भाई 
नहीं, जिस फा मित्र नहीं, जिस रोगी फा कोई वैद्य नहीं, 
ज्ञिस के पास धन नहीं, जिस का फोइ नाथ नहीं, जिस में 
फोह गुण नहीं, उन सव का भाई, मित्र वद्य, धन,नाथ, गुणों 
का निधान धम हें) तथा यह जो अर्हत का कथन किया 
हुआ धम दे, सो महापध्य है, ऐसे जो भव्यजीय मन में ध्यावे 

सो धम में हततर द्ोवे । एक हो निमल बम भात्रना को निर- 
न्‍तर जी जीय मन में ध्याये, सो माय झरेपष पाप फम नाश 
करके झनेक जीयों को उपनेद ठारा खुसी करके परम पद 
फो प्राप्त होता है, तो फिर जो यारा ही भायना को भागे, 

तिख को परमपतठ छी प्रामि होने में क्या झआश्यय है ? यह 
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बांस भावना समाप्त हो गई हैं| 
झथ बारां प्रतिमा लिखते हें:-प्क मास से लेकर सात 
मास पर्चेत एक एक मास की वृद्धि ज्ञान लेनी. ए साते 
प्रतिमा होती हैं। जैसे प्रथम एक मास की, दूसरी दो मास 
की. ऐसे ही एक एक मास की इृद्धि से सात मास 'पयत 
खात प्रतिमा होती हैं, और अआठसमी सात दिन रात की, 
'नवमी सात दिन रात की. दशमी सात दिन रात की, अग्या- 
रमी एक दिन रात की, अर बारमी प्रतिमा एक रात्रि 
प्रमाण जाननी | 
- श्रब जो साधु. इन वारां प्रतिमा को अगीकार कर सकता 
है, तिस का स्वरूप लिखते हें, “संहननशध्चतियुक्तः-तहीं 
ज्ञिस का संहनन वज्धऋपसनाराच होवे, सो परिपह सहतने 
में अ्रत्यन्त समय होता है। “ध्रेतियुक्तः '-ध्ति-चित्त का 
स्वस्थपना, तिस करके जो युक्त होवे सो घृतियुक्त. चो 
तो रति, अरति करके पीडित नहीं होता है, “महासत्त्व- “7 
'ज्ञो महासात्विक होवे, सो अनुकूल. प्रतिकूल उपसगे सहने मे 
विषादको प्राप्त नहीं होता है । ५ज्नाचितात्मा '+ओऔर जो 
'खद्भावना करके वाखित अन्त-करण होवे, तिख की भावना 
'पांच हैं तिन का विस्तार, व्यवहासरसाप्यटीकां से जानना! ए 
भावना कैसे भावे ? सो कहते हैं-..सम्यग्गुरुणा5लुज्ात “7 
जैसे आगम मे है. तथा जैसे गुरु आचाये आज्ञा देवे | ज्ेकर 
शुरू ही पतिमा अगीकार करे, तदा नवींन झाचाये स्थापन 
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क्रफे उस की आान्ञा से, तथा गन्छ की ग्राता लेकर 
करे । तथा प्रथम [अपने गन्छ में ही रह कर प्रतिमा 
मगीकार फरने का प्रतिक्म करे। सो प्रतिकम यद हे--- 
सासादिक सात जो प्रतिमा है; तित का भतिकम भो 
उतना ही है, वर्षा काल में ए. प्रतिमा नहीं भद्भीकार करी 
ज्ञातो है। झर प्रतिकम भी वा काल में नहीं करना। तथा 
श्ादि की दो प्रतिमा एक पप में होती है, तीसरी एक बए में, 
चौथी एक धप में शेप पाचमी, छठी, सातमी, इन तीनों प्रति- 
मानों का एक वर्ष में प्रतिकम, एक बप में प्रतिपत्ति, ऐसे 
नव व में आदिकी सात प्रतिमा समाप्त होती है । 

जो यह पधतिमा शद्टीकार करता है, उस का कितना 
श्रुतज्ञान होता हे ? डस का श्रुतशञान क्िचित्‌ न्‍्यून दश पूय 
तक होता है। भौर जिस को सम्पूर्ण दश पूर्व की विद्या होती 
है, उस का बचन अमोघ होता है । तथा उस के उपडेश से 
बहुत से भव्य जीवों का उपकार अरु तीथ की इद्धि होती 
है। इस काय में बाघा न आये इस वास्ते यो प्रतिमा झआादि 
कहप भड्ठीकार नहीं करता #। अर धरतिमा का झड्डीकार 
करने पालों फो जघय श्ुतशान नवमे पूथ की तीसरी वस्तु- 
आचार वस्तु तक होचे | यह ज्ञान खूप़ तथा श्थ दोनों ही 
रूप से दोता है । जो इस ज्ञान से रहित है थो निरतिशय 








# सम्पूणद्धपू4धरों द्वि अमोधवचनत्वाद्धमंदेशनया भ योपकारित्वेन 
तीथेगृद्धिकारित्वात्अतिमादिकल्प न अतिपयते | [० सा,गा ०५७६ को वृत्ति] 
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ज्ञानी होने से फकालादिक को नहों जानता है। इस के 
अतिरिक्त प्रतिमाधारी के सम्बन्ध में शरीर की सार 
संसाल का त्याग, देवतादिक का उपसगे सहना. जिन 
करलपी की तरे उपसगे सहने तथा एपणापिंडग्रहण के प्रकार, 
भिक्ताश्रदशविधि, गउछ से वबाहिर रहना इत्यादि शेप वर्णन 
देखना होवे तो प्रवचनसारोद्धार की बृहद्धक्ति ढेख लेनी। 
ए. बारां प्रतिमा कही। 
अथ इन्द्रियनिरोध कहते हे--स्पर्शन रसने प्राणं चक्तुः 
श्रोज चेति” यह पांच इन्द्रिय है| अरू, रुपशे, 
इन्द्रियनिरोध रख, गंघ, वणोा, शब्द, ए पांच. पूर्चोक्त पांच 
इन्द्रियों के यथाक्रम विषय हैं, इन पांचों 
विषयों का निरोध करना, क़ष्योंकि जो इन्द्रिय वश में न 
होंगी, तो यड़ी अनर्थकारी होंगी, अरु क्लेशसागर में गेरेगी | 
$ यदभ्यधायि :-- 
सक्तः शब्दे हरणिः, स्पर्शे नागो रसे च वारिचरः | 
ऊपणपतंगो रूपे, श्रमरों गंधेन च विनष्टः ॥१॥ 
पंचसु सक्ताः पंच, विनष्टा यत्राश॒हीतपरमार्था; । 


$ नितिकारों ने] कहा हे किः-- 
हरिण शब्द में, हस्ती स्परी मे, मीन रस से, दीन पतगा रूप 
मे, ओर भरमर सुगन्ध मे आसक्त होने से नष्ट हो जाता है ॥भ॥ 
इन प्रथक्‌ प्रथक्‌ पाचों विषयों मे आसक्त हुए हरिण इत्यादि पार्चा 
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एक पचसु सक्त) प्रयाति भस्मान्तता मृढ। ॥२॥ 


तुरगैरिव तरसतरे-दुदातिरिंद्रिये' समाकृष्य। 
उन्मा्गे नीयते, तमोघन दु'खदे जीवा ॥ ३ ॥ 
इन्द्रियाणा जये तस्मा चत्न कार्य सुउद्धिमि । 
तज्जयो येन भगिना, परत्रेह च शर्मणे॥ ४॥ 
़िय० सा०, गा० भुपर की दृत्ति में उद्धत] 


झथ # प्रतिलेखना जन साधुओं में प्रलिद्ध हे, इस बास्ते 
नहीं लिखी । 


ही मूल--परमाथ को न जानते हुए न० हो जाते हैं । फिर एक शआआाणी 
जो फ़ि पायों दी विषयों म आसक्त दावे, उस मूख्य री क्या दशा द्वोगी ! 
अथात्‌ बह सवंया नष्ट हो जायगा ॥२॥ 

जिस अ्रक्रार चचल, इेटी घोड़े अपने सवार को विकट मांगे मलजां 
कर पटक देत॑ है| इसी प्रशार ये चपल डदिया भी श्राणी को कुमाग 
की तरफ बल पूवेक सींच ठे जाती हैं ॥३॥ 

अत बुद्धिमान्‌ मनुष्यों को इन इद्ियों कः जय करने म॑ सबंदा 
यनशील रहना चाहिये । जिस से कि इृंदलोक और परटोक में घुख 
की ग्राप्ति दो ॥४॥ 





% प्रतिलिसना के २५ भेद हैं । साधु के वल्न, पात्र आदि जो 
धर्मोपकरण [सियमनिवांद के छिये तिन के रखने की शास्रों में आचा है] 
हैं उन की शास्विधि पूवक देख भाल वरनी--उन को माड़ना, 
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झथ तीन ग़ुध्ति लिखते है--मनोगुप्ति, वचन -्रुप्ति, 
... कायागुप्ति, ए तीन गुप्ति हैं। इप का स्वरूप 
तीन गुप्त. ऐसे है । अशुसम मन, वचन, काया का निरोध 
करना, अरू शुभ मन, वचन, काया की प्रवृत्ति 
करनी। इन में से मनोगुप्ति तीनप्रकार की है | झआात्त, 
रोद्र ध्यानालुवंधी कठपना का वियोग, ए प्रथम मनोगुप्ति। 
शास्त्रालुसारी. परलोक के साधने वालो धमंध्यानानचुवन्धी 
भाध्यस्थ परिणति, ए दूसरी मनोगुप्ति। सम्पूणे शुभाथम 
मनोजृत्ति का निरोध, श्रयोगी गरुणस्थान अवस्था में स्वात्मा- 
रामरूपता, ए तीसरी मनोगुप्ति । ४ 
बचनगुप्ति दो प्रकार की है। उस में मुख नेत्र-अ्रविकार, 


के 
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साफ करना ओर व्यवस्था पूवेंक रखना, यह पडिलेहणा, अतिलेखना 
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या ग्रेच्चा कहलाती है | यह साधु को श्रतिदिन तीन दफा करनी होती 
हे-प्रात काल, तीसरे पहर ओर उदूघाटपोरुपी अर्थात्‌ पोने पहर में । परन्तु 
इन तीनों समयों को प्रतिलिखना में प्रतिकेख्य वस्तुओं में कुछ अन्तर- 
न्यूनाधिकता रहती है| यथा-- 

“प्रतिदिन साधुजनस्य तिखः अतिलेखनां; कर्तेन्या भवन्ति, 
तथथा---एका अभाते, द्वित्तीया" अपराहे -ह॒तीय अहरान्ते, तृत्तीया 
उद्धाटपोरुष्या समयभाषया पादोनगपहरे” इत्यादि । 


हक न 


हि [ग्र० सां०, गा० ७९७ की वृत्ति] 
नोट --अंधिक जिज्ञांप्ता के लिये देखोयग्रंवचनसारोद्धार वथा पिड- 
छ नियुक्ति आदि ग्रन्थ । 
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४ 
अगुली निर्दुश, ऊचा होना, सासना, हुकार्री फ़ेंरना, पत्थर 
फैंकना आदि हेतुओं से अपने किसी फाय विशेष की सूचना 
फरने के त्याग फेंरनी, ए प्रथम चचन शुप्ति । क्योंकि ज्ञव 
चेए्ठा द्वारा सर कुछ सूचन फरः दिया, - तब मौन रहना 
ब्यथे है । चूसरे के प्रश्न का उत्तर टेना, लोक झरू पश्लागम से 
विरोध ने होते तैसे श्र वस्तादिक से सुस्त का यज्ञ फरके 
घोलना, ये दूसरी वचन गुप्ति। इन दोनों भेदों फरफ्रे बचन 
फा निरोयद, शायद सम्यक भाषणारूप वचन गुप्ति जाननी । 


फायागुप्तिद्ों प्रकार से है । १ चेष्टा का निषेध, २ शझागम 
फे अनुसार चेष्टा फा नियम फरना। तहा देपता शोर 
मनुष्यादि के उपसग में क्षुघा तृपादि परिपहद्दों फे उत्पन्न 
होने से फायोस्लगादि फे छाए शरीर को निश्चल फरना, 
तथा अ्योगी पझ्वम्था में खबथा फाया फी चेष्टा पा निरोध 
फरना प प्रथमफायगुप्ति है तथा गुरुप्रर्झन, रारीर सस्ता- 
रफ भूम्याति का प्रतिलेयन, प्रमाननादि फ्रियावलाप का जमे 
शास्त्र म॑ थिधान है, उसी फे झ्रनुसार साधु फो शयन झादे 
फरना चाहिय। फत शयन, झासन, प्रहण झौर स्थापन 
श्रानि एत्यों मं काया की स्वज्छन्द चेष्टा का त्याग शोर 
मयादित चेष्टा फा स्वीकार फरना दूसरी फायगुप्ति है। 


+ श्यथ प्रभिपष्रदन्श्रतिता लिप्त हैं।सो ह्भिप्रद हच्य, 
अेष्र, फाल झद भार परी चार प्रषार पा है, इस या पिस्तार 


र्श्द -जनतत्त्वादरो 


* प्रवचनसारोद्धार वृत्ति में हे। - 

झवब करणसत्तरी की गणना कहते है | यद्यपि आहारा- 
द्िक के वेतालीस दूपण है, तथापि पिड, शय्या, बस्म, पात्र, 
ए चार ही वस्तु -सदोप अहण नहीं करती | इस वास्ते 
संख्या में ए चार ही दूपण लिये हैं। तथा पांच समिति, 
बारां भावना, बारां प्रतिसा, पांच इन्द्रियनिरोध, पद्चीस 
प्रतिलिखना, तीन शुप्ति, चार अभिशग्रह, ए स्व एकठे करने से 
सत्तर भेद करणसत्तरी के हैं। 

प्रश्न--च रणसत्तरी और करणासत्तरी, ए दोनों में 
फ़्या विशेष हे ! 

उत्तर:--जो नित्य करना सो चरण, अरू जी प्रयोजन 
होवे तो कर लेना, और प्रयोजन नहीं होवे तो न करना, 
सो करणा । यह इन का भेद है । 

यह जैन मत के शुरुतत्त्व का स्वरूप संक्षेप से लिखा हे, 
विस्तार से तो उस का स्वरूप लाखों श्लोकों में भी पूरा 
नहीं हो सकता । इस वास्ते जेकर विशेष जानने की इच्छा 
होवे, तो श्रोघनियुक्ति, आचारांग, दृशवेकालिक. बृहृत्कल्प- 
भाष्य बृक्ति, पंचकव्पयूरि, जीतकव्पब्ृत्ति, महाकल्पसूत्र, 
कल्पसूत्र, निशीथभाष्ययूरि, महानिशीथसूत्र, इत्यादि पद- 
विभाग खामाचारी के शास्त्र देख लेने । 

प्रश्न--- जेसा जैनमत के शास्त्रों में गुरु कां स्वरूप लिखा 


राशी की अर पी कटशमओी 
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छतोय परिच्छेद ज्र 
है, वैसी इचि वाला कोई सी जन का खाघु हेसने में नहीं 
झाता है, तो फिर जनमत के साधुझों फो इस फाल में गुर 
फ्योफर मानना चाहिये ? 
उत्तर -तुम ने जैनमत के शास्त्र न पद होंगे, प्रद 
किसी गीताथ गुर फी सगत भी नहीं 
फरी होगी, फ्योंकि जेकर जनमत के 
चरणफ्रणानुयोग के शास्त्र पद द्ीते, 
झथया फ्सी गीताथ शुरू फे मुख्ारविंद से उन के 
यचनरूप प्रस्मत का पान करा द्वोता, तो पूर्वोक्त सराय- 
रूप राग पी उत्पत्ति कदापि नदोती । फ्योंकि जनमत में 
के प्रकार के निम्रेथ फह हैं ) इस फाल में जा चैन ये साधु 
हैं, ये पूर्पोन छे प्रकार म॑ से दो प्रकाए क है । क्योंकि शोभ- 
गयती सूत्र के पच्चीसव शनफ के छठ छद्प में छिगा है, 
कि पंचम फाल म॑ दो नरे फे निप्नेय होंगे, उनों से ही तीथ 
घलेगा। फ्पायदुयील निर्श्रथ तो किसी में परिणामापत्ा 
हागा, मुग्य सा दा ही रहेंगे । झर जो जैन शासत्रा म॑ गुर 
थी गृत्ति लिखी है, सो प्राय दत्सम माग फी झपता से लियी 
है। भौर श्स पाक्ष म॑ ता शाप झपयाद मागे की ही पर्शत्ति 
हूं। हुए उरसगरसि पाले मुनि इस पाल में फ्योपर हो सफ्ते 
है! कदाचनिद नहों हो सफ्त हैं । क्योंफि न तो घसमकऋ 
पमनाराय सहनन हैं, न बसा मतायछ है, ने पीर्या पी 
चैसी भरद्धा है, न पैसा दशा फाल झाोरतप यसा पैय है, 


धचम काल के 
साधुओं का स्वरूप 


श्श्द ज्ैनतत्त्वादशी 


तो फिर इस काल के जीव वेंसी उत्सर्ग वृत्ति कैसे घार 
सकते हैं ? 
प्रश्:--जे कर वेसी बृत्ति इस फालमसें वो नहीं रख सकते, 
तो उन को साधु भी काहेको कहना चाहिये ? 
उत्तर:--यह तुमारा कहना वहुत वे समभी का है. क्योंकि 
ब्यवहार सूत्र भाष्य में ऐसे लिखा हैः-- 
पोक्‍्वरिणी आयारे,आणयणा तेण गाय गीयत्थे । 
आयरियम्मि उ एए, आहरणा हुति नायव्या ॥ 
सत्थपरिण्णाछक्कायअहिंगमो पिड उत्तरेज्माए | 
रुकखे वसहे जूहे, जोहे सोही य पुक्खरिणी |। 
[ उ० ३ गा० श्दृ८-१६< ] 
- इन दोनों छदार गाथाओं का व्याख्यान भाष्यकार ने पंद्रों 
गाथा करके किया है। जेकर गाथा देखने की इच्छा होचे, 
तो व्यवहारभाष्य में देख लेनी, इंहां तो डन गाथाओं का 
भाषा में सावाथे लिख देते हैं --१. जैसी पूवेकाल में सुग- 
न्धित फूलों वाली पुष्करिणियां--बावड़ियां थीं; बेखे फ़ूलों 
वालियां अब नहीं है, तो भी सामान्य पुष्करिणियां तो हैं। 
लोग इन सामान्य वावड़ियों से भी अपना काये करते हैं। 
. २ प्रथम संपूणे आचारप्रकलप नवमे पूर्व में था, उस 
नवमे पूर्व से उद्धार करके पूज्यपाद वैशाख गणी ने निशीथ 
फो रचा, तो कया उस निशीथ को आचारप्रकल्प न कहना 


तृतीय परिच्छेद श्श्र 


चाहिये? ३ पूर्वकाल में तालोद्धाटिनी, अवस्यापिनी आादिक 
विद्या के धारक चोर थे, परन्तु इस काल में यो विद्या नहीं 
है, क्या फिर चोरी करने वालों फो चोर न कहना चाहिये ? 
४ पूचकाल में चौद॒ह पूवे के पाठो फो गीताथ कहते थे, तो 
क्या इस काल में ज़धय आचारप्रकटप, निशीथ भर मध्यम 
झाचारप्रफलष्प तथा बृहत्करप के पढे इये को भीताथ न 
फहना चाहिये ? ५ पूर्वकाल मे श्रीमाचाराग के शस्नप्रज्ञा 
छध्ययन फो पढने के बाद छेद्दोप्स्थापनीय चारित्र में 
स्थापन फरते थे, तो क्‍या झ्रव दशवेकालिक के पड़- 
जीवनिका श्रध्ययन के पढ़ने से स्थापन नहीं फरना चाहिये ? 
६ पूर्व समय में आचाराग के दूसरे लोफविजय नामक ध्रध्य 
यन के प्रह्मचय नामक पाचव उद्देश में जो आमगन्धि सूच 
है, उस सूज के झलुसार मुनि झाह्ार का सहण फरते थे, 
तो क्‍या झय द्शवेकालिक के पिंडेपणा पध्रध्ययन के शत्रु 

सार न फरना चाहिये? ७ प्रथम शाचाराग के पीछे उत्त 

राध्ययन पढ़ते थे तो फ्या अब दशयकालिक के पीछे जो 
उत्तराध्ययन पढ़ा जाता है, सो नहीं पढ़ना चाहिये ? ८ पूर्व- 
फाल में मत्ताग झादिक दृश प्रकार के बच्त थे, ता क्‍या 
शाय अपादिक फो इक्त न कदना चाहिये ? र प्राचीन 

फाक्ष में बडे २ बलवान वृषभ होते थे, झभी चेसे नहीं 
हैं, तो फ्या झव के बपभों को छुषभ-बैल नहीं कहना 
चाहिये ? १० पूव में घहुत गौओं फे समूद घाले ननन्‍द 


डे े 
श्श्र जननत््यादश 


मभीप मो ग्याल फहते थे, तो क्या शझाब थोड़ी गायों बाले 
फो सवाल ले छादना आाहदिये ? १२. पृयकाज में सहख- 
मल्नत योका थे, प्मय नं है; तो क्या श्रय किसी को योद्धा न 
फाना चाहिये ? १२. पूथर में पाग्मासिफ सप का प्रायश्चितत 
था, तो क्या उस के बदले शत नियी प्रमुय घायश्चित्त स 
लेना आाहिये ? २३. जसे प्राचीनकाल की बावड़ियों में वस्त्र 
झआदिक धोये जाते थे. इसी प्रकार बतेमान समय की वाब- 
डियों मे भी बस्तर फी शुद्धि दो सकती है । इखी नरें यदि 
खाज फल के साधुओं में पूपरंछाल के मुनियों जसी ्रत्ति 
नहों, तो क्या उन को घाचाये वा साधु न कहना चाहिये? 
किन्तु ज़रूर ही साथु फहना अम मानना चाहिये। तथा 
जीवानगा सन सूत्र फी ब्ृतक्ति में भी लिखा है, कि पांचमें 
फाल में साथु ऐसा भी द्ोवे, तो भी संयमी कहना चाहिये, 
तथा निशीय भाप्य में भी लिस्गा हैः--- 


जा संजमया जीवेस ताब मूलगुण उत्तरगुणा य | 
इत्तरियच्छेय. सेजम, नियंठ बठसापडिसेवी ॥ 


इस गाथा की चूरिंग की भाषण लिखते हैं छे काया के 
जीवों विषे जब तांई दया के परिणाम हैं, तब ताँई बकुश 
निग्रेथ और प्रतिसेवता नि््रेथ रहेंगे। इस वास्ते प्रवचन- 
शून्य ओर चरित्ररद्दित पंचम काल कदापि न होवेगा। 
तथा मूलोत्तरगुणों मे दूषण लगने से तत्काल चारित्र नष्ट 


तृत्तीय परिच्छेद श्र 


भी नहीं होता ! मूल गुण भग में दो इश्ात हैं, उत्तरणगण 
भग में मगडप का दष्टात है। निश्चयनय में एक घबत भग 
हुआ, तो सब घत भग दोजाते हैं, परन्तु व्यवद्यार नयफे मत में 
जो बत भग होपे, खोई भग होयपे, दूसरा नहों । इस बास्ते 
बहुत अतिचार के लगने से भी सयम नहीं जाता, परन्तु 
जो कुसील सेवे अरु धन रक्‍़्से और फच्चा-सचित्त पानी 
पीचे, प्रयचन की उपेक्षा करे यो साधु नहीं | जद्ा तक छेद 
प्रायश्दित लगे, तहा तक सयम खबथा नहीं जाता । इस 
बास्ते जो फोई इस काल में साधु का होना न माने, सो 
मिथ्यारष्टि है। फ्योंकि स्थानाग खूज में लिखा है, कि 
अतिचार बहुत खगते हैं झौर शआलोचना-प्रायश्चित 
यथाथ रूप से फोई लेता देता नहीं, इस वास्ते साधु फोई 
नहीं है, ऐसे जो कहता 'दहे थो चरित्र मेदिनी विकथा का 
करने याला है। तथा श्रीमगवतों सूत्र के पच्चीसमे शतफ के 
छठे उद्देश में सम्रदशीकार श्रीमद्सयदेवसूरि ने इन दोनों 
निम्नेथों का जो स्यरूप लिखा है, सो इद्दा भाषा में प्रगट 
लिखा ज्ञाता है। 


बृउस सबल कब्युरमेगट्ट तमिद जस्स चारित। 
अदयारपकमाया सो ब्रठसो होइई निग्गथों ॥ 


[प० नि, गा० शश] 


२२२ ज्ञनतत्त्वादरश 


अ्र्थ:-बकुण, शवल, कर्चुर [पए तीनों एका् हैं अर्थात्‌ एक 

ही वस्तु को फहते है ] है चारित्र जिस 

चकुश निर्भधय का. का [ अतिचाररूूपपंकयुक्त होने से ] सो 

स्वरूप वकुशनामा नि्नेथ है। इस भारत बे में 

इस काल में बकुरग ओर कुशील ए दोनों 

निर्भेध हैं, शेष के तीच तो व्यवच्छेद हो गये है । तथा चोक्त॑ 
परम सुनिभिः-- 


#बृउस कुसीला दो पुण, जा तित्थ ताव होहिंति। 
[पे० लि०, गा० ३ की अवचूरि] 
थर्थाव बकुश,कुशील ए दोनों नि्नेथ जहां तक तीर्थ रहेगा 
तहां तक रहेंगे | इन में जो वकुश निर्श्रथ है, तिसके दो भेद 
हैं। १. जो वस्र पात्रादि उपकरण की विभूषा करे सो उप- 
करण बकुर, और २. जो हाथ, पग, नख, मुखादिक देह के 


अ्वयवों की विभूषा करे, सो शरीरवकुश, ए दोनों भेदों के 
भी पांच भेद हैं:-- 


उवगरणसरीरेसु, स दुह्य दुविहो5वि होह पेचविहों | 


आभोगअणाभोगे, अस्सवुड्संवुडे सहुमे ॥ 
[च० नि०, गा० १३] 
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*+ इस गाथा का पूर्वाद्ध इस प्रकार हैः-- 
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निग्गथसियायाण पुलायसहियाण तिण्हचुच्छेओ | 


ततोय परिच्छेद श्र्३ 


धथ -इस में से दो पर्दा का भ्रथ तो ऊपर दिया है, झगले 
दी पर्दों का अथे लियते हैं । साथु फो यह फरने योग्य नहीं 
ऐसे ज्ञानता भी है, तो भी उस फाम को जो फरे, सो पदेला 
आामोग बकुश, श्रौर जो झजानपने फरे सो दूसरा झनाभोग 
बकुश, सूल गुण शोर उत्तर ग्रुणों में जो छिप फर दोप 
लगाये, सा तीसरा सइस बकुग, जो मल गुण आर उत्तर 
शुर्णों में पगट दोप लगाये सो चौथा अलइत बकश, अरु नेत्न, 
नासिका और मुय झादिक फा जो भल दुर फरे, सो पत्चमा 
सूच्म बकुशा जासता । 

झथ डपकरण बकुश का स्परूप लिखते है --- 

जो उपगरंणे पडसो, सो धुत अपाउसे5वि बत्याइ । 
इच्छह य लण्हयाइ, किंचि विभूसाइ भ्ुज३ य॥। 
[प० नि०, गा० १४] 

झथ --जो उपकरणा बकुश है, सो भाशद-पायस ऋतु 
के बिना भी क्ञार जल से बस्र घोता है। पावस ऋतु में तो 
सब गच्छयासी साधुझों फो झाज्ञा है, कि साधु एक धार घर्षा 
से पदिले आप सय उपकरण कार जल से धो लेबे, नहीं 
तो चपपाऋतु में मल के खखग से निमोदादिक जीयों फी 
उत्पत्ति हो जावेगा | परन्तु यद जो बकुश निर्श्रेथ है, सो तो 
पाधचसऋतु बिना भय ऋतुओं में भी चार जल से वस्थादिक 
घो लेता है । तथा बकुध निर्मेधथ, खुदर, सुझमाल बस्र भी 
बाद्धता हे, आर विभूषा-शोभा के चास्ते पहरता दे। 


२२४ जननत्त्वादर्श 
४ ट + डी ही का सिणेहकयत धरा, 
तह पत्तदडयाई, घट मद हकयतथ । 
ह82.. + दिन « 
धारेह विभूसाए, बहुं च पत्थेड उच्रगरणं ॥ 
[पं०नि० गा०. १५] 

अग्च:ः--तथा बह पात्र, दंड आदि को घोटे से घोट के 
सुकुमार बना कर, और घी, तेल आदि से चोपड़ के तेजबंत- 
चमकदार करके रखता है, अरू विभूषा के वास्ते बहुत 
उपकरणा रखने चाहता एतावता रखता है | 


शव शरीर वकुश का स्वरूप लिखते हैं -- 


कप 


देहवउसो अकज्जे, करचरणनहाइयं विभूसेइ । 
दुविहो5वि इमो इड्टि, इच्छ परिवारपमिईय ॥ 
[प० लि० गा० १५] 
अ्र्थ.--देहबकुश, बिना फरण हाथ, पग, नखादिक 
फो विभूषा फरता है. जलादि से घोता है। इस प्रकार 
उपकरण बकुश झौर शरीर बकुश ये दोनों निर्श्ेथ परिवार 
शझादि की इद्धि चाहते हैं। 
पंडिच्चतवाइ कय, जसे च इच्छेईं तंमि तुस्सइ ये । 
सुहसीलो न य वाढं, जयइ अहोरच किरियासु ॥ 
[ पं० नि०, गा० १७ ,] 
अर्थ.- पंडितपने फरी तथा तप झादि फस्के यश की 


तृतीय परिच्छेद श्श्र 


इच्छा करे है । तिख यश के होने से पहुत खुशी माने है। 
सुखशीलिया होपे है, और दिन राजि की क्रिया सामाचारी 
में बहुत उद्यमी भी नहीं होते है। 


परिवारों य प्रसजम, अविवित्तो होइ फिचि एयस्स । 


घसियपाओ तिहकाइमसिगिय्रो कत्तरियकेसो ॥ 
[ प० नि०, गा० ए८ ] 
झ्थ --इस फा जो परिवार होपे, सो असयमी--प्रस 
यम चाला होपे है वस्त्र पात्रादिक के मोह से थस्न पाषा 
दिफ से दूर न जाये, पग को मार्पे झादिक से रगढ़ फर 
सैलादिक चोपड़ के सुकुमार फरे और शिर, दाढ़ी, मूछ के 
बाल कतरणी से फतरे एलाथता लोच की जगे उस्तरे, घा 
फतरणी से वाल दूर फरे है । 


तह देससव्वछेयारिदेदि समलेहिं सजुओ पठसो। 
मोहरुखयत्थमब्भुदिभ्रो छुत्तमि भणिय च ॥ 
[ प० नि०, भा० १< ] 
अथ -दशाच्छेद तथा संबच्छेद के योग्य दोपों करी 
जिस का चारित्र फुर है झथात्‌ उक्त दोषों से युक्त 
है ] परन्तु मन में उस के मोहत्य फरने फी इच्छा हे एता- 
यता मन में सयम_पालने मेँ उत्साद है, परत पूण सयम 


पाल नहीं सफ्ता। उस को बुर निर्भिय कद्दिये । पझौर सूत्र 
में जो कहा है, सो खिसते है-- 


श्श्द ज्जैनतत्त्वादर्श 


उवगरणदेहचुक्खा, रिद्वीजसगारवासिया निन्च । 

बहुसब॒लछेयेजुत्ता, निम्गेधा वाउसा भणिया ॥ 

आभोगे जाणंतो, करेइ दोसं अजाणमणभोगे । 

मूलचेरेहिं संबुड, विवरीय असंबुडो होइ ॥ 

अच्छिमुहमज्जामाणो, होइ अहासुहुमओ तहा वउसो | 
[ पं० नि०, गा० २०--२२ ] 

_ अथे:--उपकरणा, देह शुद्ध रक्खे, ऋद्धि, यश, साता, 
इन तीनों गारव के नित्य आश्रित होवे, उपकरणों से अवि- 
विक्त रहे, जिस का परिवार छेद्‌ योग्य शवल चारित्र संयुक्त 
हो उस को बकुश निश्रेथ कहते हैं । साधुओं के यह काम 
करने योग्य नहीं, ऐसे जानता हुआ भी जो उस काम को 
करता है, सो आमभोग वकुश अरु जो अनजानपने से करे, सो 
अनाभोग वकुश, मूलोत्तर गुणों में जो ग्रुप दोष लगावे सो 
संब्ृत बकुश, अरू जो प्रगट रूप से दोष लगावे, सो असंद्ब॒त 
बकुश, तथा जो बिना प्रयोजन तथा बिना मल के आंख, 
मुखादि को धोता रहे सो खूच्म बकुश कहलाता है। 

अ्थ कुशील निश्रेथ का स्वरूप लिखते है :-- 

सील चरणं ते जस्स, कुच्छियं सो इृह कुसीलो ॥ 

पडिसेवणा कसाए, दुह्म कुसीलो दुह्मवि पंचविहों | 

नाण दंसण चरणे, तवे -य अह सुहुमए चेव ।॥ 


तृतीय परिन्देद श्र 


टह नाणाइकुसीलो, उबजीब होड़ नाणपमिशेए | 
अहमुहुमो पुण तुस्सड़, एस तवस्सि चि ससाए ॥ 
[ प० नि०, सा० २२--२७ ] 


अधथ -शील-चारित्र.. जिस फा ऊकुत्सिन है, 

सो कुशील निम्रेथ । इस के दो भेद है । 

कुशील निर्भेष. एफ प्रतिसेवनाकुरोल, दूसरा फ्पाय 
का स्ूप्प कुसील। अतिसेवना--विपरीत शझाराघना 
फरके जिस फा शोल कुत्सित हो सो प्रति 

सेयनाकुशोल, झौर सज्यलन रूप फपायों से जिस फा 
शील कुत्सित दो सो फ्यायकुरोल है। इन दोनों के 
शान, एशेन, चारित्र, तप भौर यथासृद्टम, ये पाच भेद है। 
यहा पजानादिप्रतिसेपनाकुसीख थो है ज्ञो प्लान, ददान, 
घचारित्र, प्र० तप, इन चारों फो शझाजीपिका के धास्ते 
परे । तथा यह तपम्पी है, इत्यादि ध|सा को झुन ये 
जो बहुत ग्युती होपे, सो पायमा यथासृद्धमप्रतिसयना- 
चुसणीज जानना | मथा जो शान, दशन, शझर तप पा 
सम्वजन कपाय ये उदय से सपन + विषय में उपयोग पर खो 
जानादि फपायकुर्शीज जानना । जो चारिधयुरीन हे सो कपाय 
के धथ हो कस्के शाप हे येता है । मन पचरक जो प्ोधचा- 
दि को सेपे, सो यथासूद्मफ्पायदुशीख है। ध्थया फष्गयों 
करके जो शानादिशों को पिरापे सो ज्ञानादिफषफुयीझ 


श्श्८ जैनतत््वादश 
जानना | कोई एक आचाये, तपकुशील के स्थान में लिगकुशोल 
कहते हैं । यह द्‌ प्रकार के नि्रथ पांचर्चे आरे के अन्त 


तक रहेंगे | 


ड़ति श्री तपागछीयमुनि श्री वुद्धिविजय शिष्य मुनि 
आनन्दाविजय-आत्मारामाबिरचते जन्च्वादर्श -- 


तृतीय: पारिच्छेदः संपूर्णः 





चठुये परिच्देद र्ररू 
४ 
चतुर्थ परिचदेद 
धर चतुथ परिच्तेद में फुमुर तत्त्य का स्वरूप लिसते हैं -- 


सर्योभिनापिण संरवेभोजिन सपरिग्रहम । 


अन्ह्मचारिणो मिथ्योपदेगा गुम्पो न तु ॥ 
[यो० शा०, प्र० २ श्लो० €] 


अथ -- सर्वामिलापिण ' खो, धन, घाय, दिस्ए्य- 
सोना रुपादि सब घातु तथा क्षेत्र, 

कुगुय का. यास्तु-दाट हपेली, चतुष्पादिक भनेक 
स्म्प प्रफार फे पशु, इन सब की पग्रमिलापा 
फरने का ग्रील़ है जिसका, सो सर्वाभिलापो । 

' सवमोजिन --मय, मासादिक यायीस प्मभदुंय, तथा 
थत्तीस ग्रनतफाय, तथा झपर जो प्रनुचित प्राद्मरादिक, 
इन सय का भाजन फरने फा शील है जिस घा सो सवमोजी। 
$ सपरिप्रहा। --ज्ञों पुत्र, फलन्न, येटा, बेटी प्रमुख फरी सुत्त 
हाये सो सपरिप्रह इसी यास्‍्ते श्ग्रह्यचारी है। जो अ्पग्रह्मचारी 
होता हैं तिस म॑ महा दोप दोते ?ै। इस यास्ते पझम्राध्चारों 
एसा “यारा उपयासख करा है। झथ गझ्मगुरपने का प्रसाधाग्गा 
भारणा बदत है| मिय्योपटेशा--मिथ्या-वितथ-प्रयधाय 
धम का उपदरश दे जिनशा सो शझगुर हैं । जे कर इहा फोह 
ऐसो तर्थ करे कि हा वर्मोपद्श का दाता दे, स्रो गुर हे, सा 


२३० ज्ैनतक्त्यादर्श 


फिर निष्परिग्रहादि गुणों का काहेकी अन्वेपण करना ? इस 
शंका के दर करने वास्ते दूसरा श्लोक फिर कहते हैं:-- 


परिग्रह रंभमग्ना-स्तारयेयु। कर्थ परानू । 
स्वये दरिद्रो न पर-मीव्वरीकतुमीउ्यरः ॥ 
[यो० शा०, प्र० २ एइलो० १०] 


अधथः-परियग्रह-स्री झादि, आरंस-जीवों की हिसा, इन 
दोनों वस्तुओं में जो मम्न हैं, अर्थात्‌ भव समुद्र में डरे हुए 
है, वो किस तरे से दूसरे जीवों फो संसार सागर से तार 
सकते है। इस बात में दृष्ांत कहते हैं, कि जो पुरुष झाप ही 
द्रिद्री है, वो दूसरों को क्योंकर धनाढदय कर सकता है। 

झब प्रथम श्लोक के उत्तराधे में आए हुए 'मिथ्योपदेशा 
शुरवोनतु इन पदोंका विस्तार लिखते हैं:-कुगुरु जो हैं, उनका 
डपदेश इस प्रकार से मिथ्या है । इस मिथ्या उपदेश के स्वरूप 
ही में प्रथम तीन सी त्रेसठ मत का स्वरूप लिखते है। उन में 
से एक सो अस्सी मत तो क्रिया बादी के है, चौरासी मत 
झक्रियावादी के हैं, सतसठ मत अज्ञानवादों के हे, अरु 
बत्तीस मत विनयवादी के हे* । ए पूर्वोक्त सवे मत एकत्र 
करने से तीन सौ चेसठ होते हैं । 
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$% असीइसय किरियाण अकिरियवाईंण होइ खुलसीती । 


अरशाणाणि य सत्तद्ठी वेणइयाणं च चत्तीस '॥ 
[आ० नि०, हारि० टी०, अधि० ६ मे उद्धृत] 


चतुथ परिच्छेद २३१ 


लिन में जो क्रियायादी हैं सो ऐसे कहते है--कर्चा 

के पिना पुएयवधादिलक्षगा क्रिया नहीं होती 

क्रियावादो के है। सिस घास्ते क्रिया जो है,सो झात्मा फेसाथ 

$८० सत. “ समवाय सपध घालोह। यह जो क्रियायादी 

हैं, सा आत्मादिक नय पदार्थों को एकात 

अम्निस्वरूप से मानते हैं । तिस क्रियायादी के एक सौ झस्सी 
मत इस उपाय फरके ज्ञान लेने।१ जीव, २. अज्ञीय, 3 

झाधव, ७ यथ, ५ सपर, ६ निजरा, ७ पुयय, ८. प्रपुणय 

< मोक्ष, यह नव पदायथ भ्रुक्मम करके पट्टी पत्रादिक में 
जिसने, जीय पदाथ फे हेट (नीचे) स्थत अर परत यह दा 
भेद स्पापन फरने, इन स्पत परत' के हेठ न्‍्यारे नयारे नित्य 
आय श्रनित्य यह दो मेद स्थापन फरने ध्यर नित्य झ्नित्य इन 
दोनों के हेठ न्‍्यारे न्‍्यारे १ फाल, २ ईश्चर, ३ पशात्मा, 
७ नियति, ५ स्प॒माय, यह पाच स्थापन फरने, भर पीछे से 

विकरप फर लेने | यान स्थापना इस तरे है-- 


जीप 


स्वत क्स्त 
न्त्यि अनित्य | नित्य खझनित्य 
रक्त > क्लल १ क्ोल्ष |? काल 
२ ईश्यर २ ईापर ३ ईवर २ इश्यर 
३ झ्ात्मा [३ पशात्मा | ग्यात्मा |$ गझ्ात्मा 
७४ नियति |४ नियति थे नियति ४ नियत्ति 
स्थमाय (५ स्वभाव ५ स्थमाय | ५ स्वभाव 


# नियम सम्बंध का नाम समदाय है । 





२३२ जैनतत्त्चादर्ग 


अब विकरप फरने की रीति कहते हैे-- 'अस्ति जीव: स्वतो 
नित्यः कालत इत्येकी विकरप:” | इस विकल्प 
कालवादी कायह अथ है. कि यह आत्मा निश्चय से अपने 
कासत रुप करके नित्य ६, परन्तु काल से उत्पन्न हुई 
है । * फालवबादी के मत में यह विकल्‍प है | 
कालवादी उस को कहते है, कि जो काल हो से जगत्‌ 
को उत्पत्ति, स्थिति अरू प्रलय मानते हैँ। थे कहते हैं कि 
चेपक, अशोक, सहकार, निंब, जंबू, कदेवादि घनस्पति 
फूलों का लगना, फल का पकना आदि तथा हिमकण 
संयुक्त शीत का पड़ना, तथा नक्षत्रों का घूमना, गर्म का , 
घारण करना, वर्षा का होना--यह सब काल के विना 
नहों होते हैं | एवं पड़ ऋतुओं का विभाग, तथा वाल, कुमार, 
योवन, ओर बवृद्धांदिक अवस्था विशेष, काल के बिना नहीं 
हो सकती हैं । जो जो प्रतिनियत कालविसागआदि हैं, 
तिन सब का काल ही निर्यता है | जेकर- कालको निय॑ता , 
न मानिये, तो किसी वस्तु की सी ठीक व्यवस्था नहीं होवेगी । 
क्योंकि जैसे कोई पुरुष मूंग रांघता है, सो भी काल के विना 
नहीं रांघे जाते हैं । नहीं तो हांडी इंघनादि खामश्नी के 
संयोग से प्रथम समय ही में मूंग रंघ जाते। तिस वास्ते 
जो कुछ करता है, सो काल ही करता है। तथा-- 


अकबर 
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* कालवादिनश्व नाम ते मन्तव्या ये कालकृतमेव जगत्सव सन्यन्ते । 
[ पड्‌० स० इलो० $ की वृह्ददद्ृत्ति ] 


चतुथ पारिच्देद २३३ 


न कानव्यतिरेकेण, गभयालठुभादिक । 
यक्तिचिज्जायते लोके, तदसों कारण फिल ॥ 
फरिंच कालाइतेनेव, मुझपक्तिरपीक्ष्यत । 
स्थाल्यादिसन्निधाने5पि, तत'कालादस मता ॥ 
कालामरे च्‌ गभौदि-सर्ये स्यादव्ययस्थया 
परेएटह्वेतुमद्भाय-माज्ादेव तदुद्रयात्‌ ॥ 
काल पचति भूतानि, काल सहरते प्रजा । 
पाल मुप्तेष जागर्ति, फालो हि दुरतिक्म ॥ 
[ शा० स०, स्त० २, श्लो० ५३, ५५ ५६, ५४] 
इन ”नोकों का युछ माया थ तो ऊपर लिख पश्राये हैं, वाफो 
कझाय्र लिसत हैं -परेष्ट हेतु के सक्वाव मात्र से गभादि फाय 
हो जाता है, एतायता दूसरों ने जो माया है, कि खत्री 
पुरुष के सयोगमात्र हेतु से गर्भ फी उत्पत्ति होनी है। तप 
प्रफ धर्ष के परी पुरुष के सयोग से क्यों नहीं हो जाती है ? 
इस घास्त काद ही गभ फी उत्पत्ति या हतु है, इसी के 
प्रभाव से ख्री फो गम होता है । तथा काल ही पकाता 
है, प्रथात्‌ पृथियी पश्रादिक भूर्तो फो परिणामातर फो पहु- 
जाता है | तथा काल सहरते प्रज्ञा --फाल ही पूच 








३ अधान्‌ बाल हो जायों दा नए बरता है ६ 


२३४ झनतत्त्वादर्श 


पर्याय से पर्यायांतर में लोकों को स्थापन करता है ! 
तथा “काल. सुप्तेपु जागत्ति"-काल ही दूसरों के सोने के 
समय जाझूत रहता है। तिस वास्ते प्रगट हे कि काल दुरति- 
क्रम हे-काल को दुर करने में कोई भी समर्थ नहीं है, यह 
कालवादी का विकल्प है । 

झावब इेश्चर्वादी के विकटप को कहते हैं, यथा- अस्त जीवः 
स्पतो नित्य: ईश्वस्त:--जीव अपने स्वरूप करके नित्य है, 
परन्तु ईश्वर उत्पन्त करता है। क्योंकि ईश्वरवादी सबे जगत 
ईश्वर ही का किया हुआ मानते हैं। ईश्वर उस को कहते हें. 
कि जिस के ज्ञान, वेराग्य. धर्म. ऐश्वये, ए चारों स्वत- 
सिद्ध होथें, अरू जीवोको स्वग, मोक्ष, नरकादिक के जाने में 
जो प्रेरक होवे। तदुक्तम -- 


ज्ञानमप्रतिध यस्य, वेराग्य च जगत्पते) । 
ऐश चेव धम्मेश्चन, सहसिद्धं चतुष्टयस्‌ ॥ 
अज्ञो जतुरनीशो5य-मात्मनः सुखदुःखयोः । 
इंश्वरप्रेरितो गछे-त्खर्ग वा इश्वश्रमेव च | 


च्> 


तीसरा विकदप आत्मचादियों का है। आत्मवादी उन की 
फहते हैं, कि जो “पुरुष प्वेदं सचे मित्यादि”--जो कुछ 
दोखता है, सो सब पुरुष ही है, ऐसे मानते हैं । 


चतुर्थ परिच्देद श्३्५्‌ 
लौथा विकाप नियतियादियों फा है । नियतियादी ऐसे 
कहने है, कि नियति एक तत्वान्तर है, 
नियतिवादा. जिस की सामथ्ये से सर्वे पदार्थ अपने 
कामत. अपने स्परूप करके बैसे चसे हो होते हैं, 
अन्यथा नहीं होते है--एताबता जो पदाय 
मिस वाल में जिस करके होता है, सो पदार्थ तिस काल 
में तिस करके नियत रूप से ही दोता दीसता है, भन्यथा 
नहीं | मेकर ऐसा न मारने तो फार्यकारणमाय फी व्यवस्था 
कदापि न द्वोयेगी। तिस धास्ते फाये की नियतता से प्रतीत 
होने घाली ज्ञो नियति है, तिख को फौन प्रमाण पथ फा कुशल 
पुरुष है, जो याघथ सफता है १ जे कर नियति याथित 
दो जायेगी, तो झौर ज्ञगे भी प्रमाण मिथ्या दो जायेंगे । 
हथा चोक्तम +-- 


नियतेनय रूपण, सर्व भावा भयति यत्‌ । 
ततो नियतिना प्रेत, तत्स्वरुपान॒ुवेगत ॥ 
यथदय यती याउत्र, तत्तदव ततस्तया ॥ 
नियत जायते न्यायात) क एना पराधितु लम ॥ 
([ शा० स०, स्त० २लो० इ१, ६२ ] 


इन दोनों लोकों का ध्रथ उपर लिए दिया है। 
पाचमा पिकटप, स्थभायवादियों फा है । थो स्थमाय- 


२३६ जनतत्वादश 


बादी ऐसे कहते हैं । कि इस संखार में 
स्वभाववादी खबे पदार्थ स्वभाव से उत्पन्न होते हैं । सो 
का मत कहते हैं, कि माटी से घट होता है, परन्तु 
वस्त्रस्टे नहीं होता हे,अरू तस्तुओं से वस्त्र होता 
है, परन्तु घटादिक नहीं होता है । यह जो मर्यादासंयुक्त होना 
है, सो स्वभाव विना कदापि नहीं हो सकता है | तिस वास्ते 
यह जो कुछ होता है, सो से स्वभाव सेहो होताहे | 
तथा अन्यकाये तो दूर रहा, परन्तु यह जो मूंगों का रन्‍्च 
जाना है, खो भी स्वमाव विना नहीं होता है । तथाहि- 
हांडि, इन्चन, कालादि' सामगञ्नी का संभव भी है, तो भी 
कोकडु-कठिन मेग नहीं रन्धत्ते हैं। तिस वास्ते जो जिस के 
होनेपर होवे. अरू जिसके न होनेपर जो न होवे, सो सो अन्चय 
व्यतिरिक करके तिस का कर्ता हैं| इस वास्ते स्व॒साव ही से 
सूंग का रन्धना मानना चाहिये | इस वास्ते स्वभाव ही सवे 
बस्तु का हेतु है । 
यह पांच विकटप, स्वत» इस पद करके होते हैं । ऐसे 
ही पांच, परत: इस पद्‌ करके उपलब्ध होते हैं । परतः 
शब्द का अथे तो ऐसा है, कि पर पदार्थों से व्याजृत्त रूप 
करके यह आत्मा निश्चय से है। ऐसे “नित्य” पद करके 
दश विकल्प हुए हैं। ऐसे ही अनित्य” पद्‌ करके भी दश 
विकरप होते है । सबे विकल्‍प एकठे करने से वीस होते 
है| यह वोस विकल्‍प जीव पदार्थ करके होते हैं, ऐसे ही 


चतुर्थ परिच्केद २३७ 


झजीयादिक पदार्थों के साथ न्यारे न्‍्यारे वीस विकल्‍प 
जान लेने | तव पीस फो नय से गुशाक्रार करने पर एक सो 
अस्सी मत फ्रियायादी के होते हैं । 

अथ अक्रियायाती के चौरासी मत लिखते है । अकिया- 

बादी कद्दते हैं, कि क्रिया-पुरयपापरुगादि 

अक्रियावादी के नहीं है । फ्योंकि क्रिया स्थिर प्रदाथ 

८४ मत को लगती है | परन्तु स्थिए पदार्थ तो 

जगत्‌ में फोई भी नहीं है, फ्योंकि 

उत्पत्यथनतर ही पदाथ फा यिनाश दो जाता है । ऐसे जो 
फहते हैं, सो अक्रियावादी ऋ | तथा चाहुरेफके -- 


क्षणिका' संयसस्फारा अस्थिराणा कुत क्रिया। 
भूतियिंपा क्रिया सैउ, कारक सेय चोच्यते ॥ 
[पडू० स० श्लो० १ बृहद्भत्ति] 
झथे --सव खसस्फार-पदाय चण्मिक है इस घास्ते 
पझ्स्थिए पदार्थों को पुगयपापादि क्रिया कहा से होने ? 
पदार्थों का जो होना है, सोई क्रिया है, सोई कारक है, इस 
धास्ते पुगयपापादि क्रिया नहीं है। यद्ध जा झफ्रियायादी है, सो 














# ने कस्यररिप्रतिद्रणमवस्थितस्य पदायत्य क्रिया समयति, 
उत्पत्यनन्तरमेद्र विनाशादित्येव ये वदन्ति ते अक्रियावदिन आत्मादि- 
नास्तियवादिन इत्यर्य | [पडु० स०, इसे $ की बृहदूवत्ति] 


श्श्८ जेनतत््वादश 


श्रात्मा को नहीं मानते हैं। निनके चौरासी मत जानने का यह 
उपाय हें--जीव, अजीव, आशभ्रव, संवर, निजरा, वेध, मोच्ष, 
यह सात पदाथ पत्रादि पर लिखने, पीछे इन जीवादि खातों 
पदार्थों के हेठ न्यारे न्‍्यारे रुव अरु पर, यह दो विकटप लिखने, 
फिर इन दोनों के हेठ न्‍्यारे न्‍्यारे काल, ईश्वर, आत्मा, नियति, 
स्वभाव, यदुच्छा, यह छे लिखने | इहां नित्यानित्य यह दो 
विकल्‍प इस बास्ते नहीं लिखे है, कि जब आत्मादि पदाथे 
ही नहीं हैं, तो फिर नित्य अनित्य का संसव केसे होवे ? 
तथा जो यह यद॒च्छावादी हैं, सो से नास्तिक श्रक्रियावादी 
है। इस वास्ते क्रियावादी यदुच्छावादी नहीं हैं । इस वास्ते 
क्रिया बादी के मत में 'यदुच्छा' पद नहीं अहण किया है। 
इस मत-के चौरासी भेद! इसी रीति से जानना | विकरप 
इस तरे हे--“नास्ति जीवः स्वतः कालत इत्येकोी विकल्प:” 
जीव अपने स्वरूप करके काल से नहीं है, यह एक 
- विकदप-। ऐसे ही इश्वरादि से लेकर यदुच्छा पर्यत से छः 
विकल्प हुए । इन का अर्थ पूवेवचत जानना, परन्तु इतना 
विशेष है, जो यहां यदुच्छावादी अधिक है। 

प्रश्न:--यदुच्छावादियों का क्‍या मत हे ? 

उत्तर:--जो पदाथों का संतान की अपेक्षा नियत 
कारयकारणभाव नहीं मानते, किन्तु “यदुच्छया' जो कुछ 
होता है, सो सब यदुच्छा से होता है, ऐसा मानते हैं, सो 
यदुच्छावादी हैं । थो ऐसे कहते हैं, कि नियम करके पदाथों 
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फा आपस में फायकारणभाय नहीं है, फ्योंकि फायकारण 
भाय प्रमाण से ग्रहण नहीं करा जाता है। तथाहि-मसतक 
मैंडक से भी मेंडफ उत्पन्न होता है, घर गोबर से भी मंडफ 
उत्पक्न होता है | श्रग्मि से भी अप्नि उत्पन्न होती है, श्र 
झअरणि के फाए से भी प्प्नि उत्पन्न होती है। घूम से भी 
घूम उत्पन्न द्वोता है, अर अप्नि से मी घूम उत्पन्न दाता हे। 
फदली फे कद से भी फेला उत्पन्न होता है, झर केले फे थीम 
से भो फेला उत्पन्न दोता है।बीज से भी घव्युच उत्पन्न 
द्ोता है, प्रय बट पृत्त फी शाया से भी घटबृत्त उत्पन्न होता 
है।इस बास्ते प्रतिनियत फायझ्रारणमार किसी जगे भी 
नहीं देसने में प्राता है । इस यास्ते यदुन्छा फरके फिसी 
जगे कुछ होता है, ऐसे मानना चाहिये | क्योंकि जय यद् जान 
लिया कि जो फुछ द्ोता है, सो यदुच्छा से होता है, तो फिर 
फाहे को घुद्धिमान्‌ फार्यफारणुमाय फो माने, शोर श्ात्मा 
फो क्लेश रथे । यद्द जसे 'नास्ति स्यत के साथ छा विफाप 
फरे हैं, ऐसे ही 'नाम्वि परत ' के साथ मी छा ग्रिफत्प होते 
हैं। यद जप सब विफ”प मिलायें, तय यारा विफाप द्वोत हैं। 
इन यारा को जीयादिक सात पदार्थों फसके खात गुणा 
बरने पर चौरासी भेद शफियावादी के होते है । 
अय तीसरा झज्ञानयादी का भेद फहने हैं--भूडा 
अपनपादी शान है जिसका सो पग्रतानयादों जानना, 
दबामत अथवा श्रशान करके ओ प्रयर्ठे, सो प्रणानिष 
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अजल्लानवादी*। वे ऐसे कहते हैं, कि तान अच्छी वस्तु नहीं है। 
क्योंकि ज्ञान जब होवेगा, तब पररुपर विवाद होगा: जव विवाद 
होगा तब चित्त मलिन होगा; जब चित्त मलिन होगा, तब 
खेसार की वृद्धि होगी | जैसे किसी पुरुष ने कोई वस्तु (बात) 
उलटी कही, तव तिस को सुन कर जो जानी अपने 
ज्ञान के अभिमान से उस पुरुष के ऊपर बहुत 
मलिन चित्त करके (क्रुछ हो कर ) उस के साथ विवाद 
करने लगा, विवाद करते हुए चित्त अत्यन्त मलिन हुआ 
शरु अहंकार बढ़ा, उस अहंकार और चित्त की मलिनता 
से महा पाप कमे उत्पन्न हुआ. तिस पाप से दीघेतर संसार 
की वृद्धि हुई । इस वास्ते ज्ञान अच्छी चस्तु नहीं है। अ्रु जब 
अपने को अजानी मानिये, तब तो अहंकार का संभव नहीं 
होता है, अरु दूसरों के ऊपर चित्त का मलिनपन भी नहीं 
होता है। तिस बास्ते कम का बन्ध भी नहीं होता है | तथा 
जो काये घिचार कर किया जाता है, तिस में महा कर्म का 

बन्ध होता है, और उस का फल भी महा भयानक होता है। 
इस वास्ते उस छा फल अवश्यमेव भोगने में आता है । 
परन्तु जो काम मनोव्यापार के बिना किया जाता हे, तिस का 
फल भयानक नहीं होता, अरू अवश्यमेव भोगने में भी नहीं 
अआता है । जो उस काम मे किचित्‌ केम वेन्ध होता है, सो 


भय बी आई अ आरा 








_ _% कुत्सिते जानमज्ञान ,तदेषामस्तीत्यजानिकाः, अथवा5जानेन चर- 
न्तोत्यज्ञानिका: | [घिड० स०, क्ो० की उह्दद्गत्ति 
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भी चूने पी भीत के ऊपर बालु-रेत फी मुष्टि के सम्बधधवत्त्‌ 
स्पशमात्र दे, परन्तु याघ नहीं होता है। इस यास्ते अशान 
ही मोक्षगामी पुरषों को अगीकार फरना अय है परन्तु शान 
अगीफाए फरना श्रेय नहीं है। झाप्नानयारी फहते हैं, फि 
जैकर शानका निश्चय परने में सामश्य होवे, तो हम शान फो 
मान भी लेवे। प्रथम तो धान सिद्ध ही नहीं हो सकता है, 
फ्याकि जितने मतावलयी पुरुष हैं, सो सव पररुपए मिन 
ही शान प्रगीफार फरते हैं, इस घास्ते क्‍यों फर यद निश्चय 
हो सके, फि इस मत का रान सम्यग है झट इस मत फा 
धान सम्यश नहीं है । जेकर कदोगे कि सकल यस्तु के समूद 
फो साचात फरने वाले भान से युक्त जो भगयान है, तिस के 
उपदेश से जो धान होये स्रो सम्यग शान है। ग्र८ जो इस 
के गरिना दूसरे मत हैं, उस फा प्ञान सम्यंग्‌ नहीं है। फ्योंफि 
उन के मत में जा शान है, सो स्वत फा क्यन फिया 
दुआ नहीं द्द। 
झ्रज्नानवादी यद्दत हैं कि यह लनुमाण फ्दहना तो सत्य 
है, वितु सफ्छ घस्तु के समूह फा साचात्‌ करने चाला शानी, 
फ्या छुगत, विष्एएं, प्रद्मादिक को हम मानें ? क्या मगयान्‌ 
महायीर स्थामी छा ? फिर भी घोही सराय रहा निश्चय 
ले शुआ, कि कौन सवश है ? जेबर फद्दोगे कि जिस मगयान 
दे पादार्थिद युगल को इन्द्रादि सय गेखता, परस्पर झद्द 
पूरक (मे पहिले कि में पद्िले ) थिशिए बिग्रिएनए बिमूति 
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झुति करके संयुक्त सैकड़ों विमानों में वेठ करके, सऋल 
आकाश मंडल को आच्छादित करते हुए पृथिबी में उतर करके 
पूजते भये, सो भगवान वर्द्धमान स्वामी सर्वेन्न है । परन्तु 
खुगत, शंकर, विष्णु, ब्रह्मादिक नहीं: क्योंकि खुगतादिक 
सब अल्प बुद्धि वाले मनुष्य हये है, इस वास्ते थो देव 
नहीं है !' जेकर सुगतादिक भी सवेज्ञ होते, तो तिन की भी 
इन्द्रादि देवता पूजा करते | परन्तु किसी भी देवता ने पूजा 
नहीं करी । इस वास्ते खुगतादिक स्चन्न नहों हुये हे। हे 
जैन ! यह जो तुमने वात कही है, सो अपने मत के राग के 
कारणा कही है | परन्तु इस वात से इश्सिद्धि नहीं होती हैं। 
क्योंकि वद्धमान स्वामी की इन्द्रादि देवता, देवलोक से आकर 
के पूजा करते थे, यह तुमारा कहना हम क्‍्योंकर सच्चा मान 
लेवें ? भगवान्‌ श्री महावीर को तो हुये बहुत काल होगया 
है, अर उन के स्चेज्ञ होने में कोई भी साधक धमाण नहीं 
है? जेकर कहोगे कि संप्रदाय से एतावता महावीर के 
शासन से महावीर सर्वज्ञ सिद्ध होता है, तो इसमें यह तके 
होगी कि यह जो तुमारी संप्रदाय हे, सो कौन जाने कि 
किसी धू््ते की चलाई हुईं हे? वा किसी सत्पुरुष की 
चलाई हुई हे ? इस वात के सिद्ध करने वाला कोई भी 
प्रमाण नहीं है | अरू बिना प्रमाण के हम मान लेवें, तो 
हम प्रेज्ञावानः काहेके ? तथा मायावान्‌ पुरुष आप स्वेन 
नहीं भी होते तो भी अपने आप को जगत में सर्वेश रूप 


चत॒थ परिच्छेद शव३ 
से धगद कर देते है। इद्जाल फे २७ पीठ हैं, तिन में से 
कितनेक पीठों के पाठक अपने आपको तीर्थेकर के रूप में 
श्र पूजा फरते हुए इन्द्र, ठेघता, बना सकते हैं । तो फिर देव 
तामों का झागसन अर पूजा देखने से सर्वशपन फ्योंकिर 
सिद्ध होये, जो हम श्रीमदाचीर जी को सब मान लेचें। 
सुमारे मत का स्तुतिकार झाचाये समतभद्र भी कहता है। 


देवागमनभोयान-चापरादिविभूतय । 
मायाविप्पपि दश्यते, नातस्त्यमसि नो महान ॥ 
[ झ्रा० मी०, श्ो० १] 
इस पलोक का भांवार्थ --देवताझों का प्रागमन, झाकाश 
में चलनर, छात्र चामरादिक को पिभूतति, यह सर्वे श्ाडपर, 
इद्रजालियों भें भी द्वो सकता हे! इस हेतु से तो हे 
भंगपन, ! ते हमारा महाव-स्तुति करने योग्य नहीं हो 
सकता है । तथा है जन ! तेरे कहने से प्रह्यवीर ही 
सवश्ञ होवे, तो भी यह जो झाचारागादिक शास्त्र है, सो 
महावीर सबश्ञ हो क्रे कथन करे हुए हैं, यह क्योंकर ज्ञाना 
जग्ये ? कया जाते कियी घूच ने स्व कप्फे महावीर का नाम 
रफ दिया हीवेगा ? क्योंकि यह बात शी द्रय झान का विषय 
नहीं है, झर भती दिय शान फी सिद्धि में कोई भी प्रमाण 
नहीं है। 
भल्ता की यह भी होदें, कि जो आचारागादिक शाद्र 
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हैं, सो महावीर सव्वेज्ञ ही के कहे हुए हैं ।| तो भी श्रीमहावीर 
जी के कहे हुए शास्त्र का यही अ्रभिप्राय-अर्थ है, और अर्थ 
नहीं, यह क्योंकर जाना ज्ञाय ? क्‍योंकि शब्दों के अनेक 
श्थ हैं, सो इस जगत में प्रगट खुनने में आते हैं । क्‍या 
जाने इन ही अक्षरों करके श्री महाचीर स्वामी जी ने कोई 
अन्य हो अथे कहा होवे, परन्तु तुमारी समझ में उन ही 
अच्तरों करके कछु और अथ भसासन होता होवे। फिर निश्चय 
क्योंकर होवे, कि इन अक्षरों का यही अथ भगवान ने कहा 
है। जेकर तुम ने यह मान रक़ल्ता होवे, कि भगवांद के 
समय में गोतमादिक मुनि थे, उन्होंने भगवान्‌ के मुखार- 
विन्द्‌ से साक्षाव्‌ जो अथ सुना था, सोई अथे आज तांई 
परंपरा से चला आता है| इस वास्ते झाचारांगादिक शास्रों 
का यही अथ है, अ्रन्य नहीं | यह भी तुमारा कहना श्रयुक्त 
है, क्योंकि गौतमादिक भी छद्मस्थ थे, अ्रु छम्मस्थ को 
दूसरे की चित्तवृत्ति का ज्ञान नहीं होता है । क्योंकि दुसरे 
फी चित्तर्व॒त्ति तो अतीद्विय ज्ञान का विषय है । छञ्मस्थ तो 
इन्द्रिय द्वारा जान सकता है । इन्द्रियशानी स्वेज्ञ के अभि- 
प्राय को क्‍्योंकर जान सके; कि सर्वेक्ञ का यही अ्भिप्राय 
है, इस अभिप्राय से सर्वेज्ञ ने यह शब्द कहा है । इस वास्ते 
भगवान्‌ का अभिप्राय तो गौतमादिक नहीं जान खकते हैं। 

केवल जो वर्णावली भगवान्‌ कहते भये, स्रोई वर्णावली 

भगवान. के अलु॒याथी गौतमादिक उच्चारण- करते आये। 


ब्ब्ज 
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परतु भगयान्‌ फा झभिप्राय किसी ने नहीं जाना । जसे 
शझायेदेशोत्पन्न पुरुण के शद उच्चारण से स्लेच्छ भी वसा 
शब्द उच्चार सकता दे परतु तात्पये कुछ नहीं जानता। 
ऐसे ही महायीर के शन्द के झन॒ुयादक गोतमादिक हैं, परन्तु 
मदहायीर का ध्रभिप्राय नदीं जानते । इस बास्ते सम्यग्‌ शान 
कसी मत में भी सिद्ध नहीं दोता है! एक तो, शान होने से 
पुरुष प्रभिमान से बहुत कस बाघ फर दीघ ससारी हो ज्ञाता 
है, दूसरे, सम्यग्‌ शान किसी मत में दे नहीं, इस थास्ते 
झशान ही श्रेय है । > 
सो अशानी सतसठ प्रकार के दैँ। तिन के जानने का 
थद्द उपाय है, कि जीवादिक नर पदाथ किखी पद्दादिक 
(पट्टी झादि) में लिसने, अ्रद दशमे स्थान में उत्पत्ति लिफनी। 
तिन जीयादि नय पदाथों के हेठ न्‍यारे न्‍्यारे सत्यादिक सात 
पद्‌ स्थापन फरने, सो यह हैं --१ सत्य, २ प्सत्य, ३ सद- 
सर, ४ ध्वाच्यत््व, ५ सद्वाच्यत्य ६ प्सद्बाच्यत्त, ७ 
खदसद॒याच्यत्य | १ सत्त्य-स्परूप करके विद्यमान पना, २ 
अखत्त्य--पररूप करके झ्विधमान पना, ३ सदसर्त्व--स्वरूप 
से विधमानपना भर पररूप फरके आवियमान पना। यथवि 
सथ यस्तु स्पपररूप फरफे सबदा ही स्वमायद से सदसत 
स्वरूप थाली है, तो भी उस फी किसी जंगे फदाचित्‌ कुछ 
अदूभुत रूप फरके पिबचा पी जाती है । तिस हेतु से यह 
तीन वित>प होते हैं, तथा ४ झवाच्यत्व-सोई सत्त्व, असरय 
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को जब युगपत्‌ एक शब्द करके कहना होवे, तदा तिसका 
चबाचक कोई भी शब्द नहीं हे, इस वास्ते अवाच्यत्व | यह चारों 
विकल्प सकला देश रूप हैं, क्‍योंकि सकरू वस्तु को विपय 
करते हैं । ५ सद्वाच्यत्त--यदा एक भाग में सत्‌, दूसरे साग 
में अवाच्य, ऐसी युगपत्‌ विबन्षा करें, तदा सदवाच्यत्त्व, ६. 
असद्वाच्यत्व--यदा एक भाग में असत्‌, दूसरे भाग में 
अवाच्य, तदा असद्वाच्यत्व, ७ सदसद॒वाच्यत्व--यदा एक 
भाग में सत, दूसरे भाग में असत, तीसरे भ्राग में अवाच्य 
ऐसी युगपत्‌ कलएना करें, तदा सद्सद्वाच्यत्व | इन सातों 
विकल्पों से अन्य विकल्‍प कोई भी नहीं है । जेकर कोई 
कर भी लेवे, तो इन सातों ही में अन्तभूत हो जायेंगे। 
परन्तु सातों से अधिक विकट॒प कदापि न होवेंगे। यह जो 
सात विकवप कहे हैं, इन सातों को नव गुणा करे, तब 
जेसठ होते है | अरू उत्पत्ति के चार विकल्‍प आदि के ही 
होते हैं । सत््यादि चार विकर्प ज्रेसठ में प्रक्तेप करे (मिलावे), 
तव सतखठ मत अन्ानवादी के होते हैं । अ्रव इन खातों 
बविकठ्पों का अथ लिखते हें | कौन जानता है कि जीव 
सत्‌ है ? कोई भी नहीं जानता है । क्‍योंकि इसका 
अहण करने वाला प्रमाण कोई भो नहीं है । जेकर 
कोई जान भी लेवेगा कि जीव सत्‌ है, तो कौन से पुरुषा्थ 
की सिद्धि हो गई । क्योंकि जब ज्ञान हो जावेगा तव अभिनि 
पेश, अभिमान, मलिन चित्त लोकों से विवाद, भहगड़ा, 
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बढ़ ज्ञायेगा, तब तो ज्ञानवान्‌ यहुत कम वध करके दीघतर 
ससारी हो जापेगा। ऐसे हो अखत्‌ आदिक शेप णिकर्व्पों 
का भी अ्थ जान लेना । 


विनय करके जो प्रवर्स, सो #वैनयिक । इन विनय- 

बादियों के लिंग अर शास्त्र नहीं होता है, 

विनयवादी  केयल विनय ही से मोक्ष मानते हे, तिन 

का मत घिनयपादियों के पत्तीस मत है, सा इस तरे 

से हैं --१ सुर, २ राजा, ३ यति, ४ शाति 

भ स्थविर, द अधम, ७ माता, ८ पिता, इन झाठों की 

मन करके, बचत कप्के, काया करके, झर देशकाल 

उचित दान देने से यिनय फरे | इने चारों से आठ को 
गुणा करने पर बचीस होते हैं । 


ए सत्र मिल कर तोन सी चेसठ मत हुग्रे। ए. सब मत- 
घारी तथा इन मर्तों के प्ररूषण घाले सब कुगुरु दे, फर्योषि 
यह सव मत मिध्यादुष्टियों के हैं। यह सपय पएरातवादी हैं, 
अथात, स्पाह्वादरूप अमूत के स्याद से रहित हैं।इन का 
जो पझ्रभिमत तत्य है, सो प्रमाण फ्रफे याधित है, इन के 
मतों फो पूयाचायोन झनेक युक्तियों से सड़न करा है। सो 
भव्य जीयों के जानने पास्ते पूयाचायों की युक्तिया क्िचित 
माज नीचे लियते हैं । 


# पिनयेन चरतीति वैनयिका । [पदु०स०, रहो $ वी बृहदूर्नत्ति] 
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प्रथम जो कालवादों कहते हैं, कि स्व दस्तु का काल ही 
कर्ता है, तिस का खंडन लिखते हैं। हे काल- 
कालवाद का वादी ! यह जो काल है सो क्या एकस्वभाव, 
खंडन नित्य, व्यापी है ? किया समयादिक रूप 
करके परिणामी है ? जेकर आदि पक्ष मानोगे तो शअ्रयुक्त 
है, क्‍योंकि ऐसे काल को सिद्ध करने वाल कोई भी प्रमाण 
नहीं हे । जैला आद्य पक्त में तूने काल माना है, तेसा काल, 
प्रत्यक्ष प्रमाण से उपलब्ध नहीं होता है। अरू ऐसे काल 
का कोई अवधिनाभावरुप लिग भी नहीं दीखता, इस वास्ते 
अनुमान से भी सिद्ध नहीं होता-हे । 
प्रतिवादी.--अविनाभावलिग का अभाव कैसे कहते हो ? 
क्योंकि भरत राम बन्द्रादिकों विषे पूर्वापर व्यवहार दीखता 
है। सो पूर्वापए व्यवहार का वस्तुरूप मात्र निमित्त नहीं है 
जेकर वस्तुरूप सात्र निमित्त होवे, तदा वत्तेमानकाल में 
चस्तुरूप के विद्यमान होने से तेले व्यवहार होना चाहिये। 
तिस वास्ते जिस करके यह भरत रामादिकों विधे पूर्वापर 
व्यवहार है, सो काल हैं। तथाहि पूर्वकालयोगी, पूवे भरत 
चक्रवर्ती, अपरकालयोगी अपर रामादि । ह 
खिद्धांती --जेकर भरत रामादिकों बिपे पूर्वापर काल के 
योग से पूर्वापर व्यवहार है, तो कालका पूर्वापर व्यवहार 
कैसे सिद्ध होगा ? 
प्रतिवादी:--काल को ज्ञो पूर्वापर ब्यवहार- है, सो 
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आय दूसर काल ये योग से है । 

सिद्धान्नी--जेकर दूसरे पाल के योग से प्रथम पाल या 
घूयापर ध्ययाहार है, तथ तो हुसरे पालका पूर्वापर व्ययद्यार 
सीसरे वाए के योग से होगा, ऐसे दी चलत जाए, ता पश्न 
घम्था दूपगा पा प्रसग दो भायगा । 

प्रतियादी--यद दूषगा हम फो नहीं खगता है, क्‍योंकि 
हम तो निस पा दो के स्पयमय पूर्वांपए पिमाग मानते है, 
किसी वालादि के योग से नहीं मानत हैं । सथा चाचम -- 


पृथ्रंझालाटियोगी ये पूर्वादिव्यपदेशभाक । 
पूर्यापरस्थ तम्यापि, स्यरूपदेय नान्‍्यत ॥ 


झथ --औ पूयापर याल ये योगी मरत रामादि है, सा 
भरतस रामादि पूर्यापर श्यपदेश याले है, श्र फालया ज्ञो 
पृथापर थिमाग है, सो स्थत ही है, परातु झ्रायवाखादि के 
घाग मे “हीं है । 

सिदाली--ह काछयादी | यद तुमारा यहना ऐसाद कि 
जुसा पंठ घग मदिरा पीन याले का प्रलाप है। क्यापि 
मुममे प्रथर पचमें बाल फो एवात रूप से एप, नि-य, प्यापी 
माता है, शा फिर पैसे लिख पाल वा पूपापर स्पयाहार हापे ? 

प्रतिषादी-सहारी के संग से एफ पस्तु या भी पूर्षा 
पर पसुपतामाण ध्पयार हो सपता है। उसे सदयारा भरता 
(दिकों वा पूधापर स्ययदार है तसे ही मरतादि सहयाधियों 
के संगार चाप का भी कस्पनामात्र पूयापर स्थपदण हाठा 
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है। सहचारियों करके व्यपदेश सच ताकिकों के मत में प्रसिद्ध 
है, यथा--मेचाः क्रोशंतीति!--संच शब्द करते हैँं5 | 
सिद्धान्ती:--बह भी सूखों हो का कहना है, क्योंकि 
इस कहने में इतरेतर दोप का प्रसंग है । सोई कहते हैं, कि 
सहचारी भरतादिकों को काल के योग से पूर्वापर व्यवहार 
हुआ अरू कालको पूर्वापर व्यवहार, सहचारी भरतादिकों 
के योग से हुआ | जब एक सिद्ध नहीं होवेगा, तव दूसरा भी 
सिद्ध नहीं होगा | उक्तंच--- 


; एकल्वव्यापितायां हि, पूर्वादित्वं कथ॑ भवेत्‌ । 
सहचारिवशात्तचब्े-दन्योन्याभ्रयतागमः ॥ 
सहचारिणां हि पूचेत्वं, पूवकालसमागमात्‌ । 
कालस्य पृवादित्व॑ च, सहचार्यवियोगतः ॥ 
प्रागसिद्धावेकस्य, कथमन्यस्य सिद्धिरिति | 


* अर्थात्‌ मच पर बैठे हुए व्यक्ति बोलते हैं । 

; एक, नित्य ओर व्यापक पदाथे में पूर्वापर व्यवहार कैसे हो 
सकता है ? यदि किसी सहचारी के सयोग से उस से पूर्वापर व्यवहार 
माना जाय तो अन्योन्याश्रय दोष का प्रसंग होगा । क्योंकि, सहचारी 
के पूवापर व्यवहार मे काल की अपेक्षा रहती है, ओर काल में पूर्वापर 
व्यवहार के लिये सहचारी का संयोग अपेक्तित है । जब तक प्रथम 


एक की सिद्धि न हो जावे, तव तक दूसरे की सिद्धि किस प्रकार हो 
सकती है ? 
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इस पयास्ते प्रथम पक्त श्रेय नहीं है। जेक्र दुसरा पच् 
सानोगे, तो थो भी झथुक्त हे । क्योंकि समयादिकरूप 
परिणामी फाल विपे काल एक भी है, तो भी विचित्रपना 
उपलब्ध होता है। तथाहि-एक काल में मूंग पकाते 
हुए कोई पकता है, फोई नहीं पकता है | तथा स्मकाल 
में एफ राजा की नौकरी फरते हुए एक नौकर को थीडे 
ही काल में नौकरी का फल मिल जाता है, झरु दूसरे को यहु 
काजातर में भी वसा फल नहों मिलता है । तथा समकाल 
में सेती करते हुए. एक जाट के तो यहु धा'य उत्पन्न दो 
जाते हैं, परन्तु दूसरे फो थोड़ा उत्पन्न होता हे। तथा 
समरफाल में फौडियों को पुट्टी भर फर भूमिका में गेरे, 
तय क्तिनीक फौड़िया सीधी पड़ती हैं, हद फितनीय 
आंधी पढ़ती हैं । भ्रव जेफर फाल ही एकला फारण 
होवे, तव तो सब भूग एक ही फाल में पक जाते, 
परतु पकते नहीं हैं । इस वास्ते केपजल फाल ही जगतू 
की विचित्रता का कर्चा नहीं है, क्तु कालादि सामग्री के 
मिलन से फम फारण है, यद सिद्ध पत्त है। 


अथ दूसरा हश्वस्पादी अरु तोसरा झद्वतवादी, प. दोनों 
मतों फा खणडन द्वितीय परिच्छेद में लिस झाये हैं, तहा से 
जान लेना । है 


झब चीथा मत नियतिवादी का है, तिस का खयडन 
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लिखते हेः--नियतियादी कहते हैं, कि सर्वे 

नियतिवाद का पदार्थों का कर्ता नियति है । #नियति उस 
खण्डन तत्व को कहते हैं, कि जिस करके सभी पदार्थ 
नियत रूप से ही होते है।सो भी नियतति, 

ताड्यमान अति जीण चस्त्र की तरे, विचार रूप नाडना फो 
घघसहमान सकडों टुकड़ों को प्राप्त होती है, सोई कहते हैं । 
हे नियतिवादी ! तेरा जो नियति नाम का तत्त्यांतर है, सो 
भावरूप है, किया ग्रमावरुप है ? जेकर कहोगे कि भावरूप है, 
तो फिर एक रूप है, वा अनेक रूप है ? जेकर कहोगे कि 
एक रूप है, तो फिर नित्य है, वा अनित्य है ? जेकर कहोगे 
कि नित्य है, तो किस तरे पदार्थों की उत्पत्त्यादिक में हेतु है ? 
फ्योंकि नित्य जो होता है, सो किसी का भी कारण नहीं 
होता है । क्योंकि नित्य जो होता है सो स्व काल में एक 
रूप होता है । तिस का लक्षण ऐसा हे--“अप्रच्युतानत्प- 
प्लस्थिरेकस्वभावतया नित्यत्वस्यथव्यावर्णनाव”-जो क्ष्रे 
नहीं ( नष्ट न होवे ), उत्पन्न भी न ह थे, अरू स्थिर एक 
स्वभाव करके रहे, सो नित्य | जेकर नियति तिस नित्य रूप 
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विश कक कील कल ना आप जी 


& “नियति-नाम तत्त्वान्तरमस्ति यद्दशादेते सर्वेडपि भावा नियतेनेव 
रुपेण श्रादुभोवमरनुवते नान्यथा” | [ षड्‌० स०, इलो० $ की बृहदूवृत्ति] 

अर्थात्‌ नियति नाम का तत्त्वान्तर है, जिस के वल से सभी पदार्थ 
निश्चित रूप से ही उत्पन्न होते है, अनिश्चित रूप से नही । 





्‌घज5 


चतुर्थ परिब्केट श्घ्३ 
करके फाय उत्पन्न करे, तब तो सयदा तिसदी रूप करके काये 
उत्पन्न करना चाहिये फ्योंकि तिस के रूप में कोई भी 
विशेषता नहीं है, अर्थात्‌ पर ही रूप है | परन्तु सबदा तिस 
ही रूप करके तो काय उत्पन्न नहीं फरती है, क्‍योंकि कमी 
कसा अर फ्भी केसा काये उत्पन्न होता दीख पडता है। 
तथा एक झौर भी गत है, कि जो दूसरे तीसरे झावि क्षण 
में नियति ने फाय करने हैं, घो सभे काय प्रथम समय ही 
में उत्पन्न कर लेये, फ्योकिि तिस नियति फा जो नित्य फरण 
स्वभाव द्वितीयादि चण में है, सो स्वभाव प्रथम समय में 
भी विद्यमान है । जे कर प्रथम छण में द्वितीयादि' क्षण 
घर्ची फाय करने फी शक्ति नहीं, तो टद्वितीयादि' क्षण में भी 
फाय न होना चाहिये, क्योकि प्रथम दवित्तीयादि चश में एुछ 
भी विशेष नहीं है। जेकर प्रथम द्वितीयादि' क्षण में नियति 
के रुप में पररुपर विशेष मानोगे तब तो जोरा ज्ोटी नियति 
के रूप में अनित्यता झ्रागई । फ्योंकि “झतादवस्थ्यमनि 
त्यता श्रम इति बचन प्रामाययात्‌ '--जो जसा है धो तैसा 
न रहे, [ईिस यचन प्रमाण से] उस फो दम अनित्य कहते हैं। 
प्रतिवादी - नियति नित्य, विशेष रहित भी है, तो भी 
तिख तिख सहकारी फी झपेत्ता करके काय उत्पन्न फ्रतो 
है। झस जो सहकारी है, सो प्रतिनियत देश, काल बाले 
हैं, तिस घास्ते सहफारियों के योग से फार्य प्रम फ्स्फे 
होता है । 


के छ् 
ही अनतस्वादद 


सिदान्ती:-यह भी तुमारा फाना श्समीचीन है! क्‍्यों- 
कि सहकारी जो हैं, सो सी नियति करके ही प्राप्त होते हैं । 
छ्् नियति जो है, सो प्रथम क्षगा में मी तिस को करने के 
स्वभाव बाली है । जेकर ह्वितीयादि क्षशा में दूसरे स्वभाव- 
बाली नियति मानोगे, तब तो नित्यपने फी हानि हो ज्ञायगी । 
निख घास्ते प्रथम क्षणा में से सापकारियों के सेभव होने 
में प्रथम ज्ञरा में ही सर फार्य फरने फा प्रसंग दो जायगा। 
तथा एक झोौर भी बात है. कि सदकारियों के होने से फार्य 
एजा, प्र सहकारियों के न होने से कार्य न हुआ । तब तो 
सहकारियों ही को, अन्चय व्यत्िरिक देखने से कारण कहना 
चाहिए । परन्तु नियति को फारणा नहीं मानना चाहिये, 
फ्योंकि नियति में व्यतिरिक का असंभव है। उक्तंच:-- 


#६ हेतुनान्वयपूर्चंगा, व्यनिरेकेग सिद्धति | 
नित्यस्याव्यतिरेकस्य, कुतो हेतुत्वसंभवः ॥ 
झथ जेकर इन पूर्वोक्त दृूषणों के भय से प्रनित्य पत्ष 


मानोगे, तब तिस नियति के प्रतिक्षण पन्य अन्य रूप होने 
से नियतियां बहुत हो जायेगी, शौर जो तुम ने नियत्ति एक 


.५५७७ ७2७९० ९००५८०८९३॥७ ८७ ४०५७७ :७९७०० ८० 





हण० ४ ४5०55 535 वध क% 55 5४४७ + 355७७ त +»त अस35 95 आओ ऋलऊ 


» कार्य के साथ जिस का अन्वय और व्यतिरिक दोनों ही हों. 
यहो हेतु कारण हो सफता ६, और जो नित्य तथा अ्रव्यतिरिकी हो, 
वह कारण नहीं बन सकता | 


चतुर्थ परिच्छेद र्श्श्‌ 
रूप मानी थी, तिल प्रतिज्ञा का व्याघात होने का प्रसड्र हो 
ज्ञायगा | अरु जो पदाथ चणचयी होता है, वो किसी फा 
फारय फारण नहीं हो सकता है । तथा एक और भी वात है 
कि जेकर नियति एक रूप होगे, तदा तिस में जो फाय उत्पन्न 
दोवेंगे, सो सब एक रुप दी होने चाहिये, क्योंकि बिना 
फारणा के भेद हुए कार्यमेद्‌ क्दापि नहीं हो सकता है। 
ज्ञेकर दो जाधे, तय तो वह फायमेद निर्देतुक ही द्वोयेगा । 
परतु हेतु बिना किसी काय का भेद नहीं है । जेक्र अनेक 
रूप नियति मानोगे, तव तो तिस नियति से अन्य नानारूप 
विशेषण बिना नियति नानारूप कदापि न होपेगी। जैसे 
सेघ का पानी, फाली, पीली ऊपर भूमि के सम्बाघ विना 
नानारूप नहीं दो सकता है, यदुक्त-- “विशेषण बिना यस्मा- 
क्ष तुस्याना विशिष्ठतति बचनप्रामाण्यात्‌” | तिख बास्ते 
अवश्य झ्न्‍्य नानारूप गिशेषणों का जो होना है, सो क्‍या 
तिस नियति से ही होता है, अथवा फिसी दूसरे से होता है ? 
जेकर कहोगे कि नियति से ही होता है,तव तो एक रूप 
नियति से दोने वाले विशेषणों की नानारूपता क्से होये ? 
जेकर कहोगे कि विचित्र फाये की | झयथानुपपत्ति फरके 
# क्योंकि विशपण क बिना समान वस्तुओं से विशिष्टता सिन्‍नता 
नहीं आती दें । है 
 काये का कारण के पिना ने द्ोना अन्ययातुपपत्ति है जैस कि 


श्श्द जैनतत्त्वादश 
नियति भी विचिन्न रूप ही मानते है, तब तो नियति की 
विचित्रता बहुत विशेषणों बिना नहीं होवेगी । तिस बास्ते 
नियति के बहुत विशेषण अंगीकार करने चाहिये | अवब 
तिन विशेषशों का ज्ञो भाव हे, सो तिस नियति ही से होता 
है, झ्थवा किसो दूसरे से ? जेकर फहोगे कि नियति से होता 
है, तव तो अनवस्था दूपण होता है | जेकर कहोगे कि अन्य 
से होता है, तो यह भी पक्त अयुक्त हे, क्योंकि नियति बिना 
झोर किसी फो तुमने हेतु नहीं माना है, इस वास्ते यह 
तुमारा कहना किसी फाम का नहीं है । तथा अनेक रूप 
नियति है, जेकर तुम ऐसे मानोगे, तब तो तुमारे मत के 
 बैरी दो विकल्‍प हम तुम को भेट करते हैं | तुमारी नियति 
अनेक रूप जो है, सो मृत्ते है ? वा अमूत्त है ? जेकर कहोगे 
कि मूत्त हे, तव तो नामांतर करके कर्म ही तुमने माने । फयों- 
कि कर जो हैं, सो पुदूगलरूप होने से मृत्ते भी हैं, अरु अनेक 
रूप भी है । तव तो तुमारा हमारा एक ही मत हो गया, 
क्योंकि हम जिनको कम मानते हैं, उन ही कर्मो का नामांतर 
तुमने नियति मान लिया, परन्तु वस्तु एक ही है | अथ जेकर 
नियति को अमूत्ते मानोगे, तव तो नियति अम्त्ते होने से 
सुख दुःख का हेतु न होवेगी। जैसे आकाश अमूर्त्त है, और 
खुख दुःख का हेतु नहीं हे, पुद्तल ही मूत्त होने से खुख 
दुश्ख का हेतु हो सकता है । जेकर तुम ऐसे मानोगे कि 
घूम अपने कारण-अंग्नि के विना सदी होता है । 


चतुर्ण परिच्छेद श्भ्र्ड 


झाकाश भो देश भेद करके खुख दु स का हेतु है, ज़से मार 
बाड़ देश में ह्राकाश दु खदायी है, शेष सजल देशों में खुस- 
दायी दे । यद्द भी छुमारया कहना झसत्‌ है । क्योंकि तिन 
मारपाड़ादि देशों में भी झ्राकाश में रहे हुए जो पुदूगल हैं, 
घन पुहलों ही फरी दुख सुख होते हैं।तथाहि मस्स्थली 
जो है, सो प्रायः जल फरके रहित है, हर तिस में बालु भी 
बहन है| तदा जब 'रस्ते में चलते हुए पग धालु में घल जाते 
हैं, तव तो पसीना बहुत भा जाता है। जब उष्ण फाल में 
सूय फी किरणों से घालु तप जाता है, तव बहुत सताप 
दोता है। झर जल भी पीने फो पूरा नहीं मिलता है लिख 
के खोदने में बहुत प्रयत्न फरना पढ़ता है। इस वास्ते उन नेशों 
में पहुत दु'ख है । पर तु सजल देशों में पूर्रोत्तः फारण नहीं 
हैं। इस वघास्ते पूर्योक्त दुख भो नहीं है । इस हेतु से पुद्ठल 
ही सुर दु ख का हेतु है, पर तु ्लाकार नहीं । 

अ्य जेकर नियति फो झामावरुप मानोगे, तो यद भी 
तुमारा पत्त अयुक्त ह फ्योंकि झ्ममाव जो है सो तुच्छरूप 
है, शक्ति रहित है, झ्रोए फार्य करने में समर्थ नहीं ह। क्‍योंकि 
फटक कुगडलादियों फा जो झमाव है। सो कटक फुणडल 
डउरपन्न करने फो समय नहीं है ऐसे देखने में आता है। 
ज्ेकर कटक कुएडलादिकों का झ्माव फटक कुगडलादिक 
उरपन्न करे, तब तो जगत में कोई भी दरिद्री न रहे । 

प्रतियादी'- मटासाव जा है सो सत्पिद है। तिस माटी 


श्प्ष जनतत्त्वादरश 


के पिड से घट उत्पन्न होता है । तो फिर हमारे कहने में क्या 
अयुक्तता है ? अरू जो माटी का पिड॒ है सो तुच्छरूप नहीं 
है, क्योंकि वो अपने स्वरूप करके विद्यमान है | तो फिर 
झभाव पदाथे की उत्पत्ति में हेतु क्यों नहीं हो सकता ? 
सिद्धान्ती:--यह भी तुमारा पक्त असमीचीन है। क्योंकि 
जो माटी के पिड का स्वरूप है, सो भावाभाव का आपस में 
विरोध होने से क्रभावरूप नहीं हो सकता. जेकर भावरूप 
है, तो अभाव केसे हुआ ? जेकर अभाव रूप है, तो भाव 
केसे हुआ ? जेकर कहोगे कि स्वरूप की अपेतक्षा भावरूप, - 
झअरू पररुप की अपेक्ता असावरूप है, तिस चास्ते भावामाव 
दोनों के न्यारे निमित्त होनेसे कुछ भी दूपण नहीं | इस फहने - 
से तो माटी का पिड भावासावरूप होने से झनेकांतात्मक 
स्वरूप होगा । परन्तु यह अनेकांतात्मपना जैनों के ही 
मत में स्वीकृत है, क्योंकि जेन मत वाले ही से वस्तु को 
स्वपरभावादि स्वरूप करके अनेकांतात्मक मानते हें । 
परन्तु तुमारे मत में इस सिद्धान्त को अगीकार किया नहीं - 
है | जेकर कहोगे कि सुत्पिड में जो पररूप का अभाव हे 
सो तो कल्पित है, अरु जो भावरूप है, सो ततात्तिक- है. इस 
बास्ते अनेकांतात्मक-वाद को हम को शरशा नहों लेती पड़ती। 
तो फिर तिस-म्ृत्पिड से घट कैसे होवेगा ? -क्योंकि खत्पिड 
से परमाथे से घट के भागभाव का- अभाव हे। जेकर प्राग- 
भाष के विना भी मत्पिड से घट हो जावे, तो फिर ,सूत्र- 


चतुर्थ परिच्छेद शायर 


/ विडादिक से भी घट क्‍यों नहीं हो जाता ? जसा झुर्त्पिट में 
घट के प्रागभाय का झभाव है, बेसा ही सूत्र्पिडादिक में भी 
घट के प्राग्भौव फा झभाय है। तथा स्तुतर्पिंट से सरश्टग फ्यों 
उत्पन्न नहीं दो जाता ? इस वास्ते यद् तुमारा पहना फुछ फाम 
का नहीं है। तथा जो तुमने पहा था, कि ज्ञो पस्तु जिस झवसर 
म॑ जिस मे उत्पन्न होये है, सो कालातर में भी बही वस्तु 
मिस पझ्रवसर में तिसख से ही नियतरूप फरफे उत्पन्न हाती 
हुई दीसती है। सो यह ,तुमारा कद्दना टीक है, फ्योंफि फारण 
सामप्री फे झ्रनादि नियमों से फाय भी तिस अयसर में तिस 
से दी नियतरूप फरके उत्पन्न होता है । जय कि फारणगक्ति 
के नियम से ही फार्य फी उत्पत्ति होती है, ता फिर फौन 
ऐसा प्रेचापान प्रमाण पथ फा कुशल है, जा प्रमाणयवाधित 
नियति को पझ्रगीफार फर ? 

झ्रथ पाचमा स्थमायवादी का पगडन लिसत हैं । स्व 
भावयादी ऐसे फहत है, फि इस ससार में 

घाव बाद सय भाव पदार्थ स्वभाव ही से उत्पन्न होते 

बा राग्इम हैं । यह स्परभाययादियों या मत मी 
नियतियाद के संयडन से ही सग्रिडव 

“हो गया, फ्याएि जो दूषण नियतियादी के मत स॑ 
फदे हैं, ये सर दूरणा प्राय यहा भी समान हो हैं । 
यथा--यहद जो तुमारा स्थमाय है, सो भावरुप हे * झथथा 
अमायरुप ह? जेफर फहोगे फि भायरुप है, तो फ्या एक 
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रूप है ? वा अनेक रूप है ? इत्यादि स्व दूथगा नियति को 
त्ते समभ लेने । 
एक झौर भी वात है। वह यह कि स्वभाव आत्मा के 
भावको कहते हैं | इस पर हम पूछते है, कि स्वभाव कार्यगत 
हेतु है ? वा कारण गत ? कायगत तो है नहीं, क्‍योंकि जब 
कार्य उत्पन्न हो जावेगा, तब फायेगत स्वभाव होगा और 
बिना काये के हुए कायेगत हो नहीं सकता | तथा जब काये 
स्वयं प्र्थात्‌ स्वभाव के विना हो गया, तब तिसका हेतु 
स्वभाव केसे हो सकता है ? क्‍योंकि जो जिस के अलब्धात्म- 
लाभ संपादन में समथ होवे, सो तिसका हेतु है । परन्तु कार्य 
तो उस के बिना निष्पन्न होने करके स्वयमेव लब्घात्मलास 
है। यदि ऐसा न हो, तो स्वभाव ही को झभाव का प्रसंग 
हो जावेगा, अतः झकेला स्वभाव काये का हेतु नहीं है। 
जेकर कहोगे कि वह कारणगत हेतु है, सो यह तो हम को भी 
संमत है। वह स्वभाव प्रतिकारण भिन्न है । तिस करके 
माटी से घट ही होता दे, पटादि नहीं, क्‍योंकि माटी के पिड 
में पटादि उत्पन्न करने का स्वभाव नहीं हे। अर तंतुओं से 
पट ही होता है, घटादि नहीं होते, क्योंकि तंतुओों में घट 
उत्पन्न करने का स्वभाव नहीं है। तिस वास्ते जो तुमने कहा 
था, कि माटीसे घटही होता है, पटादि नहीं होता, सो तो सवे 
कारणागत स्वभाव मानने से सिद्ध ही की साधना- है| अतः 
यह पक्ष हमारे मत का बाघक नहीं है । तथा जो तुमने कहा 


चतुथ परिच्ठेद सदर 


था, कि मूँ्गों में पकने का स्वमाव है, कोज़्ड में नहीं, 
इत्यादि | सो भी फारणगत स्वभाव फा मगीकार फर लेने से 
समीचीन दो जाता है । जैसे एफ।/फोक्ड मूंग स्पकारण 
घशसे नेसे रूप धाले हुए हैं, कि हाडी, ईघन, फालादि सामग्री 
का संयोग भी है तो भी नहीं पकते । त्या स्वभाय जो है 
सो कारण से झभिन्न है । इस धास्ते सर्वे वस्तु सफारण दी 
हैं, यद सिझ पत्त है । 
नअरथ पह्रक्रियायादियों में ज्ञो यवच्छायादी हैं, तिनों ने 
फ्रद्दा था, फि थस्तुओों फा नियत फायकारगा 
सदाद्ायाद भाद नहं' है, इत्यादि ! सो उन फा यह 
का सगडन 'पफहना भी फायकारणा फे वियपेचन करन धाली 
बुद्धि से रहित होने फा सूचक है । फ्योंफि 
काय कारण! फा झापस में प्रतिनियत सम्ब'घ है। तथाहि-- 
शालूक' से जो शालफ उत्पन्न दोता है, सो यह सदा शालृफ 
ही से उरपन्न होगा, पर तु गोयर से नहीं। इाद ज्ञो गोयर से 
शालूक उरपन्न होता है, यद सदा गोयर ही से उत्पष्त होगा, 
परन्तु शालूक से नहीं । झझ इन दोनों शालृ्कों की शक्ति, 
घगादि की विवित्रता से अझ्ॉर परस्पर आात्यतर दोने 
से प्करूपता मी नहीं हैं, तथा जो झप्ति से श्प्नि उत्पन 
होती है, सो भी सरैय अप्रि ही से उत्पन द्वोगी, 
परतु भरणी के काप्ठ से नहों।! भय जो प्ररणो के 
“काए से अप्नि उत्पन्न होती है, सो सदा भरणी के काए से ही 
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उत्पन्न होगी. परन्तु अभि से नहीं होती। अरू जो कहा था 
कि बीज से भी केला उत्पन्न 'होता है, इत्याद। सों मी पर- 
स्पर विभिन्न होने से उस का.भी वच्रही उर्चर है, कि जो 
ऊपर-लिख आये हैं। ओर सी वात है, किज्रो केला कन्द 
से उत्पन्न होता है. सो भी वास्तव में" वीज ही से होता है 
इस वास्ते परंपरा करके बीज ही कारण है | ऐंसे ही वटादिक 
भी शाखा के एक देश से उत्पन्न होते हुए वास्तव में बीज 
: से ही उत्पन्न होते हैं । शाखा'से शाखा होती है, परन्तु उस 
शाखा का हेतु शाखा है, ऐसा लोक में व्यवहार नहीं है। 
क्योंकि वट वीज ही सकल शाखा प्रयाखा समुदायरूप 
वट के हेतु रुप से लोक में प्रसिद्ध हे । ऐसे ही शाखा के 
एक देश से भी उत्पन्न होता हुआ वंट, परमाथे से मूल, 
वरटशाखा रूप ही है, वो भी- मूल वीज ही से उत्पन्न हुआ 
मानना चाहिये । इस वास्ते किसी जगे में सी काये कारण 
, भांव का व्यभिचार नहीं है। - 
अथ अज्ञानवादी के मत का खंडन लिखते है। अशान- 
वादी कहते. है, कि अज्ञान ही श्रेय है,- क्‍्यों- 
अजानवादी का कि जव ज्ञान होता है, तव परस्पर में.विवाद 
खण्डन होता है, और उस के योग से चित्त में कल॒- 
पता उत्पन्न हो कर दीधेतर संखार की 
वृद्धि होती है, इत्यादि । यह जो अज्ञानवादियों ने कहा 
है, सो भी मूखता का सूचक है, सोई दिखाते-हैं | झोौर वात 


चतुर्थ परिच्केद श्द्शा 
तो दूर रही, परन्तु प्रथम हम तुप्रको दो वातें पूछते हैं-शान 
का जो तुम निषेध करते होए। लो शान से फरते हो ? था 
अश्ञान से करते हो ? जे कर कहोगे कि ज्ञान से करते हैं, 
तो फिर केसे कहते हो कि झशान ही अ्य हे? इस फहने , 
से तो श्ञान हो श्रय हुआ, क्योंकि पान के विना अज्ञानको 
फोड सुथापन फरने में समथे नहीं है । जेकर उक्त फहने 
को मानोगे,'तों तुमारों प्रतिशा के व्याधात का प्रसग होगा। 
जेकर फहोगे कि शझजशान से निषेध फरते हैं। सो भी अ्रयुत्त 
है, पर्योकि प्रश्न में शान का निषेध फरने की सामथ्ये नहीं 
है। जय प्रशान निपेव फरने में समथे न हुआ, तब तो सिद्ध दे 
फि शान ही ओय है । अरु जो तुमने फहा था, कि जय शान 
होगा, तथ परस्पर में होने घाले विवाद के योग से चित्त 
फालुप्यादि साद को प्राप्त होगा। सो यह भी बिना जिचारे 
फहना है । हम पस्माय से शानी उस को कहते हैं, कि जिस 
को झ्ात्मा विपेक करके पवित्र दोवे, धार जो शान का गर्षे 
न फरे ! तथा जो थोड़ा सा शानी हो कर, कठ लग मद्य पी 
कर जसे उमत्त थोलता है तसे बोले, झ्र८सकल जगत फो 
तण को तरे तु“क्व माने, सो पस्मार्थ से पानयात नहीं फित्तु* 
अज्ञानी दी है । क्योंकि उस को शान या फल नहीं हुआ 
है। ज्ञान फा फल सो रागढेपादि दुपणों फा त्याग फ्ण्ना 
है । जब कि यह नहीं हुआ, तय ता परमाथ से छान ही 
नहीं | यधथा-- 
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#तज्ज्ञानमेव न भवति, यस्मिन्नुदिते विभाति रागगणः । 
तमसःकुतो5रित शक्तिदिनकरकिरणाग्रतः स्थातुम्‌ ॥ 


ऐसा ज्ञानो, विवेकी पवित्र आत्मा, और पर- जीवों के 
हित करने में एकांत रस लेने वाला, जेकर वाद' भी फरेगा, 
तब भी पर जीवों के उपकार के ही वास्ते करेगा । अरु वह 
भी राजा श्रादि परीक्षक, निपुण बुद्धि वालों की परिपदा 
में ही करेगा, अन्यथा नहीं । ऐसे ही तीर्थकऋर गणाघरों ने 
वाद करने की आज्ञा दीनी है । जब ऐसे है तब वाद से चित्त 
फी मलिनता द्वारा कम का बन्ध होने से दीघेतर संसार 
फी वृद्धि केसे होवे ? ज्ञानवान्‌ का जो वाद है, सो केवल 
वादी, नरपति आदि परीक्षकों के अज्ञान को दुर फरने वास्ते 
है। सम्यक्‌ ज्ञान के प्रगट होने से आत्मा का बड़ा उपकार 


होता है। इस वास्ते ज्ञान हो श्रेय है 


अरु जो प्रज्ञानवादी कहता है, कि तीव्र अध्यवसाय करके 
जो कम उत्पन्न होते है, उन से दारुण विपाक-फल' होता 
है, सो तो हम मानते हैं । परन्तु जो झशुभ अध्यवसाय है, 
तिसका हेतु ज्ञान नहीं हे, क्योंकि झशान ही झशुभाध्यवसायों 
का हेतु देखने में झाता है । इस में इतनी बात झोर जानने 
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# वह ज्ञान ही नही है, कि जिस के उदय होने पर रागादि दोषों 
का समूह बना रहें । अन्धकार में यह शक्ति कहा, कि वह सूर्य को 
किरणो के आगे ठहर सके । 


चतुर्थ परिच्छेद श्द्ू्‌ 
योग्य है, कि शान के होते हुए फदालित्‌ फमदोप से झकाय 
मेप्रग॒कत्ति भी होगे, तो भी शान फे वल से प्रतिक्षण सप्रेग 
भायना के हारा श्ञाती में तीध्र अग्ुद्ध परिणाम नहीं होते 
हैं। जैसे फोई एक पुर्ष राजादि क॑ दुए नियोग से विपमिभित 
अपफ्त को भयभोत मन से ग्याता है, सेसे द्वी सम्यय शानी भी 
फथचित कमदोप से यदि श्रकाय भी करेगा तो भी ससार 
के दुसों से भयभीत मनयाला अवय होपेगा, फितु 
नि ग़क-निभय नहीं होवगा । ससार से जो भयभीत होना है, 
तिस ही फो सप्रेग पद्दते हैं। त्तर सिद्ध एरञ्मा कि जो सवेगवान्‌ 
है, यह तोय प्रशुम अध्ययसाय याजा नहीं दाता । श्र जो तुम 
ने फहद्ा था फि प्रशान ही सत्पुस्पों फो मोक्त जाने फे यास्ते 
अ्रय है, ज्ञान ्रय नहीं । सो यह फहना भो सूदता फा सूचक 
है, क्योंकि जिसका पास ही झतान है, घो भ्रय फ्योंफर द्वी 
सकता है भय जो तुमने कहा था, कि हम धान फो मान 
भी लेवे, जेफ्र श्ञान पा नि"चय फरने म॑ फोई सामथ्य होथे । 
सो भी मृर्यो का सा पहना दे । फ्योंकि यद्यपि सथ सतों 
याले परस्पर भिन्न दो तान प्रगीकार फरते हैं ता भा जिस 
का घयन पत्यचादि प्रमाण से याधित नहीं, प्य पूयापर 
व्याहन नहीं द था यथाथरुप माना ही चायेगा । सा मेसा 
यचन तो मगयान्‌ ही का बहा हुमा दो सकता दे, सोई 
प्रमाण है, शेर नदीं। झग नो पद्दा था कि थोद्ध भी अपने 
युद भगयाद को सदक्ष मानत है, इत्यादि! सो भी झखत दे, 


श्ध्द जैनतच्त्चादशे 


क्योंकि तिन का बचन प्रमाण से वाधित ह । इस वास्ते खुग- 
तादिक सर्वक्ष नहीं है । तिचका बचन जेसे वाधित ढ, तेसे 
आगे लिखगे | 

तथा जो तुमने कहा था कि यदि वद्धमान स्वामी सर्वेक्ष 
भी होचे, तो सी तिस वर्धमान स्वामी ही के कहे हुए यह 
श्राचारांगादि शास्त्र हैं, यह क्योंकर प्रतीत होथे ? सो यह 
भी तमारा कहना दूर हो गया, क्योंकि और किसी का ऐसा 
हछ्ेएबाथा रहित वचन हैं ही नहीं । अरु जो तमने कहा था 
कि यह भी तुमारा कहना होथे कि आचारांगादि जो शास्त्र 
है, सो वद्धमान स्वामी सर्वज्ष के कहे हुए हैं, तो भी 
वर््धमान स्वामी के उपदेश का यही अथे है, अन्य नहीं है, 
इत्यादि | सो भी अ्रयुक्त है, क्योंकि सगवान्‌ वीतराग हैं, 
अरू जो चीतराग होता है, सो किसी को कपटमय उपदेश 
देकर भुलाता नहीं है, क्‍योंकि चविप्रतारणा का हेतु जो 
रागादि दोषों का समूह सो सगवान्‌ सें नहीं है । अरु जो 
सर्वाज्ष होता है, सो जानता है, कि इस शिष्य ने विपरीत 
समका है, अरू इस ने समयक्‌ समभा है | तब जिस ने 
विपरीत समका है, त्तिसको मना कर देते हें। परन्तु भगवान 
ने गोौतमादिकों को सने नहीं करा । इस वास्ते गौतमादिकों 
ने सम्यक्‌ ही जाना हैं।अरू जो कहा था, कि गौतमादि 
छट्ास्थ हैं, इत्यादि ! सो भी असार है, क्योंकि छम्मस्थ भी 
उक्त रीति करके भगवान्‌ के उपदेश से ही यथाथे वक्ता 


चलुथ परिच्छेद हर] 


मिश्चय हो सकता है। तथा विचित्र अर्थों पाले शाद्‌ भी 
मंगयान्‌ ने हो कहे है ।सो शद जैसे २ प्रकरण का होगा, लैसे 
तैसे हो अथ का प्रतिपाटक हो सकता है। इस पास्ते कोई भी 
दूपण नहीं, क्योकि तिस तिल प्रकरण के अनुसार तिस 
तिस अर का निश्चय दो जाता हे। अरश गौतमादिकों ने 
जिस जिस ज्ञगे जिस जिस शब्द फा जैसा जसा अथे फ़रा 
है, सो भगयान ने निषेय नहीं फरा। इस परासते भी ज्ञाना 
ज्ञाता है, कि गौतमादिक ने यथा २ ही जाना है, हर यथाथ 
ही शब्दों का थे करा है । भर जो कुछ गौतमादिकों ने 
फद्या था, सोई झायायों फी भविदित्त परपरा फ्रके झव 
तक तसे ही झयथे फा पझ्चगम होता है । तथा ऐसे भी ने 
फहना कि झाचायों फी परपरा हम फो प्रमाण नहीं ? क्योंकि 
अपिपरीताथ फहने से झद्यायों फी परपरा फो फोई भी 
म्ूठी करने में समर्थ नहीं है। 

पक भर भी बात है चद, यद कि तुमारा जो मत्त हैं, 
सी प्रागप्रमूलक है? वा अ्रनागममूलय है ? जेकर फहोगे 
फि ध्ागमसूलक है, सथ नो श्राचायों पी परपरा फ्योंकर 
क्पामाशिक हो सकतो है ? झाचायों थी परपरा के बिना, 
झागम फा झथ ही क्योंकर जाना जाएगा ? जेकर फहोगे फि 
झनागममूलप' है, तय तो उ'मत्त के व्चनयत्‌ भामाशिक 
ही न होरेगा। - 

प्रतियादी -यथवि हमारा मत झागमसूलक नहीं है तो 


है] 


श्द्प जैननत्त्वादशो 


भी वह युक्तियुक्त हें, इस वास्ते हम मानते हैं | 

सिद्धान्ती:--अहो ! “दुर्त. स्वदर्शनाुराग ”--कैसा 
भारी अपने मत का राग है! क्योंकि यह पूर्वापर विरुद्ध 
भापण तो अज्नान मत का भूपण है । 

प्रतिवादी:--किल तरे हमारा पूर्वापर विरुद्ध बोलना 
ही हमारे मत का भूषण है ? 

सिद्धान्ती:-- युक्तियां जो होती हैं, सो न्ञानसूलक ही 
होती हैं । परन्तु तुम अनान ही को श्रेय मानते हो । तो फिर 
तुमारे मत में सत्‌ युक्तियों का केसे सेभव हो सकता है? 
इस वास्ते तुम पूर्वापर विरुद्धाथ के भाषक हो । इस हेतु 
से तुमाया मत किसो सो काम का नहीं है । 

अब विनयवादी के मत का खण्डन लिखते हैं । जो 

वादी विनय हो से मोक्ष मानते हे, उनका 
विनय-वाद कथन सी एकरांतवाद के मोह से युक्तिशून्य 
का खण्डन. है, क्योंकि विनय तो मुक्ति का एक अंग है। 
अरू मुक्ति मागे तो # “सम्यगद्शेनज्ञानचा- 

रित्राशि मोक्षमागे:” इति बचनात्‌-सम्यक्‌ दशेन, सम्यक्‌ 
ज्ञान, अरू समयक चारित्र रूप है, इस वास्ते ज्ञानादिकों 
की तथो ब्ञानादिकों के आधारभूत जो वहुश्ुतादिक 
पुरुष हैं,तिन की जो विनय करे, बहुमान देवे, ज्ञानादि 
को वृद्धि करे, सो परंपरा करके मुक्ति का अंग हो सकता 
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के तत्त्वा० अ० १ सू० १॥ 


चतु परिच्छेद र्दरू 


है। परतु जो सुर, नरपति आदिफ फी विनय हैं, सो ससार 
का हेतु ६, क्‍योंकि जो जिस की विनय करता है, यो उस 
के गुणों को बहुमान तेता है। श्ररू खुर, नरपति प्रमुस 
में तो दिपय भोगने का प्रधान गुश हे, जय उन को विनय 
फरी, तय तो उन के भोगों फो बहुमान दिया, जय भोगों 
फो यहुमान दिया तब दोप खखार पथ की प्रवृत्ति फर 
ल्ीनी । इस वास्ते एकात घिनय से जो मोक्ष मानते हैं, सो 
भी अझ्सत्‌ यादी दे, फ्योंकि शानादिकों से रहित विनय 
साक्षात्‌ मुक्ति फा अ्रग नहीं दै। शान, दृशन, भर चारित्र 
से रहित पुरुष, फेपल अपादपतनादिक विनय से मुक्ति 
नहीं पा सफ्ता है, किंतु शानादिक सहित हो कर ही पा 
सकता है, तप शानादिक ही साक्षाव्‌ मुक्ति फे अग हुए 
पिनय नहों। 

प्रतिवादी --हम फैसे ज्ञाने कि श्ानादिक ही मुक्ति के 
ख्मग हैं ? 

सिद्धात्ती “इस मससार में मिथ्यात्य, अश्ञान, प्रविरति, 
इन तीनों दी फस्के कमे वगणा या सम्दध प्रात्मा के साथ 
होता हे फ्मेमन का जो क्षय द्वाना है, सोइई भोच हे, “मुत्ति- 
क्मेक्षयादिष्टेति चचनप्रामागयात्‌ ' | कम का क्षय तब होगा, 
जप कम्ंबार के फारण का उच्छेद होगा, कमेपरथ के 
कारगा मिथ्यात्यादि त्तीन है, इन मिथ्यात्व आदि का प्रति 


» पिरों पढ़ने आदि । [शा स०, स्वत २ इलो० ४ ] 
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पत्ती सम्यक दर्शन है, अपान का प्रतिपत्षी सम्यक्‌ जान 
झरु अविरति का प्रतिपत्षी सम्यक्ू चारित्र है | ज़ब यह 
तीनों प्रकत भावक प्राप्त होंगे, तब सर्ववा कर्मो के वनन्‍्ध 
का कारण दूर होगा, जब कारण का उच्छेद हो जावेगा, तव 
समृल कर्म च्छेद होने से मोक्ष होवेगी । इस बास्ते जाना- 
दिक हो मोक्ष के अंग हैं, विनय मात्र नहीं। बिनय तो 
ज्ञानादि के ठारा परंपरा करके मुक्ति का अंग है। परन्तु 
साज्षात्‌ मोक्ष के हेतु तो ज्ञानादिक ही हैं। अरू जो जन- 
शार्त्रों में करे ज़गे पर यह लिखा है कि “सर्वकत्याणभाजनं 
घिनयः” सो ज्ानादिकों की प्रवृत्ति के वास्ते ही लिखा है । 
जेकर घविनयबादी भी इस तरे मानता है, तव तो विनयवादी 
भी हमारे मत का हो समर्थक है, तव तो फिर विवाद का 
ही अ्रभाव है । यह समुच्चय ३६३ मत का किचित्‌ मात्र 
स्वरूप लिखा हे | 
अथ भव्य जीवों के बोध के वास्ते पट्‌ दशनों का क्रिचित्‌ 
स्वरूप खिखते हेः-- 
डस में प्रथम बौद्ध दर्शन का स्वरूप कहते हैं। बोदध 
... मत में जो गुरु होते हैं, तिव का लिग ऐसा 
वौद्धमत का. होता है । मस्तक मुणडा हुआ, चाम का 
स्वरूप डुकड़ा, कमंडलु, घातुरक्त वस्त्र, यह तो उनका 
वेष है । अरु शौचक्रिया वहुत है, कोमल शय्या 
में'सोना, सवेरे उठ करके पेय पोना, मध्यान्ह काल में मात 


अतुथ परिच्छेद २७१ 


खाना, अपराह में पानी पीना, अद्ध रात्रि में ढात्तासड, 
मिसरी आदि का याना, भणण के अल में मोक्ष, यह बौद्धों 
का चलन है । तथा मतगमता भोजन फ्रना, मनगमती 
शय्या, आसन, अरु मनगमता रहने का स्थान, ऐसी अच्छी 
सामग्री से मुनि भ्रच्छा “यान फरता है। अर मिच्षा के समय 
पाल में जो कुछ पड़ जावे, सो सब शुद्ध मान करे ये 
मास भी या लेते है । अर अपनी ब्रह्मचर्यादि की क्रिया में 
बहुत दृढ़ होते हें | यह उन का आचार है। धम, बुद्ध, 
सघ, इन तीनों को रलत्रय फहते हे । अरु शासन के विद्नों 
का नारा करने वाली तारा देगी को मानते है। विपश्यादिक 
सात, इन के वुद्धायतार है, ज्ञिन की मून्तियों के कठ में तीन 
तोन रेखा का चिह् होता है। तिन फो भगयान्‌ मानते हैं, 
अर सबवश मानते हैं । 

ये युद्ध भगवान्‌ फो जितने नामों से फहते हैं, सो नाम 
लिसते हैं - १ बुद्ध, ? खुगत, ३ धर्मधातु, ७ निकालपिद, 
५ जिन ६ पोधिसर्य, ७ भहायोधी, ८ जाय, < शास्ता, 
१० तथागत, ११ पचज्ञान, १२ पड़मिष्ठ, १३ दशाह, १७ 
दशभूमिग, १५ चतुस्त्रिशज्ञातकछ्ठ, १८६ दृशपारमिताधर, १७ 
डादशाक्ष, १८ दशयल, १६ जिकाय, २० श्रीघन, २१ झटय, 
२० समतभद्ग, २३ सगुप्त, २४ दयाकृच, २५ विनायक, _द 
मारजित्‌ २७ लोकजित्‌, २८. मुसजितू, २६ घमराज, ३० 
पिजानमात्रक, ३१ महामत्र, ३९ मुनीद्ध, यद पत्तीस नाम 
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चुद्ध भगवान्‌ के हैं, श्ररुू सात बुद्ध मानते हैं;।--१. विपशी, २. 
शिखी, ३ विश्वभू ४. क्रकुच्छेद, ५. फाँचन, ६, काश्यप, ७. 
शाक्र्यसिह । पिछले शाक््यसिंह बुद्ध के नाम --१ शाक््यसिह, 
२ अकेबांधव, ३. राहुलसू , ४ सर्वाथसिद्ध, ५ गाँतम, ५. 
मायाखुत, ७ शुद्धोदनसुत्त, ८ देवदत्ताप्रज 
तथाः--१ भिन्षु, २. सोगत, ३. शाक््य, ४ शोौद्धोदनि, 
पर, सुगत, ६, तथागत, और ७ शून्य वादी, यह वोौद्धों के नाम 
हैं। तथा शौद्धोदनि, धर्मोत्तर,; अ्रचेट, धमेकीत्ति, प्रक्ञाकर, 
दि्डिताग, इत्यादि नाम वाले अन्थों के रचियता गुरु हैं। तथा 
तकंभापा, न्यायविद्धु, हेतुविद, न्‍यायप्रवेश, इत्यादि तकंशास्त 
है, तथा वौद्धों की चार शाखा हैः-- १ वेभाषिक २ सोन्ांतिक, 
३. योगाचार, ४ माध्यमिक । 
बौद्ध लोग इन चार वस्तुओं को मानते हैं--१. दुःख, 
२ समुदाय, ३. मार्ग, ७. निरोध | तहां जो 
चार आयेसत्य.. दु.ख है, सो पांच स्कंघरूप है, उन के नाम 
ये हे--१. विज्ञानस्कंध, २ वेद्नास्कंघ, 
३. संज्ञास्कंघ, ४ संस्कारस्कंध, ५. रूपस्कंध। इन पांचों 
के बिना अपर कोई भी आत्मादिक पदाथे नहीं हे । 
इन पांच स्केघों का अथ लिखते हैं। [१] रूपविज्ञान रस- 
विज्ञान, इत्यादि निर्विकल्पषक जो विज्ञान हैं | सो विज्ञान 
स्कंथ ।[२] खुख दुःख आदि की जो बेदना है, सो 
चेदनास्कंध है।यह चेदना पूर्वकृत कर्मो से होती है। [३] 


चतुर्थ परिच्छेद श्छ३ 
सविक- पक शान जो है, सो सक्षास्फथ है। [8] पुणय भर 
अपुण्यादिक जो घम समुदाय है, सो सस्करारस्कथ है । इस 
ही सस्कार के प्रयोध से पूथ भलुभूत विषय का स्मरणादिक 
होता दै। [५] पृथ्वी, घातु ध्रादिक तथा रूपादिक, यह 
रूपस्फथ है । इन पांचों के अतिरिक्त प्ात्मादि और फोई 
पदाथ नहीं है | श्र यद्द जो पाचों स्कथ है, थे सर्वे एक 
ज्षगामात्र रहते है । यह दु ख तत्त्य के पाच भेद फह। 

झय समुदाय तत्य का स्परूप लिखते हैं -- 


समुदेति यतो लोफे, रागादीना गणो5सिलः ! 
शत्मात्मीयमायारय समुदय, स उदाहत ॥ 


[ पड़० स० श्लो० ६ की शृद्ददूद्ृक्ति ] 

अथ --ज़िस से झात्मा और झात्मीय तथा पर आर पर 
फीय सम्पध के ढारा रागठेपादि' दोपों का समस्त गण- 
समूद उत्पन्न होता है, उस फो समुद्य या समुदाय कहते 
हैं। इस का तत्पय यह है, कि म ह यह मेरा है, इस सम्बन्ध 
से, तथा यद्द दूसरा है, दूसरे की पस्तु है, इस सम्बंध से 
जिस करके रागढेपादि दोषों फी उत्पत्ति ६, उसका नाम 
समुदाय ह | ये दोनों तत््व--दु ण॒ झयौर समुदाय सैसार 
फोप्रशत्तिकेदेतुदें। 

इन दोनों के विपक्षीभूत मागे झौर निरोध तत्त्व हैं। झय 
उनका स्वरूप लिखते है । “परमनिहृए' काल च्णंम'-- 


्ं ४ 
श्झ2 अमतेस्वा्टेंश 


प्रत्यन्त निऊ्ृष्ट-सूच्म काल को चेगा कहते हैं, निसमें जो होवे, 
सो सुमिक है। से पदाथ ज्षगामात्र रह कर नारा हो जाते 
है। शझ्ात्मा फोई सर्वक्ाल स्थायी चस्तु नहीं हे। पर्वक्षगा के 
नाग होते ही तत्सटय उत्तर क्षशा उन्पन्त हो जाता है. पूवेश्ान 
मे जनित वासना ही उत्तर श्ञान में शक्ति है। अरु जक्षर्गों की 
परंपरा फरके जो मानसी प्रतीनि होबे, तिस का नाम मार्ग 
हैं। सो निरोध का फारणा जानना। झत्र चौथा निरोध नाम 
फा नक््व लिखते हैं । मोक्त को निरोध कहते हैं, ध्यर्थात्‌ चित्त 
की जो स्वथा कुंराशून्य झ्रवस्था है, तिस का नाम निरोव 
है, नामांतर करके उसी को मोक्ष कहते हैं । इन दु खादि 
चार को शार्यसत्य भी फहते हैं । तथा यह जो चारों तत्त्व 
ऊपर कहे हैं, सो सात्रांतिक बाद्धमत की अपेक्षा से है। 
ज्ञेकर भेदरहित समुच्चय वोद्धमत की विवत्षा कर, 
तब तो बोद्धमत में बारां पदाथ होते हें-- भ्ोत्र. चक्तु, 
प्राण, रसन, स्परीन, यह पांच इन्द्रिय, अरु इन पांचों इन्द्रियों 
के पाँच विपय, तथा चित्त, और घर्मायतन [धिम-छसुख 
दु.खादि, उनका आयतन-ग्रह-शरीर] इन हछादश तत्त्यों को 
झ्रायतन कहते हैं । अर यह बारां आयतन ज्शिक हें । वोद्ध 
मत में प्रत्यक्ष अरू अनुमान, यह दो प्रमाणा माने हैं। 
अब नेयायिक दशेन लिखते हैं | नेयायिक मत का अपर 
नाम यौगमत भी है। इन नेयायिकों के गुरु 
नेयायिक मत (खाघधु) दण्ड रखते ,हैं, बड़ी कौपीन पहरते 
का स्वस्प॒ हैं, कांवली ओढ़ते हे, सिर पर जठा रखते है, 
शरीर को भस्म लगाते हैं, नीरस आहार 


चतुथ परिच्छेद र७५्‌ 


फरते हैं, याद (वाह) के मूल में तृयी रपते हैं, भाय वर्नों में 
रहते हैं, आतिथ्य फर्म में तत्पर रहते हैं, कद, मूल, फल, 
गाते है, क्ितमेक स्त्री रसते हैं, और फितनेक नहीं रखते 
हैं, जो स्त्री नहों रफते हैं, सो तिन में उत्तम माने जाते हैं, 
पचाप़्नल तापते हैं, हाथ में झौर जदा में प्राशलिंग रखते 
हैं, जय उत्तम सयम अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, तप्र नग्म हो 
फर प्रमण फरते हैं, सवेरे दत घायन झोर पदादि को पवित्र 
फरके शिय फा ध्यान फरते हुए भस्म से तीन तीन बार 
झड़ फो स्पशे फरते है । उनका भक्त हाथ जोड़ फर उनफो 
घन्दना फरते समय “० नम्म शियाय” कहता है, झर गुरु 
भक्त' के ताई ' शियाय नम” ऐसे फहता है । उनका घहना ऐसा 
भी है, फि जो पुरुष हायी दीचा फो घारा यपे तक पाल फरके 
छोड़ भी नेपे, जेकर पीछे घो दास दासी भी होपे, तो भी 
नियाण पद को प्राप्त होता हैँ? | झरू शफर इन फा देव है, 
जो कि सवश्ष और खृष्टि के सार का फत्ता है । 

इस शकर के झअठारद पशावतार मानते हैं, तिन के नाम 
लिसते है--१ नकुली, < शोष्यकोशिफ, ३ भाग्य, ४७ मज्य, 
५ झ्रकौगप, ८ इशान, ७ पारगाग्य, ८. फपिलाड, रु मनु- 


के “वीं दाता द्वादशा दीं, सेयि वा योडपि मुम्चति । 
दामा दासो$पि भदति सो$पि निवाणम-्छति ॥ 
[ पइु० «०, इतौ० १२ वो बृहदवत्ति में ज्द्त ] 


रश्ज६ जनतस्चादर्द 


प्यक, १०, कुशिक, ११. अ्त्रि, १२ पिंगल, १३, पुष्पक, १४ 
बहदाय, १५. अ्गस्ति, १६. सेतान, १७. राश्िकर, 2८ विद्या 
गुरू यह अठारह उन के तीर्थंग हैं । इन की बहुन सेवा 
फरते हैं । इन का पूजन, अझ प्रशिधान निन के शास्त्रों 
से जान लेना । 

इन का अक्षपाद मुनि अ्र्थात्‌ गौनम मुनि शुरू है। तिन 
के मत्त में भरद ही पूजनीक है | वे कहते हैं, कि देवताशों के 
सनन्‍्मुख हो कर नमस्कार नहीं करनी चाहिये। जला नया- 
यिक्र मत में लिंग. बेष, और देव आदि का स्व॒सूप है. तसा 
ही वेशेषिक मत में भी जान लेना, क्योंकि नयायिक चशेपिकों 
के प्रमाण अरू तत्त्वों में बहुत थोडा भेद है । इस वास्ते 
यह दोनों मत तुल्य ही है। इन दोनों ही को तपस्वी कहते 
है। अरु इन के राबादिक चार भेद हे--१. शेव, २. पाशुपत, 
३. महानत्रतथर, आर ४. कालमुख । इन के अवांतर भेद 
भरट. भक्तलंगिक,. आर तापसादिक हैं । भरटादिकों फो 
च्नत के ग्रहण करने में त्राह्मणादि वणों का नियम नहीं, 
कितु जिस की शिव के विपे भक्ति होचे, सो ब्ती भरदा- 
दिक होता है। परन्तु शास्त्रों में नेयायिक्त को खदा शिवभक्त 
होने से शेव, और चेशेपिकों को पाशुपत कहते हें* | 

इन नेयायिकों के मत में प्रत्यक्ष, अलुमान, उपमान, शब्द, 


* इस सारे प्रकरण के लिये देखो पडू० स० की ग्रुणरत्नसूरिक्रृत 
यृत्ति 


चतुर्थ परिच्छेद र्छ्क 


यह चार प्रमाण माने है । अरू ? प्रमाण, २ प्रस्ेय, ३ 
सशाय, ४ प्रयोजन, ५ दृष्टान्त, ८ सिद्धात ७ अपयव, ८ 
तर्क, ६ निणय, १० याद, ११ जटप, १० बवितड्ा १३ हंत्या 
भाल, १४ छल, १५ जाति, और १८६ निम्रहस्थान, यदद 
सोला पदाथ मानते है । इन का जिस्तार बहुन हैं, इस 
घास्ते नहीं लिया | दु्सों का ज्ञो आत्यन्तिक वियोग, 
तिस को मोक्ष कहते है | न्‍्यायखूत--क्रता भअक्तपाद 
मुनि, भाष्य-कर्ता यात्स्यायन मुनि, न्याय बात्तिक-कर्त्ता 
उद्योतकर तात्पय दीका--कर्त्ता घाचसपति मिश्र, तात्पय 
परिशुद्धि फर्ता उद्यनाचाय, न्‍्यायालकार इत्ति-कर्ता श्रीक- 
ठाभयतिलकोपाध्याय भौर सासवेशप्रणीत न्‍्यायसार फी 
अठारद टीका है तिन में से न्‍्यायभुूपण नामक टीका, ज्यत- 
रखित, न्‍्यायकलिका, और न्याय कुसुमाजलि पझादि इन 
नैयायिकों के तक मुख्य ग्रथ हैं । 
चैशेपिक मत भी यहों लिस रेते हैं । वेशेषिकों का मत 
नैयायिकों के तुन्य दी है. परतु इतना विशेष 
बशपिक मत है, कि इस मत वाले प्रत्यक्ष अरू प्रद्ममान 
फास्वूप यह दो प्रमाण सानते हैं, तथा १ द्वृब्य, २ 
शुण, ३ क्रम, ४ सामाय, ५ विश, ८ 
समवाय, इन भावरुपष छ तत्तों को मानते हैं ।इन सच का 
विस्तार देखना होवे, तो बरेपिक मत के प्रार्थों में ढेख 
लेना, तथा तपागच्छाचाये श्रीसुगरलसूरि विरबित पहुदशन- 


श्ज्प ज्ञनतत्त्वादश 


समुचय ग्रन्थ की टीका देख लेनी। झब वेशेपिकमत के ज्ञो 
तक ग्रन्थ हैं--सो कहते हैं, कन्दली (६००० एलोक प्रमाण)- 
श्रीधर आचार्य कर्त्ता, वेशेपिक सूत्र (३००० इलोक प्रमाण) 
प्रशस्तकर भाष्य (७०० एलोक प्रमाण), व्योमशिवाचायक्षत 
व्योममती टोका (६००० इलोक प्रमाण), उदयन की करी हुई 
किरणावलीं (६००० एइलोकप्रमाण). श्रीवत्स भ्राचायेकृत लीला- 
बती टीका (६००० श्लोक प्रमाण), अरु एक आत्रेय तंत्र था, 
सो व्यवच्छेद हो गया है । यह वेशेषिक मतवाले कहते हैं, 
कि शिवजी ने उलूक का रुप धारण करके कणाद मुनि 
के आगे यह बैशेपषिक मत प्रकाश करा था. इस वास्ते इस 
मत का नाम ऑलूकय मत सी है । 
ञ्रथ सांख्यमत लिखते हैं। प्रथम तो सांख्यमत के साधुओं 
के जानने वास्ते उन के लिंगादि लिखते हैं । 
साख्य मत सो त्िद्देंडी भी होते हैं अरू एक दणडवाले भी 
होते हैं । कौपीन पहरते हैं. घातुरक्त वस्त्र 
रखते हैं, कोई शिर पर शिखा रखते हैं, अरु कोई जदा रखते 
है, कोई मस्तक च्ुर से सुण्डा कर रखते हैं । स्॒गचम्म का 
आसन रखते हैं |द्विज़ों के घर का अन्न खाते हैं. कोई पांच ही 
ग्रास खाते हैं । अ्ररु वारा अक्षर का जाप करते हैं। तिन के 
भक्त जब उन को बन्दना करते हैं, तव “ड० नमो नारायणाय 
पेसे कहते हैं, तब गुरू उन को “नमो नारायणाय' ऐसे 
कहते है । अरू महासारत में जिस का नाम “वीटा” पेसे 
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लिया है, इस काष्ठट को मुखपस्त्रिका को मुख के नि श्वास- 
निरोध के वास्ते रणते हैं, जिस से मुफप्रवास से जीउहिंसा 
न होये। यदाहुस्ते -- 


प्राणादितो<जुयातेन, श्वासेनेफेन जतव । 
हन्यते शुतशो प्रह्मन्नण्यमाताक्षरवादिनाम ॥ 
[ बडू७ स०, यू७ बृक्ति, ऋ० ३ प 


ये सास्य भत के » गुरु (साधु) जल के जीपों की दया के 
घास्ते झ्पने पास पानी के छानने के निमित्त एक गलना 
रखते हैं, ध्मरु घपने भक्तों फो पानी के वास्ते तीख अगुल 
प्रमाण लस्बा झौर घीस अगुल प्रमाण चौड़ा, दृढ़ गलना 
रखने फा उपदेश करते हे । झर जो जीव पानी के छानने 
से निकले, डस फो उसी पानी में पीछे प्रच्ेष कर देना, 
क्योंकि भीठे पानी क्स्फे सारे पानी के पूरे मर जाते हैं, 
झ सारे पानी के मिलने से मीठे पानी के पूंरे मर जाते है , 
इस थधास्से दोनों पानी का परस्पर मेल न फरना | यहुूत 
खुद्टम पानी के एफ दिंदु में इतने जीव हैं, कि जेफर प्रमर 
के समान उन जीयों की फाया यनाई जाये, तो तीन 








बब>>ज>+ >3०१००-०>जक, 


# वर्तमान काल म॑ सास्यमत के साधु नहीं है, जिख समय में थे 


विद्यमान थे, उस समय म उन का जो चेष तथा आचार था, उस का 
यदद वर्णन है ! 
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लोक में वे जीव न समा सकेंगे | [ इति गलनकविचारों 
मीमांसायाम ] 

यह सांख्य भी एक प्राचीन, अरु एक नवीन ऐसे दो 
तरे के है । नवीनों का दूसरा नाम पातंजल भी कहते है । 
इन में प्राचीन सांख्य, इेश्वर को नहीं मानते हैं, अरू नवीन 
सांख्य ईश्वर को मानते हैं । जो निरीश्वर हैं, उन का नारा- 
यण देव है, अरू उन के जो आचार्य हैं, सो विष्णु प्रतिष्ठा- 
फारक तथा चेतन्य प्रमुख शब्दों करके कहे जाते हैं । अरू 
सांख्य मत के आचाये कपिल, आखुरी, पंचशिख, भागव, 
उलूक, और इश्वरकूप्ण प्रभ्नतति हें।सांख्यमत वालों को 
कापिल भी कहते हैं । तथा कपिल का परमषि ऐसा दूसरा 
भो नाम है । इस वास्ते तिन को पारमषे कहते हैं। बारा- 
शासी ( बनारस ) में ये बहुत होते हैं। तथा एक मास का 
डपवास करने वाले वहुत से ब्राह्मण अचिमार्ग से विरुद्ध 
घूममाग के अनुगामी है । परन्तु सांख्यमतान॒ुयायी तो 
अचिमाग का ही अवलम्बन करते हैं । इस वास्ते ब्राह्मण 
जो हैं सो वेद्पिय होने से यज्ञमागे के अलुगामी हैं, और 
सांख्यमत वाले जो हैं, सो हिसायुक्त वेद से पराड्मुख 
होते हुए अध्यात्म मांगे का अनुसरण करते हैं। झपने मत 
की महिमा ऐसी मानते हेः-- 

हस पिव च खाद मोद, 


नित्य श्रुक्ष्य च भोगान्‌ यथा५भिकामम्‌ | 


चतुर्थ परिच्छेद र्‌प१ 
यदि गिदित कपिलमत, 
तस्पराप्य्पसि मोथसौर यपचिरेण ॥ 


पचविशतितचजन्नों, यत्र तत्ाश्रमे रत । 
गिखी मुरडी जटी बापि, मुन्यते नात्र सशय ॥ 


अथ --जैकर तुमने कपिल मत जाना है, तो हसो, पियो, 
सेलो, साप्नो, सदा खुगी रहो, जेसे रुचि होवे, तसे भोगों 
फो सदा भोगो, तो तुम फो थोडे से काल में मुक्ति फा 
छुस प्राप्त हो ज्ञायेगा। पच्चीस तत््तों का जो जानकार हाँपे, 
सो चाह फिसी भाश्रम में रददे, शिय्रावाला दोये, घा भुणिडित्त 
होपे, ग्रथवा जदायला होये थे सर्व उपाधि से कद जाता 
है, इस में सशाय नहीं । 
क्रय साख्यमत में सब सास्ययादी, पीस तत्तय मानते हैं। 
जब यह पुरुष तीन दुसों से झ्भिहत होता 
दुखनय है, तय तिन दुसों के दूर करने के बास्ते 
जिशासा उत्पन्न होती है । सो तीन दुख 
यह है --१ पझ्राध्यात्मिक, २ झाधिद्विक, ३ झाधिमौतिक | 
आध्यात्मिक जो दुख है, सो दो प्रफार का है, एफ शारीरिक, 
दूसरा मानसिक | तह जो घायु, पित्त, श्लेप्म, इन तीनों की 
घविपषमता से देद्द में जो झ्तिसारादिक होते हैं, सो शारीरिफ 
है। झा थधिपयों के देखने से जो काम, प्रोध, लोम, मोह, 
ईर्ष्या झ्ादि होवे, सो मानसिक दुःख है । यह दोनों ही 


श्पर जैनतत्त्वादश 


आंतरिक उपाय से दुर हो सकते हैं, इस वास्ते इन को 
आध्यात्मिक दुःख कहते हैं ।॥ ९ जो दु ख मज्॒प्य, पशु, पत्ती. 
स्ग, सर्प. स्थावर आदि के निमित्त करके होता है, तिस 
को आधिभौतिक कहते हैं, ३. तथा यक्ष, राज्स, भूतादिक 
का प्रवेश हो जाना, महामारा, अनाइएि अतिद्वष्टि का होना, 
तिस का नाम आधिर्मोतिक है। अन्तिम दो दुःख वाह्य 
है, क्‍योंकि बाह्य उपाय से साध्य हैं । इन तीतों दु.खों करके 
दु खो हुए घाणियों के दुखों के दुर करने को वास्ते तत्वों 
के जानने की इच्छा होती है | स्रो वे तत्त्व पच्चीस है । 
झवब इन का स्वरूप लिखते हे । तिन में प्रथम सर्त्यादि 
गुणों का स्वरूप कहते हैं । प्रथम सत्त्वगगुण 
तोन गुणो का खुख लक्षण, दूघरा रजोगुण दुःख लक्षण, 
स्वरूप तीसरा तमोगरुण मोहलक्षण हे । इन तीनों 
गुणों के यह लिग हैं:--सक्त्वगुण का चिन्ह 
प्रसन्नता, रजोगुण का चिन्ह सताप, तमोग्रुण का चिन्ह 
दीनपना । प्रसाद, बुद्धि पाटव, लाघव, प्रश्रय, अनभिष्वंग, 
अद्वेष, पीति आदि, यह सक्त्गगुण के कार्यलिग हैं। ताप, 
शोष, भेद, चलचित्तता, स्तंभ, उद्ेग, यह रजोगुण के काये 
लग हैं। देन्य, मोह, मरण, सादन, वीभत्सा, अज्ञानगौर- 
बादि, यह- तमोग्रुण के कार्यल्रिग हैं । इन कार्यों के द्वारा 
सत्त्वादि गुण जाने जाते है । जैसे कि लोक मे किसी पुरुष 
फो जो कुछ खुख उपलब्ध होता: है, सो आजव, मारदव, सत्य, 


चतुथ परिच्देद श्३े 


शौच, लजजा, उि, छमा, भनुकपा, प्रसादादि रूप है, यह 
सत्र सत्त गुण के फाय है । झ्द जो कुछ दुःप उपलबध्ध होता 
है, सो डेप, होह, मत्सर, निंदा, यचन, यधन, तापादि 
रूप है, सो गजोगुगा के फाय हैं । असर जो कुछ मोह, 
उपनयध होता है, सो झप्नान, मद, 'प्रालस्थ, भय देन्य, 
झफ्मगयता, नास्तिकता, धिपाद, उम्राद स्थप्रादि' रूप 
है, यद्द तमोगुग के फार्य हैं। इन परसम्परोपकारी सक्त्यादिफ 
तीन गुणों फरफे सब जगत्‌ व्याप्त है ।: परन्तु ऊष्य लोक 
में रेबताप्रों बिपे घाहुल्य फरके सत्त्वगुण है, ध्रघोलोफ, तिर्यच 
झोर नरफों घिप याहुतय फरके तमोगुण है, तथा मलुष्यों 
में यहुलता फरके रज्ोगुणा है । 
इन तीनों गुणों फी जो'सम भयस्था है, तिस फा नाम 
प्रति दे निस प्रशति फो प्रधान झौर झज्यक्त भी फहते हैं। 
सा प्रए्ति निस्य स्वरूप है । “झम्रच्युतानुरपप्नस्थिरफ्म्यभा 
पर कूट्स्थ नित्यम” यह नित्य फा लत्तगा है। मम यह जो प्रसलि 
है, सो भनवयया प्रसाधारणी, प्रशभ्दा, श्रम्परा, प्रस्सा, 
अरूपा, गगधा, अय्यया पही जाती है। जो मून सास्यमती 
हैं, थे एक एफ ग्रात्मा ये साथ यारा न्‍्यारा प्रधान मानते ५, 
अर जो नयीन सा“्ययादी हैं, थे सवात्माझों में एफ नित्य 
प्रधान मानते है। प्ररसि झर झा मा ये सयोग से सरश्टि की 
उत्पत्ति शॉती हैं, इस पधाम्त रुऐ्टि पी उपत्ति फाप्रम 
ह लिसबत ह। 


र्८छ ज्ञनतत्त्वादर्श 


तिस प्रकृति से बुद्धि उत्पन्न होती है | पुरोवर्त्ती गो 
आदि के दीखने से, यह-गो ही है, घोड़ा नहीं, 

पच्चीस तस्वों तथा यह स्थाण ही हे, पुरुष नहीं, ऐसा 
का स्वत्प.. निशचयरूप जो अ्रध्यवसाय होता है, तिस 
का नाम बुद्धि हे, इस का दूसरा नाम महत्‌ 

है। तिस बुद्धि के आठ रूप हैं-- धम, ज्ञान, वेराग्य, ऐश्वये, 
यह चार तो साक्तिक रूप हैं, और अधघम, अज्ञान, अवेराग्य, 
झनेश्वय, यह चार तामस रूप हैं। तिस बुद्धि से अहंकार 
उत्पन्न होता है, तिस अहँकार मे सोलां प्रकार का गण- 
पदार्थों का समूह उत्पन्न होता है । सो गण यह हे-१. स्पशन- 
त्वकू २ रसन-जिह्मा, ३. प्राणश-नासिका, ७४ चक्षुः-लोचन, 
५ भ्रोत्र-अभवण, इन पांचों को वुद्धी द्विय कहते हैं । यह पांचों 
अपने अपने विषय को जानतो है । अरू यह पांच कर्मेन्द्रिय 
हे--१. पायु-श॒ुदा, २ 'डपस्थ-स््री पुरुष का चिन्ह, 
३ वबाकू, ४. हाथ और ५ पण हैं । इन पाँचों से १. 
मलोत्सग, २. संभोग, ३ बोलना ४ पकड़ना, ५. चलना 
ये पांचों काम होते हें इस वास्ते इन पांचों को करमेन्द्रिय 
कहते हैं । अरू अग्यारवां मन । यह जो मन है, सो जब 
बुद्धींद्रियों से मिलता है, तब वुद्धींद्रियरूप हो जाता हैं, 
झरू जब कर्मन्द्रियों से मिलता है, तब कर्मेन्द्रिय रूप हो 
जाता है । तथा यह मन संकटप विकल्‍प रूप है। तथा अहंकार 
से पांच तन्मात्रा जिनकी सूकछम संज्ञा है, उत्पन्न होतों 


चतुर्थ परिच्चेद र्प्र्‌ 


हैं। १ रूपतमात्रा-सो शुक हष्णादिरूप विशेष, २ रख 
त-माप्रा-लो तिक्तादि रस विशेष,१ गधत'मात्रा-खो खुरमि 
आझादि गघ विशेष, ४ शादतन्मा्रा-सों मधुरादि शब्द 
पिशेष, ५ सपशत माना-खो रूदु फाठिन्यादि स्पशा जिशेष 
है। यह पोडशफ गया है । इन पाच तन्मानाओं से पाच भूत 
उत्पन्न होते हैं। यथा--रूपतमाया-से अग्नि उत्पन्न हीती 
है। रसत मात्रा से जल उत्पन्न होता है| गधतस्माना से 
पृथ्यी उत्पन्न होती है । और शाद तन्माता से झ्राफाश उत्पष्त 
द्ोता है। तथा स्पर्शत मात्रा से घायु उत्पन्न होता है। ऐसे 
पाच तमाषाश्रों से पाच भूत उत्पन्न होते हैं। यह संय मिल 
कर चावीस तत्यरूप प्रयान साख्य मत में नियेदन फिया। 
अ्यात्‌ प्रगति, मद्ाद, अ्रद्दकार, पावच शानेरद्रिय, पाच 
फर्तीठिय, मन, पाय तमातन्रा पराथ भूत) यद् चोवीस 
तरप पद हैं। इन में से प्रधान फेयल प्ररतिरूप ही है, 
फ्योंकि उसकी फिसी से उत्पत्ति नहीं है। शझ्रौर पुद्धि मालिक 
सात झपने से उत्तसवर्ता के कारण झौर पूर्ययरत्ती फे फाय 
है, इस थास्ते इन सातों को प्रहति विर्ति कहते हैं । 
चोडराक गया नो फायरूप होने से थ्रिउननि रूप ही है । तथा 
पुयप जो है, सो न प्ररलि है, न विर॒ति है, फ्योंकि बद्र 
न किसी से उत्पक्त श्मा ह, न किसी फो उत्पक्ष करता ह। 
तथा साप्य मत के झायाय इईश्यररप्ण सास्यसपतनि नामझ 
प्र-थ म॑ लिखते है -- 


श्पद - ज्ननत्त्यादश 


मूलप्रकृतिरविक्ृति महदाद्याः प्रक्ृतविकृतयः सप्त । 
पोडशकब्च विकारो, न प्रकृति ने विक्रतिः पुरुष! ॥ 


क्वारिका ३] 

अथः--मूल प्रक्रति अधिकृति है, महत्‌ आदिक खाते 
प्रति विक्ृति डसयरूप है, तथा पोडशक गणा केवल विकार 
विक्वति ही हैं: झौर पुरुष न प्रकृति है, न विक्षति, अर्थात्‌ व 
किसी को उत्पन्न करता है और न किसी से उत्पन्न होता 
है । तथा महद्वादिक जो प्रकृति का विकार हैं, सो व्यक्त 
हो कर फिर श्रव्यक्त सी हो जाते हैं, अर्थात्‌ अनित्य होने 
से अपने स्वरूप से च्युत हो जाते है, अरू प्रकृति जो है, 
सा अ्रविकृततिरूप है, अर्थात्‌ कदापि अपने स्वरूप से भ्रष्ट 
नहीं होती । तथा मसहदादि अरु प्रकृति का स्वरुप 
सांख्यमत वाले ऐसे मानते ह.--हेतुमत्‌, अनित्य, अव्यापक, 
-सक्तिय, अनेक, - आश्रित, लिग, सावयव, ओर परतंत्र 
तो व्यक्त-महदादिक है । इन से विपरीत प्रकृति हे) 
इस का तात्पये यह है, कि महदादिक- १. हेतुमतू---काणए 
चाले है, अर्थाद्‌ प्रकृति से उत्पन्न होते है, २. झनित्य- 
उत्पत्ति धर्मवाले है, ३ अरव्यापी -सर्वगत नहीं है, ४. सक्रिय- 
सब्यापार-अध्यवसाय आदि क्रिया वाले है, ५. अनेक-तेवील 


नदी 
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#% टेसतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाशित लिंगम | 
सावयव् परतंत्र, व्यक्त विपरीतमव्यक्तम्‌ ॥ [सा० स०, का० ३ है 


चतुथ परिच्देद र्ष्ज 
प्रकार के है, ६ श्राश्रित--आत्मा के उपकार फे घास्ले 
प्रधान का झवलप्र लेकर स्थित ह ७ लिंग [ लय च्य गच्छ 
तीति लिंगम]--जो जिस से उत्पन्न होते हे, सो तिस ही में 
लय दही जाते है । पाय भूत, पाच तन्माताओों में लय 
होते है, और पाच तन्‍माता, अर दश इाद्रय, तथा मन, 
यह श्यहकार मे लय होते हैं, अर अष्टकार बुद्धि में लय 
होता है, भ्रु उद्धि प्रकृति में लय होती है, झौर श्रुति 
किसी में भी लय,7हीं होती है । ८ साययय-शाद्‌, स्पशा, रूप, 
रस गधादिकों फरके सयुक्त हैं, & परतन-कारण के अ्रथीन 
होते से परवश दें । भरुति इन से ।जिपरोत है। सो खुगम 
है, आपहो समझ लेनी । यह थोड़ा सा स्वरूप लिखा है, 
जैकर पिस्मार देसना होये तो साल्यसप्तति झ्ादिक साख्य 
चत के शास्त्रों से देख लेना । 
अध पश्चीसर्दे पुरुष तत्य का स्यरूप कहते €। 
# “झर्कर्चा ' गिगुणों भोक्ता नित्यशि 
पुरुषतत्त का. दभ्युपेतश्च पुमान! --पुरुष तत्त झात्मा फो 
ह्वरूप कदते है । झात्मा ज्ञो है, सो विषय खुस 
झादि के कारणभूत पुण्यादि के फरने वाला 
नहीं है, इस बास्ते 'झकता' है। झात्मा तृश मात्र भी तोड़ने 
में समथ नहीं है, अत फर्त्ता 'जो है, सा प्रति ही है, 


% “अन्पस्वकत्ता विगुयश्व भोक्ता, 
तत्त्व पुमान्नित्यचिदस्युपत ” ] [ पदूछ स० लो० ४१ ] 
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क्योंकि प्रकृति प्रब्नत्ति स्वभाव वाली है। तथा आत्मा 
पविगुण'--सत्त्वादि गुण रहित है, क्‍योंकि सत्त्यादिक जो 
है सो प्रकृति के घम हैं | तथा 'भोक्ता'--भोगने वाला है, 
भोक्ता भी साज्षात्‌ नहीं, कितु प्रकृति का विकारभूत, उसय 
मुख द्पेणाकार जो वुद्धि है, तिस में संक्रांत हुवे सुख दु.खादि 
के, अपने निर्मल स्वरूप में प्रतिविस्वित होने से, बह भोक्ता 
कहलाता है--“बुद्धचरध्यवसितमर्थ पुरुपश्चेतयते ' इति बच- 
नात्‌। जैसे जाई के फूलों के सन्निधान के वश से स्फटिक 
में रक्ततादि का व्यपदेश होता है, अर्थात्‌ यह स्फटिक रक्त 
है, ऐसा कहने में आता है । तेैसे ही प्रकृति के निकट होने 
से पुरुष भी खुख दुःखादि का भोक्ता कहा जाता है। सांख्य- 
मत के वादमहाणव में सी कहा हेः-- 


#वबुद्धिदपंणसंक्रांतमर्थभतिविंवर्क द्वितीयदर्पणकर्पे 
पुस्यध्यारोहति, तदेव भोक्तृत्वमस्य नत्वात्मनीविकारा- 
पत्तिरिति | 


तथा कपिल का शिष्य आखुरि सी कहता है-- 


बता 





# बुद्धिरुप दर्पण में पड़ने वाला पदार्थों का प्रतिविम्व दूसरे दर्पण 
सदृश पुरुष में प्रतिविम्बित होता हैं | इस बुद्धि के प्रतिविम्ब का पुरुष 
से अतिविम्बित होना--झलकना ही पुरुष का भोग है | इसी से उस को 
भोक्ता कहते है.। आत्मा मे इस से कोई विकार नही होता । 


चतुथ परिच्छेद ब्परू 
$पिविक्तेच्श्परिणतो उद्धो भोगोडुस्य ऊथ्यते। 
प्रतिर्रियोदय स्वच्छे, यथा चन्द्रमसो 5म्मसि ॥ 


तथा सास्याचाय विध्यवासी तो आत्मा को ऐसे भोक्ता 
कहता हं-- 
+ पुरुपोष्विक्ृतात्मेय स्वनिर्भासमचेतनम्‌ । 
मन करोति सान्निध्यादुपावि, स्फटिक यथा ॥ 


तथा बह आत्मा, “नित्यचिदाम्युपेत ”--नित्य जो चित 
चेतना, उस करके युक्त भ्रथात्‌ नित्य चतन्य स्परूप है । 
इस कहने से यह सिद्ध हुश्ा कि पुरुष दी चतन्य स्थरूप 
है, ज्ञान नहीं। फ्योंकि चह शान जुद्धि का धम है तथा 'पुमानः 
यह एक पचन जाति को अपेक्षा से है, बसे शझात्मा त्तो 


# जिस पवार स्रच्च जल मे पढ़ने वाला चन्द्रमा का प्रंतिविम्ब 
जल का हो विकार हे, चद्रम[ का नहीं । उसी प्रकार आत्मा में बुद्धि 
का प्रतियिम्य पढ़न से, उस भ जो भाक्ठत्व है, वह मात्र बुद्धि का 
विवार है. पुस्प-नओ्रामा का नह्हीं। आमातो बल्तुत निर्षि 
कारदी है । 

+ चम जपाऊुसुम के खयोग से स्फटिक रत्न लाल प्रतीत हाता 
है। उसी प्रकार यद शअविकारा चेतन-श्रामा, सीनिधान से अवेधन 
मन को अपने सम्रान चेतन बना छेताहे | तब इस में भोफ्तृत्व का 
अभिमान होने लगता है| 
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अनन्त हैं । क्योंकि जन्म मरण की व्यवस्था और घर्मा- 

€ जा ्< पे श बे है. 
घर विषयक भिन्न प्रतत्ति से यह बात सिद्ध हे | वे सब 
आत्मा व्यापक अरू नित्य हैं । 


#अमूरोश्रेतनो भोगी, नित्यः सर्वंगतो5क्रियः 
अकर्तता निगुणः सक्ष्म आत्मा कापिलदशने ॥ 


सांख्यमत में प्रमाण तीन माने हें--₹. प्रत्यक्ष, २. अचु- 
मान, ३ शब्द | इस मत को सांख्य वा शांज्य इस वास्ते 
कहते हैं, कि संख्या-प्रकति आदि पच्चीस तत्व रूप, 
तिन को जो जाने, वा पढ़े, सो सांख्य । तथा जेकर तालवीं 
शकार से बोले, तब इन के मत में शंख की ध्वनि होती है 
ऐसी बद्धों की आम्नाय होने से यह नाम है | तथा शंख 
सलाम का कोई आद्य पुरुष हुआ है, उस की खंतान-परंपरा 
में होने वालों का दशन शांख्य या शांख है। 
अ्थ मीमांसक का मत लिखते है । इस का दूखरा नाम 
जैमिनीय भी कहते हैं । इस मत वाले 'सांख्य- 
मीमासा मत मत की तरे एक दण्डी, ब्रिदण्डी होते हैं । 
का स्वरूप धातु रक्त वस्त्र पहिरते हैं, स्ुगचम के आसन 
पर वेठते हैं, कमण्डल पास रखते है, शिर 
मुण्डा कर रखते है,' ऐसे संन्यासी प्रप्मुख छिज इस मत में 


४ कपिल दर्शन से आत्मा को अमू्े, चेतन, भोक्ता, नित्य, 
स 
सर्वेगत, क्रियारहित, अकर्त्ता, निगुण और सूत््म माना है । 


जिीयरीशशदा कि कया 





चतुथ परिन्लेद श्रुः 


होते दे। तित का पेद ही गुरु है, और कोई वक्ता गुरु नहीं। ये 
स्पय अपने आपको सायस्त २ फदते हैं, यशोपदीत को प्रच्ाल 
फ्रके तीन यार जल पीते हैं । घोद्द भीमासक दो प्रकार के 
हैं--एक याशिकादि--पूव मीमासखायादी और दुसरे उत्तर- 
भीमाखायादी है। इन में पूवमोमासायादों जो हैं, सो कुकम के 
त्यागी, यज्ञनादिक पट फम के करने याले बरह्मसूत्र फे धारक, 
ग्ुहस्थाथ्म में स्थित और शुद्र फे अन्नादि फा त्याग फरने 
वाले होते हैं। इन के भी दो भेद हैं, एक असाद्ट, दुसरे 
- प्राभाकर | उस में भाद्ट र प्रमाण मानते है, झम प्राभाकर 
पाच मानते है। तथा जो उत्तरमीमासक है, सो वेदाती 
फट्दलाते है। झड्धत प्रह्म को ही मानते हैं। 'सर्वेमेपेद ब्रक्मेति 
भाषपते -यह सारा विश्व ब्रह्म फा द्वी रूप है, ऐसे फदते है। 
तथा प्रमाण देते हुए यद्द भी फहते दे, फि एक ही प्रात्मा 
सब शरीरों में उपलन्ध दोता है। यथा-- 


एक एप हि भूतात्मा, भूते भूते व्यवस्थित । 
एकघा पहुपरा चैत्र, दुश्यते जनचद्रबव ॥ 
/पुम्प एबेद सर्ये यद्धत यद्च भाव्यमिति” । 


तथा--पआात्मा ही में लय द्वो जाना मुक्ति मापते हैं। इस 
के झतिरिक्त झौर फोई मुक्ति नहीं मानते । सो मीमासफ 


# भा के अउयायी । - प्रभाएर ये अनुयायी | 
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छिज ही चार प्रकार के हे--१ कुटीचर, २ वहदक, ३. हँस, 
४. परमहँस, तिन में १-त्रिदूणडी, सशिख चह्मसूत्री, ग्रहत्या- 
गी, यज़सानपरियग्रही, एक वार पुत्र के घर में भमोजन करके, 
कुटी में बसने वाले को कुटीचर कहते हैं । २. कुटीचर के 
समान वेप रखने वाला, विप्र के घर सें नीरस भिक्षा करने 
बाला, विष्णुजाप करने वाला और नदी के तीर पर रहने 
वाला जो हो, तिस को वहदक कहते है । ३. जो ब्रह्मसृत्र, 
शिखा ऋरके रहित, कषाय वस्र और देडघधारी, आम में एक 
राज्षि अरू नगर में तीन राजि रहता है, घूम रहित जब अग्नि 
हो जावे, तब ब्राह्मण के घर में भोजन करता है, तप करके 
शोषित शरीर, देश विदेश में फिरता रहता है, तिसको हँस 
कहते हैं । हेस को जव ज्ञान हो जाता है, तव वह चारों वर्णो 
के घर सें भोजन कर लेता है, अपनी इच्छा से दुर्ड रखता 
है, ईशान द्शा के सम्पुत्त जाता है, जेकर शक्ति हीन हो 
जावे, तव अनशन अ्रहण करता है । ४ जो एक मात्र वेदान्त 
का स्वाध्यायी हो, तिस को परमहंख कहते हैं । इन चारों में 
उत्तरोतर अप हे। तथा ये चारों ही केवल ब्रह्मद्वेतवाद के 
पक्तपाती होते है । 
अव पूर्वमीमांसावादियों का मत विशेष करके लिखते 
है। जेमिनी मत वाले कहते हैं, कि सर्वेज्ष, 
सर्वज चर्चा सव्ेदर्शी, वीतराग, खष्टि आदि का कर्त्ता, इन 
पूर्वोक्त विशेषणों चाला कोई भी देव नहीं है, 


चतुश परिच्छेद रस 


कि जिस का बचने प्रामागिक माना ज्ञापे। प्रथम तो कहने 
घाला कोई देव दो सिद्ध नहीं हो सकता, फिए उसके रचे हुए 
शास्त्र केसे ध्रामाणिक दो सकने हैं । तथा उस की असिद्धि 
में यह प्रठमान भी है।यथ -पुरष सब्र नहीं, मनुष्य 
होने से, रध्यापुरषयत्‌ । 

प्रश्न --फिकर होकर जिसकी झणझुर, सुर सेश फरते 
हैं, भोौर तीन सोफ के ऐश्य्य फे सूचक दत्र चामरादि जिस 
की विभूति हैं, सो सब है, पिना सवन के इस ध्रकार फी 
लोफोत्तर घिमृति फ्योफर हो सफती है ? 

वच्तरा-यद पिभूति तो इन्द्रजालिया भी बना सफता 
है। इस घान पा साच्ो तुमारे जनमन का समतमद्ग प्राचाय 
भी है । यथा-- 

देवागमनमोयान-चामरादियिभूतय । 
मायाविष्वपि दुइयते, नातस्त्वपसि नो महान ॥ 
[झा० मी० श्नों० १] 

प्रश्न जैसे झनतादि सुरण मछ फो क्षार लथा छुत्पु 
टपाफादि की प्रिया विशेष से दूर पर लेने पर खुबण 
सबधा निमद्र दा जाता है, धसे ही झात्मा भी निरमर 
शानादिकों ये धम्यास से मल रदित द्वोपर सयशता फो 
ब्राप्त कर सपफपता द्द अर्थात सथत दो ज्ञाता द्ृ ] 

उत्तर--यह फहना भी नुमारा टीक' नहीं है क्‍योंएि 
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अभ्यास करने से भी शुद्धि की तरतमता ही होती है, परम 
प्रकप नहों । जो पुरुष कूदने का, छलांग सारने का, अभ्यास 
करेगा, थो दस दाथ कूद जावेगा, चीस हाथ कृद जावेगा 
अधिक से अधिक पचास हाथ कूद जावेगा, परन्तु शत्त 
योजन तक झथवा सचे लोक को कूद के चले जाने का 
अ्रभ्यास उसे कदापि नहों हो सकेगा । ऐसे ही पात्मा भी 
अभ्यास के ढारा अधिक विन्न तो दो सकता है किन्तु सर्वेत् 
नहीं हो सकता | 

प्रष्न:--मलुप्य को सर्वेशता मत हो. परन्तु ब्रह्मा, विप्ण॒. 
झोर महेश्वरादि तो सर्वेकज्ष हे, क्योंकि तिन को तो जगत 
ईश्बर मानता है । अतः उन में ज्ञान के अतिशय की सम्पत्ति 
का सी सम्मव हो सकता है । इस बात को कुमारिल ने भी 
कहा है, कि दिव्य देह ब्रह्मा, विष्णु, और महेश्वर, ये सर्वेन 
भले होवे, परन्तु मनुष्य को सर्वेजता क्‍यों कर हो सकतो है :£ 

उत्तर:--जो राग छ्वेष में मम्न हैं, और निम्नह अनुश्रह 
में भ्रस्त हैं, काम सेवन में तत्पर है. ऐसे ब्रह्मा. विष्णु, 
महेश्वर, क्योंकर सर्वेश् हो सकते हैं ? तथा प्रत्यक्ष प्रमाण 
भी सर्वेज्षता का साधक नहीं है, कारण कि इन्द्रियें वत्तेमान 
वस्तु ही को अहण करतो है । अरू अलुमान से भी 
सर्वज्ष सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि अनुमान पत्यक्ष पूवेक 
ही पन्ृत्त होता है। एवं आगम भी सव्वेज्ञ की सिद्धि करने 
वाले नहीं । क्योंकि सवे आगम विवादास्पद है । उपमान 


चआतुथ परिच्छेद रद 
भो नहीं, फर्योक्ति दूसरा सेल फोई होपे, तय उपमान पने । 
पैसे ही अवापत्ति से भी सपज् खिद्ध नहीं होता है, क्योंकि 
अझयथा अनुपपधमान ऐसा कोइ पदाथ नहीं है, जिस 
के होने से सवज्ञ सिद्ध होये । जय सावग्राहक पाचों प्रमाणों 
से सबश सिद्ध न हुआ, त्व ता स्वेजश्ञ भाप प्रमाण का 
ही पिपय सिद्ध हुआ तथा यह अनुमान भी सर्व के 
अमाव फो ही सिद्ध करता है । यथा, स्वत नहीं है प्रत्यक्षादि 
अगोचर होने से, शशस्ट्रगयत्‌ । जप कि कोई सर्वेश्ष 
हेव नहीं मझरौए उस सवश देय का  फहा हुआ फोई शास्त्र 
नहीं । तय झ्तीदिय झर्य का शान फैसे होये ? ऐसी झाराका 
करके जमिनी कहता है कि इस सखार में “अर्तीड्िय”-- 
इडडियों के म्गाचर शझात्मा, धमाथम, फाल, स्यग, नण्क, 
झौर परमाशु प्रमुफ जो पदाथ हैं, तिन फा साक्षात्‌ किरत 
लामलकपत्‌] देखने घाला काई नहों । इस हेतु से नित्य 
जा चेद वास्‍्य हैं, तित ही से यथार्थ तत्व का निश्चय द्ोता 
है। क्योकि बेद जो है, सो अपोस्येय है, एवायता किसी 
के रचे हुये नदी, अनादि नित्य हैं। तिन बेद घचनों से ही 
अतोंद्रिय पदाथों फा शान होता है, परतु फिसी सबश 
के फहे ये झ्ागम से नहीं होता | फ्योंदि सयश, फोई न 
हुआ दे, न यत्तमान में है, न भागे षो कोई दोयेगा | यथा-- 


२६ ज्ञनतत््वादश 
# अनीद्रियाणाम्थानां, साक्षाइट्टा न विद्यते | 
ब्चमेन हि नित्यन, य। पश्यति स पश्यति ॥ 


प्रश्न -अझपोरुषेय वेदों का झथ के जाना जावे ? 

उत्तरः--हमारी जो अ्रव्यवच्छिन्न श्रनादि परंपरा है, 
लिस से जाना जाता है। झतः प्रथम वेदों का ही पाठ प्रयल 
से करना चाहिये | बेद चार हें-ऋगण , यज्ञ , साम, 
झअथवे | इन चारों का पाठ करने के अझननन्‍्तर धर्म को जिनासा 
करनी चाहिये । घर्म जो हे, सो अतींद्रिय है । वह केंसा 
हैं? उस को किस प्रमाण से जानें? पेसी जो जानने की 
इच्छा है, तिस का नाम जिल्नासा है । वो जिन्लासा धर्म- 
साधनी है--धर्म साथने फा उपाय हैं । इस का निर्मित 
नोद्ना--वेद वचन-कृत प्रेरणा है | तिस के निमित्त दो हैं। 
एक जनक, दुसरा आहक । यहां पर आहक हो निमित्त 
जानना चाहिये | इस का विशेष स्वरूप कहते हैं:-- 

श्रय साथयक कायों में जिस के द्वारा जीवों को प्रश्ृत्त 
किया जावे, सो नोदना--वेद्‌ वच्चनकृत प्रेरणा है । धर्म जो 
है, सो नोदना करके जाना जाता है । इस वास्ते नोदना 
लक्षण घम है । उस का ज्ञान अतींद्विय होने करके नोदना 
ही से हो सकता है । किसी प्रत्यक्षादिक प्रमाण से नहीं, 


७+०+०५+न+ 3 ७८०७ » ७०७०७०४०००७०७०४०४८४७८०४८४७०४६०४ *५०४०७०४००८०५०४०४८४०५८०४७०४०४:५८४८४-४७४०४८७ ४ ७ ५» ४5४ १४०७५ ०४४४७ 


# अतीन्द्रिय पदार्थों को प्रत्यक्ष रूप से देखने वाला, इस ससार में 
कोई नहीं है । अतः नित्य वेदवाक्यों से जो देखता है, वही देखता है। 





चतुथ परिच्छेद र्ष्छ 


क्योंकि प्रत्यक्ादिक विधमान ऊे उपलमक हैं। भरूु घम 
'जो है, सो फत्तयतारूप है, तथा फत्तायता जो है, सो 
भ्रिक्ञाल् स्थभाय पथालों हैं। तिस कत्तब्यता का शान नोदना 
ही उत्पन्न फरा सकती है, यही मीमासकों का प्रभ्युपतम-- 
सिद्धात है। 


अथ नोदना फा व्याख्यान फरते हैं । श्रग्निदोत्न, सब 
जीयों फी प्रद्धिसा और दानादिक क्रिया के प्रवत्तक-प्रेरफ 
जो घेदों फे घचन, सो नोदना है। जसे--! “अरप्निद्योत्न जुहु 
यात्स्व्गंसाम'”। यह प्रवत्तक पेद प्चन है, तथा निवर्तक 
प्रेद घचन-“न हिस्थात्‌ सर्या भूतानि, सथान व छिस्रो 
म्रेत्‌ ' | इत्यादि।इन प्रयतक पझौर निवतक थेद यचनों 
से पेरिस छुपा पुर मिन हव्य, गुण, फर्मादे के छाग हव- 
नादि में प्रदत्त मोर उनसे पिशृत्त दोता है, उस अनुष्ठान से 
डसफे प्रभीए स्वगादि फल फी जिस से सिद्धि द्वोतो है उस 
फकानाम धम है। इसी धयार उन येद बचनों से प्रेरित हुभा 
भी यदि प्रशत्त प्रथवा निश्त्त नहीं होता, तो उस से उस फो 
अनिष्ट नस्कादि फल फी जिस से प्राप्ति होती है, यद अझधमे 
हैं। सार्पय कि, प्रमीए फल के तेने घाला घर्म झौर पझनिष्ट 
फल का सम्पादन फरन घाजा झथम है | शायरसाप्य में 
भी ऐसे हो फहदा हे# । 


| स्‍वग की इप्छा रखते याला अप्रि होप करें | 
# य एवं धयस्कर' गे एप धमश देनो यते । 
[ श्र० १ पा> $ सू २ झा भाष्य] 


श्द््प ख्नतत््वाद्श 


६. 


यह ज़मिनी पद प्रमाण मानता ६, *. प्रत्यक्ष, २.अन॑- 
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मान, 
इस का विस्तार पड़द शैनसमुच्चय की बड़ी टीका से जान लेना । 
यह पांच दशन आसखर्तिक कहे जाते हैं. छठा जैन दशन 
है, तिख का स्वरूप अगले परिच्छेद में लिखा ज्ञायगा। तथा 
न्ास्तिक जो है. सो दरीन में नहीं, 'नास्तिक तु न दसन- 
मिति राजशेखरसूरिकृतपड़्द्शनसमुचयवचनात " तो भी 
भब्य जीचों के जानने वास्ते कछुक स्वल्प लिखते हैं । 
कपाली, भस्म लगाने वाले, योगी. ब्राह्मण से ले कर 
झन्त्यज पर्यन्‍त कितनेक नास्तिक हैं । तिन 
चावीक मत के मत को लोकायत आर चार्वाक कहते 
का खरूप हैं। ये जीव, परलोक झर पुण्य पापादि 
कुछ नहीं मानते । चारसोतिक देह को हो 
झात्मा मानते है, तथा सर्वे जगव्‌ चार भूतों से ही उत्पन्न 
हुआ मानते है। और पांचवें भूत आकाश को भी मानते हें। 
इन के मत में पंच भूतात्मक जगव है। इन के मत में पृथिवी 
आदि भू्तों सेती ही. मयशक्ति की तरे चेतन्य उत्पन्न होता 
है। पानी के चुलबुले की तरे जो शरीर है, चही जीव-आत्मा 
है । इस मत चाले मद्य माँस खाते हैं. तथा माता, बहिन, बेटा 
आदिक जो अगस्य हैं. तिन से भी गमन कर लेते हैं। वे, 
नास्तिक प्रति वष एक दिन से एक जगे सें एकठे होते हैं, 
स्त्रियों से विषय सेवन करते है । ये नास्तिक, काम से 


चतुथ परिच्छेद्‌ श्स्रू 


अतिरिक्त दूसरा कोई धम नहीं मानते। काम का सेपन करना 
ही इनके मत में पुरुषाथ है । 
इस मत फी उत्पत्ति,ज्षममत के शीलतरद्ठिणी नामक शास्त्र 
में ऐसे लिखीहे। एक इहम्पतिनामा ब्राह्मण 
चाौक मत था, उस फा दुसरा नाम चेद्व्यास भी था, 
की उत्पत्ति उस फी एक बहिन थी। यो जलविधया हो 
गई। उस के खुसराल में ऐेसा कोई ने था, 
जिस के भाधय से दो पह्रपना जीवन व्यतोत करती, तातें 
निराधार हाकर, यह झपने भाई के घर में भा रही, थो 
अझत्यत रूपवाली युवती थी, उस फा जो भाई था, तिस फी 
सार्या झ॒त्यु फो प्राप्त दवा गधे थी। जय बृहस्पति को फाम ने 
अत्यत पीडित किया, तर उसको झपनी बहिन के साथ 
विषय सेवन फी इच्छा मई । झपनी यहिन से उस ने प्रार्थना 
करी, कि है भगिनी | मेरे साथ तू सभोग फर, तथ तिस फी 
यहिन ने कहा कि हे भाई ! यह जात उस्यज्ञोक पिस्दध है, 
क्योंकि प्रथम तो भे तेरी बहिन ह, जेकर भाई फे साथ विपय 
भोग फरूंगी तो झवश्यम्रेर नरक में जाऊगी, झौर यदि यह 
यात जगव्‌ में प्रसिद्ध द्वो गई, तो लोग मुझ फो घिक्कार 
द्वेवगे, इस पास्ते यह नोंच फाम म नहीं फरूमी। यहन 
फी थात को छुन कर बृहस्पति ने अपने मन में सोचा, फि जब 
सके इसके मन से पाप झद नस्कादिकों का भय दूर नहीं 
होगा तद तक यह मेरे साथ कमो समोग न फरेगी। अत 


<. शः 
३००७ जनतत्त्वाठश 


इस का कुछ उपाय करना चाहिये | ऐसा विचार करके 
डस ने बृहस्पति सूत्र रचे, तिन सूचों से पुरय. पाप, ओर 
स्वगे, नरक का अमाव सिद्ध किया । तथा अपनी बहिन 
को वे सूत्र सुना कर उस का विचार भी बदल दिया। तब 
तिख की चहिन ने अपने मन में तिचार करा, कि ;यह जो 
शरीर है, सो तो पांचसभोतिक है, अरुू इस शरोर से अति- 
रिक्त आत्मा नाम का कोई पदार्थ हे नहीं । तो फिर पुण्य, 
पाप, नरक, आदि के भय से तथा मृख लोकों की विडेबना 
के चिचार से अपने योवन को घया क्यों खोऊं ? ऐसा 
विचार करके वह अपने भाई के साथ विपयभोग करने में 
लिप्त हो गई । जब लोगों को यह वात ज्ञान पड़ी. तव लोग 
निद्म कएने लगे । इस पर बृहस्पति ने निलेज हो कर लोगों 
को नास्तिक मत का उपदेश करना आरम्भ कर दिया। जो 
लोग अत्यंत विपयी अरु अन्लानी थे. वे सच उस के शिष्य 
हो गए। कितनेक काल पीछे उन के शिण्यों ने अपने मत 
फो प्रतिष्ठित करने के वास्ते कहा, कि यह जो हमारा मत है, 
सो देवताओं के गुरु जो बृहस्पति हैं, तिनका चलाया हुआ 
है, अरू बृहस्पति से अन्य दूसरा कोई बुद्धिमाद नहीं है, इस - 
वास्ते हमारा मत सच्चा हे । इस बृहस्पति का हमारे चौबीस , 
तीर्थंकर श्रीमहाचीर-से- पहिले होना प्रमाणसिद्ध है. क़्योंकि- 
श्रीमहावीर जी के कथन करे हुए शास्त्रों में चार्वाक मत का 
निरूपण है | इस प्रकार से चार्वाक मत की उत्पत्ति- है ।: 
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इस मत फा नाम चायाक्र, लोकायत आदि है । “चप्‌ अदने, 
चर्वति भक्तयति तत्ततों न मन्यते पुणयपापादिक परोक्षवस्तु- 
जातमिति चायाक्रा, मयाकश्यामाजेत्यादि-सिद्धहेमोणा- 
दिदग्डफ्रेन शादुनिपातनम्‌ | लोका निर्यिचारा सामाया 
लोकाम्तद्वदाचरति स्मेति लोकायता , लोकायतिका इत्यपि, 
बृहस्पतिप्रणोतमतत्पेन याईस्पत्याश्वेति' -चव्‌ जो धातु है, 
सो भच्ण पथ में है, चचेण-भक्तण जो फरे, तात्पय कि 
जो पुग्य पापादिक परोक्ष वस्तुसमूद्र को न भाने, सो 
घार्याक | मयाक ध्यामाक इत्यादि सिद्धहमव्याक्रण फ्े 
उशादिदण्डक के द्वारा निपात से सिद्ध है ) तथा लोक-- 
निर्विचार, सामान्य लोगों की तरें जा श्राचरण करते हैं थे 
लोकायत झौर लाकायतिक हैं। तथा कृदस्पति के परूपे मत 
फो मानने से इनको याहस्पत्य भी कहते हैं । 
अय चार्वाक का मत लिखते हैं। घे इस पफार से फहते 
हैं, कि जीउ-चेतना लक्षण परलोक में जाने 
चावाक की वाला नहीं है। पाच महामृत से जो चेतन 
मायताए. उत्पन्न होता है, सो सी यद्दा ही सूत्तों फे नारा 
होने से नए दो जाता है । जेकर जीय पर 
लोक से झाया दोवे, सब तो उसे परलोक फा स्मरण होना 
चाहिये, परन्तु होता नहीं है।इस वास्ते जोय न परलोफ 
से झाया है, झझर मन परलोक में जाने बाला दे । तथा 
ज्ीय के स्थान में ज्ञो देगा! ऐसा पाठ मानिये, तथ यह 
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कहना होगा कि सर्वेशादि विशेष विशिष्ट कोई 
देव नहीं है । तथा मोक्ष भी नहीं, धर्माधमे नहीं, पुण्य 
पाप चहीं, पुणय पाप का जो फल-नरक, स्वर, सो भी 
नहीं है । तथाहि--- 


एतावानेव लोको5यं, यावानिद्रियगोचरः । 
भद्रे इकपद पश्य, यद्वदृत्यवहुअ्र॒ताः ॥ 
[ पडु० स०, श्लो० ८१ ] 


अर्थ:--इतना ही मनुष्य लोक है, जितना कि पत्यक्ष देखने 
में आता है । क्‍योंकि जो इन्द्रियोंसे अहण किया जाता है, 
सोई पदाथ है, और दूसरा कोई भी पदार्थ नहीं हे । यहां 
पर लोक शब्द से लोक में रहे हुए पदार्थो का श्रहण करना । 
तथा इस लोक से भिन्न जो जीव, पुण्य, पाप, अरु तिन 
का फल जो स्वर्ग नरकादिक कहे जाते हें, सो अप्रत्यक्ष 
होने से नहीं है । जेकर श्रप्रत्यक्ष को भी माना जावे तब 
तो शश्शेंग, वंध्यापुत्रादि भी होने चाहिये । अत्तः पंच- 
विध प्रत्यक्ष करके यथाक्रम-१. ग्ठदु कठोरादि वस्तु, २. तिक्त, 
फडु, कपायादि द्रव्य, ३. खुगन्ध ढुगैन्ध रूप गनन्‍्ध, ४. भू , 
भूधचर, भुवत, भूरुह, स्तंभ, कुम्म, अम्भोरुद्दादि, नर, पशु, 
श्वापदादि, - स्थावर, जंगम प्रसुख पदार्थों का समूह, 
विविध वेश, वीणादि वाद्य की ध्वनि, इन पांचों के बिना 
भौर कुछ भी नहीं प्रतीत- होता | जब कि पांच मूततों से. 
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अतिरिक्त नरफ स्वग में जाने वाला जोय, प्रत्यक्ष प्रमाण 
से सिद्ध नहीं हुआ । तो ज्ञीपों फे सुपर दुस का कारण 
घर्माप्रम' है, आर घमाधम के उत्स््ट तथा निरषँ”ट फल 
भोगने पी भूमि रुपग नरक है, तथा पुण्य पाप के खबथा 
क्षय होने से मोत्त फाखुप मिलता हे । यह सब पूर्योक्त 
वर्णन ऐसा है, जसा कि झाकरार में चित्राम फरना हे। 
फ्योंकि जोप घा न तो फ्सी ने स्पा किया है, न फिसी 
ने साकर उस पा स्थाद चया हे न फिसी ने सूपा हे, न 
किखी ने टेया है, न किसी ने सुना है । तो फिस्ये सूढ- 
मति फ्खि बास्ते जीयए फो मान करके, सरुपगादि झुणों 
फी इन्छा फरके, शिर, दादी झौर मूछ, मुणडया फरफे, 
नाना प्रषार के वृष्फर तप फा पन॒ुष्ठान फरके, क्‍यों शीत, 
आतप फो सहन फरफे, इस शरीर फी बिडप्रना फरते हुए 
इस मनुष्य जम यो थृथा दो ग्वराय कर रहे हें ? घाम्तव 
म॑ यह उनफी सममक फी विडेयना है | इस वास्ते तप 
सयमादि' सर कुछ याज्ष कोडा फे समान है। यथा -- 


तपासि यातनाशित्रा , सययो भोगयचना। 
अपिहोतादिक ऊमे, यालक्रीडेत लक्ष्यते ॥ 
याउज्मीवेत्‌ सुख जीयेस, तायदैपयिक सुसमर । 
भस्मीभूतस्‍्य देहस्य, पुनरागमन कुतः ॥ 

[यड्‌० स० इ्लो० ८? की एू० बृ० 
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इस से यह सिद्ध हुआ कि जो इन्द्रियगोचर है सोई 
ताक्ष्विक है । अब जो परेक्ष प्रमाण-अनुमान आगमादि करके 
जीव अरू पुण्य पापादि को स्थापन करते हे, अरु कदा- 
चित्‌ स्थापन करने से हटते नहीं है. तिन के प्रतिबोध के 
चास्ते दृष्टान्त कहते हें-' भद्ठे ब्रकपदं पश्येत्यादि" | इस विपय 
में यह प्रचलित कथा है --कोई नास्तिक पुरुष अपनी 
आस्तिक मत व्िपे दृढ़ प्रतिज्षा वाली सार्या को नास्तिक मत 
में लाने के वास्ते अनेक युक्तियों करके प्रति दिन प्रतिबोध 
करता था । परन्तु वो प्रतिवोध को प्राप्त नहीं होती थो । तब 
उसने विचारा, कि यह इस उपाय से प्रतिवोधित होवेगी, 
ऐसे अपने चित्त सें चितन करके रात्रि के पिछले प्रहर में 
खसत्रीको साथ लेकर नगर से वाहर निकल करके उस ने 
अपनी भार्या को कहा, हे चल्लभे ! इस नगर के बसने वाले 
लोग परोक्ष पदार्थों को अनुमान आदि प्रमाणों से सिद्ध 
करते हैं, तथा लोक में बहुत शास्त्रों के पढ़े हुये कहलाते 
हैं, सो अब तू इन की चतुराई देख । ऐसे कह कर डस 
ने नगर के द्रवाज़े से लेकर चौक तक सूच्म घूली में अपने 
हाथों से भेड़िये के पंजों का आकार बना दिया । प्रातः- 
काल में भेड़िये के पंजे को देख कर वहां बहुत से लोग 
इकद्ठे हो गये, और उन को ठेख कर कई एक वहुश्ग॒त मी वहां 
आगये । उन वहुश्नुत लोगों ने बहां पर एकत्रित हुए 
लोगों से कहा कि निश्च य ही कोई भेड़िया रात्रि में बन 
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से यहा पर झायाहे, झयथा भेड़िये के पग्गों फा निशान 
नहीं हो सऊता । तब पद नास्तिक पुरुष निज भार्या को 
फहने लगा, कि दे भद्दे | “वृकपद पश्य -मेड़िये फा पन्ना तू 
देख, जिस पजे फो ये झवहुश्रुत भेडिये का पन्ना फहते हैं । 
लोक रूढि से यह यहुश्षर कइलाते हैं पर तु परपताथ से 
तो ये मद्दा छोठ हैं | क्योंकि ये परमाथ तो कुछ जानते 
नहीं, फेकल देया देसी रौला (शोर ) फरने लग रहे हैं। 
परमाथ से इन का घचन मानने योग्य नहीं है । ऐसे ही 
बहुत भर्तों घाले घामिक धूत्त-धम के बहाने दुसरों फो 
टगने में तत्पर, कध्पत अल्ठुमान श्यागमादि से ज्ीवादि फा 
अस्नित्त सिद्ध फरते हुए भोले लोगों को स्वर्गादि छुसों 
फा इथा ही लोम दिया कर, भक्ष्याभद्धय, गम्यागम्य, हेयो- 
पादेयादि के सकदों में गिराते हैं। घहुत से मू्खों के हृदय में 
घाममिक्ता का व्यामोह उत्पन करते हैं । इस वास्ते धुद्धिमानों 
फो उन फा चघचन नहीं मानना चाहिये । यद्द देस उस 
स्त्री मे अपने पति की खबर बातों फो स्वीकार कर लिया । 
तदनन्तर पह नास्तिक अपनी भार्या घो ऐसे उपदेश देने लगा + 


पित खाद च चाश्लोचने ! यदतीत परभगातरि ! तन्ने ते। 
. नि भीर गत निवच्तते, समुदयमानमिद ऊलेवरम ॥ 

_ _ ... | ,[पड० स०् श्लो० घ््णो 

- ध्यास्या -हे चारुलोचने--सु दर झायवाली ' “पिय्र '- 
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तू पी, अर्थात्‌ पेयापेय की व्यवस्था छोड़ कर मद्रिपानकर। 
ने केवल मदिरा हो पो, किन्तु खाद च!--मच्यामच्य की 
डवेज्ञ! करके मांस दिरू भी खा। तया गस्यागमस्ध का 
घचिप्ाग त्याग कर, भोगों को भोग कर अपना योवन सफल 
कर | हे वस्गात्रि--श्रेष्ठ अंगों चाली | तेरा जो कुछ योवनादि 
व्यतीत हो गया, वो तुम क्रो च मिलेगा । यहाँ पर यदि 
कोई शंका करे कि अपनी इच्छा से जो सतमाना जाल पान 
झौर भोग विलास करेगा, उस को परलोक में कष्ट परंपरा 
की प्राप्ति बहुत खुलस है, और जो यहाँ सुछृत करेंगे, उन को 
भवांतर में खुख, यौवनादिक की प्राप्ति छुलस होगी, ऐसी 
झाशैका को दूर करने के चास्ते वह नास्तिक कहता है। हे 
भीरू ! पर के कहने मात्र से नरकादि डु.खो की प्राप्ति के भय 
से इस लोक के भोगों से निहृत्त होना. पए्तावता इस लोक में 
विषयसोग करके यौवन का खुख तो नहीं लेना, अरू पर- 
लोक में हम को यौवनादिक फिर मिलेगा, ऐसे परलोक के 
खुखों की इच्छा करके, तपश्चस्णादि कश्क्रिया का अवुछान 
करते हुए जो इस लोक के खुखों की उपेत्ता करनी है, सो 
भहा सूढता का चिन्दहै।.._ 

यदि कहो कि शुभाशुम कमे के वश से इस जीच को पर- 
लोक में स्वक् हेतुक सुख दुःखादि की वेदना का अवश्य 
अलुभव करना पड़ेगा। ऐसी आशंका के उत्तर में वह कहता 
हैं. कि “समुद्यसात्रसिर्द कलेबरम “चार भूतों का संयोग 
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मान हा यह शरीर है । इन चारों भूता के सयोग मात से 
अ यदुललए भयाद्वए में जाने चाला, शुमाशुम कम विपाक 
फा भोगने याला जीव नाम का कोई भी पदाथ नहीं हे। 
अर चारों भू्तों का जो सयोग है सो विज्लों के उद्योत की 
तर ज्षएमात्र में नए हो जाता है | इस परास्ते परलोक 
का भय मत कर, और जसा मत माने, वसा खा और पी, 
तथा भोग घिलास कर । 
झव इनके प्रमाण और प्रमेष का स्परूप कहते हैं -- 


पृथ्वी जन तथा तेजो, वायु भूतचतुएयम्‌_। 
आपारो भूमिरेतेपा, मान ल्त्ञजमेय हि ॥ 
[पदू० स०, श्लो० ८३] 
झथ --१ पृथिवी, २ जल, ३ अग्नि ४ वायु, यद चार 
भूत हैं, ग्ररु इन चारों का आधार पृथ्ची है | यह चारों 
पकठे दोकर चैत-य को उत्पन्न करते हैं| इन चायाों के भत 
में प्रमाण तो एक प्रत्यत्त ही है। 
भ्रूसचतुएय से उत्पन्न होने वाली देह में चेतनता फैसे 
उत्पष्न हो जातो है ? इस शका फा समाधान फयने के चास्ते 
चह नास्तिक फहता है --- 
पृथ्व्यादिभूतमहत्या, तथा देहपरीणते' । 
मदशक्ति' सुराग्रेभ्यो, यहतचद्वचिदात्मनि ॥ 
2 पिड़० स०, इलो० ८४) 
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अधथः-- पृथिवी, जल, अश्लि, वायु, तिन को जो 
पहति:-- संयोग, तिस्त करके जो देह की परिणति-परिणाम, 
तससे चेतना, जैसे मद्रि के अंगों से-गुड़ घातको आदिकों 
से उन्माद शक्ति उत्पन्न होती है, ऐसे ही इस देह में चैतन्य 
शक्ति उत्पन्न होज्ञाती है, परन्तु देहसे अन्य कोई जोव 
पदार्थ नहीं है । इस वास्ते दए खुखों का त्याग करना, ओर 
अदश सुखों में प्रदत्त होना, यह तो लोगों की निरी सूखता 
है। तथा जो शांतरस में मम्न होकर मोक्ष के खुख का चर्णन 
करते हैं, वे भो महा मूढ़ है। क्योंकि काम--मैथुन सेवन से 
अधिक न कोई धर्म है, न कोई मोक्ष है, और न कोई खुख है। 
यह जो ऊपर मत लिखे हैं, इनके ज उपदेशक हें, वे से 
कुमुरु हैं | क्योंकि जो इनों के मत है, वे युक्ति और प्रमाण 
से खण्डित हो जाते है, तथा इन का कथन पूर्वापर 
विरोधी है । 
प्रश्नः--अहो जैन ] अरिहंत के कहे हुए तत्त्व का तु 
को बड़ा राग है, इस करके तुम अपने मत को तो निर्दोष 
ठहराते हो, अरु हमारे मतों को पूर्वापर विरोधी कहते हो ' 
परन्तु हमारे मतों में कुछ भी पूर्वापर व्याहतपना नहीं हे, 
क्योंकि हमारे जो मत है, सो सवेधा निदोष हैं। 
ऊत्तरः--हे वादियो ! तुम अपने अपने मत का पक्त॒पात 
छोड़ कर, मध्यस्थपने को अवलंबन करके अर निरभिमान हो 
कर, सुन्दर बुद्धि को. धार करके खुनो | हम तुमारे मतों में 


चतुर्य परिच्देद इण्र 


पूर्यापर व्याहतपना दिखलाते ८ । प्रथम बौद्ध मे पूथापर 
विरोच फा उद्घायन करते है -- 


१ प्रथम तो पीद्ध मत में सब पदार्थों को कुशमणशुर फहा 
शौर पीछे से ऐसे कहा हे--नाननुफताव 
बीद्धमत म॑ पूरे यायतिरेफ कारण नाक्रारण विषय इति! 
पर विरोध. ध्र्थाव्‌ भ्रथे के होते ही ज्ञान उत्पन्न 
होता है, अथे के रिना नहीं होता, इस प्रकार 
अलुरत भन्‍्वयध्यतिरेक घाला धये शान का कारण है। तथा 
जिस श्थ से यह ज्ञान उत्पन्न होती है, तिस फारण रूप 
झर हो फो पिपय फरता है) इस फटने से झथ दो 
क्षण स्थितियाला फद्या गया । जसे कि पह्मथ रूप फारण 
से छान रूप बाय जो उत्पन द्वोता है, वह दूसरे चरण में 
उत्पान होगा फ्योंफि एक ही खमय में कारण झोर काय 
उत्पन्न नहीं होते है । तथा वह शान झपने जतक अथे ही 
फो प्रदण फ्रता दे । “नापर नाकारण प्रिषय इति 
घचनात!। जब ऐसे हुआ तथ तो भथे दो समय की स्थिति 
घाला बलात्‌ हो गया, परन्तु बौद्ध मत में दो समय 
पी स्थिति घाला कोई पदाथ द नहीं। 


२ तथा “नाक्यरण विषय इत्युकत्वा” झथाव जो पदाथ 
शान फो उत्पत्ति में कारण नहीं है, उस पदार्थ फो शान 
विषय मो नहीं करता । ऐसे कह कर फिए योगी पत्यत्त 


३१० जँनतच्चादरो 


घान को अतीत अनागत पदार्थों का जानने वाला कहा है। 
परन्तु अतीत पदाथ तो नष्ट हो गये है, तथा अ्रनागत पद्ाथ 
उत्पन्न ही नहीं हुये हे। इस बास्ते अतीत अनागत पदाथ 
ज्ञान के कारण नहीं हो सकते हैं । तब पअकारण को 
योगी प्रत्यक्ष का विपय कहना बिरोधों क्‍यों नहीं ? 

३ ऐसे ही साध्य साधन की व्याधप्ति के आहक--भ्रहण 
कराने वाले ज्ञान को, कारणता का अभाव होने पर भी 
जत्रिकालगत अथ का विषय कहने वा मानने वाले को क्‍यों 
न हीं पूर्वापर व्याघात होगा ? क्योंकि कारण ही को प्रमाण 
का विपय माना है, अ्रकारण को नहीं | 


४ तथा पद्ाथ मात्र को ज्षणविनाशी अंगीकार करने 
में ज्ञिन का भिन्न भिन्न ऋल है, ऐसे अन्वयव्यतिरेक की प्रति- 
पत्ति संसव नहीं होती, तब फिर साध्य साधनों के त्रिकाल 
विपय व्याप्ति श्रहदण को मानने वाले के मत में पूर्वापर 
व्याहति क्‍यों नहीं ? 

५. तथा सबे पदार्थों को क्षणचयी मान कर भी पोछे 
से चुद्ध ने ऐसे कहा है किः-- 


इत एकनवते कलपे, शक्त्या में पुरुषों हतः। 
तेन कर्मविपाकेन, पादे विद्धोडस्मि मिक्षवः ॥ 
[ शा० स०, स्त० ४ एलो० १२४ | 


अतुथ परिच्छेद्‌ ११ 
इस एलोक में क्ुशिकू यह के वित्यद जामातरफे 


पिपे में मे और झअरिप! शाद का प्रयोग करने चाले घुद्ध 
के कथन में क्‍यों कर पूर्यापर विरोध न फ-ना चाहिये ? 


६ ऐसे ही निविकरपक प्रत्यक्त प्रमाण नीजादिक चस्तु्ओों 
फो सब प्रफार करके ग्रहण फरता हुआ भो नीलादिक 
अंश विपयक निणय उत्पन करता है, परतु नीलादि अथे 
शत्त कुशक्तदी अश के विपय में निणेय उत्पन नहीं करता 
है, ऐसे स राता को कहते हुए सौगत के चचन में पूर्यापर 
पिरोध खछुपोव ही है । 


७ तथा हेहु की तोन रूप पाला साता है भर सराय 
फो दो उन्लेय थाक्षा माना है, श्र फिर कहना है, कि चस्तु 
साश नहीं है। 


८ तथा परस्पर भनमिले हुये परमाणं निऊकदता सयध 
घाले एके होकर घदादि रूप से प्रतिमासित होते दैं, 
परतु झ्रापस में झमीसाय रूप यरके फिसी भी काय फा 
आारस्म नदी करते । यह यौद्धोंबा मत है । तिस में यद ट्पणा 
है, कि भापस में परमाणम्रों फे अ्रनमेल से, जर दम घट का 
पक देश हाथ से पक्‍डेंगे, तर सम्पूणा घट फो नहीं आना 
घ्याहिये | तथा घट के उठाने से भी एक देश ही घट का उठना 
चाहिये, सम्पूण घट नहीं उठना चाहिये) तथा जय हम 
घट थो गल से पक के पादेंगे हव भी घट का धुक मेगा 


३१२ जनतत्त्वादश 


ही हमारे पास आना चाहिये, संपूर्ण घट नहों । परन्तु 
जलादि घारण रूप जो घद का अशथक्रियालच्रण सत्त 
है, उस के अगीकार करने से सोगतों ने परमाणुओं का 
मिलना माना है, परन्तु तिन के मत में परमारणुओं का 
मिलना है नहीं । इत्यादि बौद्ध मत में अनेक पूर्वापर 
विरोध है ! 
झथ बौद्ध मत का खण्डन भी थोड़ा सा लिखते हैं। इन 
बौद्धों का यह मत है, कि स्व पदाथे नेरात्म्य 
वौद्ध मत का. हैं, एतावता आात्मस्वरूप-अपने स्वरूपकरके 
खण्डन.. सदा स्थिर रहने वाले नहीं है, ऐसी जो 
भावना, तिस का नाम नेरात्य भावना 
है । यह नेरात्म्य भावना रागादि क्लेशों के नाश 
करने वाली है । तथाहि--जब नेरात्म्य. भावना 
होवेगी, तब अपने आप के विषे तथा पुत्र, भाई, भार्या 
आदि के विषे भी प्ात्मीय अभिनिवेश नहीं होवेगा । 
एतावता “यह मेरे है” ऐसा मोह नहीं होवेगा । क्‍योंकि जो 
अपना उपकारी है, सो आत्मीय है, अरू जो अपना प्रतिघातक 
है, सो दवेपी है | परन्तु जब आत्मा ही नहीं है, किन्तु पूर्वापर 
हटे हुए क्षणों का अनुसंधान है। पूर्व पूर्व हेतु करके जो 
प्रतिबद्ध ज्ञानक्षण है, वही तत्सदृश उत्पन्न होते है। तब कौन 
किसो का उपकर्त्ता या उपघातक है ? क्योंकि क्षण (चंणिक 
पदाथ) क्षणमात्र रहने करके, परमाथ से उपकार वा अन॒- 


चतुर परिच्चेद ३१३ 
पकार नहीं कर सफते | इस वास्ते तत्यवेत्ताओं को अपने 
पघुनादिकों में आत्मीय झभिनिवेश, और वेरियों घि५ये क्ेप 
नहीं होता तथा लोगों को अनात्मीय पदार्थों में जो 
आत्मीय श्भिनियेश होता है, सो अतत्त्यमूलक होने मरे 
अनादि वासना के परिपाक से उत्पन्न हुआ जानना । 

प्रश्न --यदि परमाथ से उपकाय उपकारक भाव नहीं, 
तब तुम कैसे कहते हो कि भगयान खुगत ने फरणासे 
सकल जोपयों के उपक्रार वास्ते वम देशना दो ?'झौर पदार्थों 
फी ज्षणिक्ता भी जेकर एम्त ही है । तो तत्त्ययेत्ता ने एक 
क्षण के पीछे नए दो ज्ञाना है, और तत्त्ययेत्ता यह भी 
जानता है, कि म पीछे नहीं था भरु आगे को मेने नहीं 
होना है त्तो फिर बह मोक्ष के वास्ते क्यों यत्न फरे ? 

उचर --जो कुछ तुमने कद्दा है, सो हमारा पझमिपष्राय न 
जानने से फद्दा है, और वद अयुक्त है। भगयान्‌ जो है, सो 
प्राचीन झ्रवस्था विये अवस्थित हैं, श्र सकल जगत फो 
राग देएदि दु फो से व्यात ज्ञान कर, और मेरे को इस 
सकल जगत का दु प दूर फरना योग्य है, ऐसी दया उत्पन्न 
होने से नेरात्म्य चणिकत्वादि को ज्ञानता हुआ भी, तिन 
उपकाये ज्ोएों मेँ निफ़्लेश चरण उत्पक्ष करने के धास्ते, 
प्रजाहितेपी राजा की तरें, सकल जगत के साज्षात्‌ फरने में 
समर्थ, मपनी सततिगत विशिष्ट च्ण फी उत्पत्ति के थास्ते 
यत्ष का झारम्म फरता हई। क्योंकि सकल जगत फे सात्ा 


३५१७ जनतत्त्वादश - 


त्कार करे विना सर्व का उपकार करना अशक्‍््य है तिस 
वास्ते समुत्पन्न' केवल जान, पृव्रविस्थापन्न भगवान्‌ खुगत 
कृताथे भी है, तो भी कृपाके विशेष सेस्कार वर्श से देशना देने 
“में प्रवृत्त होता है। तब देशना खुन कर निर्मल बुद्धि के जोचों 
को, नरात्म्यतत््व का विचार करते हुए भावना के प्रकर बिशेत 
से चराग्य उत्पन्न होता है, निस से उन को मुक्ति 'का लास 
होता है। परन्तु जो आत्मा को मानता है, तिस को मुक्ति 
का संभव नहों | क्योंकि परमाथ से आत्मा के अस्तित्व को 
मानेंगे तो आत्मदर्सी फो झात्मा में अटरूप स्नेह अवश्य 
होगा, -स्नेह के चश से इस जात्मा को खुखी करने की तठृष्ण 
उत्पन्न होगी। तृष्णा के वशसे फिर झखुखों के साधनों में प्रइृत्त 
होगा, और दोपों का तिरस्कार करके, गुणों का आरोप 
-करेगा । जब ग्रुण उत्पन्न हुए, तब गुणों में राग करेगा। 
तिस राग से यावत्‌काल आत्मासिनिवेश रहेगा,: तावत्‌ काल 
पर्यन्त संसार है। हर 
ये पह्यंत्यात्मानं, तत्रास्याहमिति शाज्व॒तः स्नेहः । 
स्नेहात्सुखपु तृष्यति, तृष्णा दोपांस्तिरस्कुरुते ॥ 
: ” शुणदर्शी परितृष्यन; ममेति सुखसाधनान्युपादत्ते | 
तेनात्मामिनिवेशो, यत्रत्तावत्‌ स संसारः॥ « 


[षड़० स०, श्लो० ५२ की ब्र० ज्र० ] 


ज्ञनतत्त्यादर्श श्र 


ठुमारा यह से कहना, तुमारे झात फरण में पंख 
करने धाले मोह का परिखास है, क्‍योंकि झात्मा के प्रमाय 
से ग्रथात्‌ उसके अ्रस्तित्य फा प्रस्थीकार करने से बंध 
भोचादियों या & सामानाधिकरणय--प्काधिक्रणत्य नहीं _ 
होगा, सोद दियाते हैं । ह 

है बौद्धो ) तुम धात्मा को तो मानते नहीं हो' क्चतु 
पृथापर टूटे हुए घान चरणों फी सतान हो फो मानते” 
हा | जय ऐसे माना, तय तो प्रन्य पो बघ हुआ, झौरे प्रन्‍्य 
यी मुज्ति' हुई। तथा छुघा और फो लगी, तृप्ति झौर फो हुई । 
पैसे हो सनुमदिता झौर हुमा, अर स्मर्ता और दो गया।” 
झुलाय शोर ने छिया, धग राजी-रोग रहिस भौए द्वो गया। 
सपफ्लेश हो झौर ने परा, परातु स्वर्गादि फा झुस आर ने 
भागा । एप पढ़ने या झम्यास सो फ्सी कौर ने करा, 
परातु पे कोई झौर गया। इत्यादि झनेक प्रतिप्रसग होने 
से यह पथन गुनिसगत नहीं है । जेफए फदी दि सनन्‍्तान 
फी अपना से थथ मांचादिकों पा एक भ्रधिफ्ण्णा हो 
सकता है। तो यह भी ठीक नहों, फर्योफि सतान ही फिसी 
प्रकार से सिद नदों हो सफ्सा है । जसे कि, सतान जो है 
सा सतानी से मिन्न हैं ? या झमिश्न ? चक्र पफद्दो यि भिप्त 
है, तब नो पिए दो विफ-ए हस्ते हैं, झथात्‌ यह सनान नित्य _ 


है पापहमनियर नर फ्टों कि पित्य हे तद तो लिसकों 
हपाण ऑन” अनकन +/ञलकखिन अल 
क समान अधपिराण अधाए एच ब्यान में होना | 


३१६ जैनतत्त्वादर्श 


बन्ध भोत्षादिक का संभव ही नहीं हे | क्योंकि सर्वेक्ाल में 
एक स्वभाव होने से उस की अवस्था में विचित्रता नहीं 
हो सकती । तथा तुम तो किसी पदाथ को नित्य मानते 
नहों हो, "सर्व क्षणिकमिति वचनात्‌” । अथ जेकर कहोगे 
कि झनित्य-क्षणिक है, तब तो बोही प्राचीन-वन्ध मोक्षादि 
#वेयधिकरणय दुयण प्राप्त होगा । जे कर कहोगे कि वह 
झभिन्न है, तो फिर अभिन्न होने से [ तिस के स्वरूप की 
तरे ] संतानी ही सिद्ध हुआ, सनन्‍्तान नहीं । तब तो पूर्व 
का दूपण तदवस्थ ही रहा। जे कर कहोगे कि ज्ञणों से 
अन्य सनन्‍्तान कोई नहीं, कितु कार्य कारण भाव के प्रवन्ध 
से जो क्षण भाव हे, सोई सन्‍तान है, इस वास्ते उक्त दोष 
नहीं हे । यह भी तुमारा कहना अयुक्त है, क्‍्योंक्रि तुमारे मत 
में काये कारण भाव ही नहीं घटता है । क्योंकि प्रतीत्यसमु- 
त्पाद मात्र काये कारण भाव है | तव जैसे विवज्षित घटचणा 
के झननन्‍्तर अन्य घटक्षण है, तेले पटादि क्षण भी है, अरु 
जैसे घट चज्ण से पहिला अनन्तर विचक्षित घट क्षण है, तेसे 
पटादि क्षण भी हे..। तब तो प्रति नियत काये कारण भाव 
फा अचगम केसे होवे ? 
तथा एक और भी दूषगा है, वो यह है, कि कारण 
से उत्पन्न होता हुआ काये, सत्‌ उत्पन्न होता है? अथवा 
असत्‌ उत्पन्न होता है ? जेकर कहो कि सद्‌ उत्पन्न होता 
अप 3808% 068 
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के भिन्‍न-अधिकरण “मे होना । 








चतुर्थ पारिच्छेद घ१७ 
है, तव तो फाये उत्पत्ति फाल में भो सत्‌ होगा और कार्य 
फारण फो सम्रफालता का प्रसग होगा । परन्तु एक काल 
में दो पदाथों का फाय कारण भाय माना नहीं है, अन्यथा 
माता पुत्र का ब्ययहार न होवेगा, तथा घढद पदटादिकों में 
भी परस्पर काय फारण भाष का प्रसग हो जायेगा। जेकर 
असत्‌ पक्त मानोगे, तो यो भी अयुक्त हे, क्‍योंकि जो झलत 
है, सो काय नहों हो सकता है, अयवा खरश्टूग भी फाये 
होना चाहिये, तथा ग्रत्यवाभाय, ओर प्रध्यसाभाय, इन 
दोनों में कोइ विशेषता न होगी, क्‍योंकि दोनों ही जगे 
घस्तु सत्ता फा झभाय है । 
एक झौर भी वात है, कि “तह्हाये भाव ? ऐसे अवगम- 
प्रतीति में फाय कास्ण साय का अयगम है। परन्तु 
ज्ञो तकह्लाव में भाव है, सो क्‍या प्रत्यक्ष से प्रतीत दोता 
है ? था प्रमुमान करके प्रतीत होता है ? प्रत्यक्ष से 
तो नहीं क्योंकि पूर्व चस्तुगत प्रत्यक्ष से पूवपस्तु परि- 
डचिछल्न है। और उत्तर वस्तुगत प्रत्यत्ष फरके उत्तर घस्तु 
परिच्छेध दै, परन्तु ये दोनों ही परस्पर के स्वरूप को नहीं 
जानते झौर इन दोनों का अनुसथान करने घाला ऐसा 
फोई त्तीलरा रुरूूप तुम मानते नहीं दा । इस वाम्ते इस 
के झ्नतर इस का भाष है, ऐसे किस तरे मयगम होचेगा ? 


सथा श्रनुमान जो है, सो लिंग लिंगी के सब"ध प्रहण पू्येक 
हो प्रदत्त दोता है | परन्तु लिंग लिंगो फा सम्पन्य प्रत्यक्ष 
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ग्राह्म है। जेकर अचुभान से संबंध शरहणा करें, तर्व अ्नव- 
स्थादृपंण आतनो है | श्रनः कार्य कारण भाव के विपे-में 
प्रत्यक्ष की प्र्ृत्ति न होने से अनुमान की भी प्रवृत्ति नहीं 
होती | इसी प्रकार घान के दोनों ज्षणों में भो परण्पर कार्य 
कारण भाव के अवगम का निपेघ हुआ जाने लेनों। 
क्योंकि वहां भी स्वसंवेदन करके अपने अपने रूप के 
अहण करने में, परस्पर स्वरूप के श्रनवधारण से, तदनेतर 
में उत्पन्न हुआ है, तथा इस का मे जनक है, ऐसी अ्रवर्गति 
के न होने से, तुमारे मत में इन »को कार्य कारण भाव नहीं. 
वनता । इससे सिद्ध हुआ कि एक संतति में पतित होने से 
वनन्‍्ध मोक्ष का एकाथिकरण है, तुमारा यह कथन मिथ्या 
हैं.। तथा इस कहने से जो यह कहते:हैं; कि उपादेयोपादान : 
क्॑ंणों का परंस्पर वांस्यवासक' भाव होंने से, उत्तरोत्तर 
विशिष्ट चिशिष्ठतर, ज्षणोत्पत्ति केःह्वांरा मुक्ति कां होना? 
संभव है,. सो सी, उक्ते रीति से उपादानोपादेय भाव की 
उपपत्ति न होने: से पत्तिक्षिप्त ही ज्ञाननां । तंथा जो वास्यवा- ' 
सक भाव कहा है, सो भी, तिल पुष्पों की.तंरहं एक काल 
में दोनों हों तव॑ हो सकता है। क्योंकि, #“झ्रवस्थिता हिं 
वास्येते, भावाभावेरवस्थितेः”--विद्यमोत्त साव हो विद्यमान 
भावों से -वासित होते है ५ तव उपादेयोपादान क्षेणों को 
_ पर अखसाहित्य होने से चोस्यंवोसक सो कैसे होंवे? 
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* [ ईलों० वा०, निरालम्बनवाद इलो०० १८६५ ]' 


चतुये परिन्छेद ३१ 
अथात नहीं दो सकता | कदा भो है -- 


वास्पवासक्योवेय-मसाहित्यान्न वासना । 
पूक्षणरनुत्पन्नो, जास्पते नोत्तर क्षण ॥ 
उत्तेेश गिनष्त्वान्न च पृर्वेस्प यामना । 

श्लो० वा०, निर० बा० श्लो० १८२, १८३ ] 


एक भर भी पात है, कि वासना वासकू से भिप्नद्द ? 
वा प्रभिन्न ? जेकर फहोगे कि भिन्न है, तय तो धासना 
फ्रके शूय होने से, आय की भाति उसको भी वासना 
फ्दापि धासित नहीं फरेगी । जेकर फहोगे कि अभिष्न दि, 
तय तो वास्य क्षण में वासना फा समम क्दापि नहीं 
होपेगा । क्‍योंकि अभिन्न होने से, घासना वॉसक फा ही 
स्परूप होगी | तो जैसे वासक या सपम्रमम नहीं, द्ोता, 
उसी प्रसार घासता या भी नहीं दागा। यदि वास्यच्षण मे 
घासक फी भो सत्राति मानोगे, तब तो शझायय का प्रसग 
होपेगा । इस यास्ते तुमाए फदना किसी प्रफार से भी फाम 
या नहीं दे ।त्तया जा तुमने राग डेवादि से व्याप्त दु यी 
जगत क उद्धार के यास्त युद्ध को टेशना की यात यही है, था 
भो युक्ति युत्त' नहीं । फर्याकि तुमारे मत में पूथापर चुत 
चुण दी परमाथ से सद्‌ हैं, झोर च्ष्णा फ॑ रदने का फालमान्‌ 
मात्र एत्र परमाएु के ब्यतिकम जितना हद इस घाम्त उत्पत्ति 
से ध्यत्तिरिता तिन की झौर कोइ स्थायी प्रिया उपपचमान 


३२० जैनतत्त्वादश 


नहीं होती, “ भूतिययां क्रिया सेव, फारक सेव चोच्यते”। 
इस हेतु से ज्ञान क्ुणों का उत्पत्ति के श्रनन्तर न तो गमन 
है, न अवस्थान है, ओर न पूर्वापर ज्षेणों से अनुगम है। 
इस वास्ते इन का परस्पर स्वरूपावधारण नहीं। शअ्ररु ना 
ही कोई उत्पत्ति के अनन्तर व्यापार है। तब मेरे सन्पुख 
यह अर्थ साज्षात्‌ प्रतिभासता है, इस प्रकार झथ के निश्चय- 
मात्र करने से भी अनेक ज्षणों का संभव है, रागछेेपादि दुख 
से आकुल सकल जगत्‌ की विचारणा, दीघतर काल साध्य- 
शास्त्रालुसंघान तथा शअभ्र्थ चिन्तत करना और मोक्ष के 
वास्ते सम्यक्‌ उपाय में प्रदत्त होना, इत्यादि बातों का, 
चुशिक बाद में केसे सम्भव हो सकता है ? 

प्रश्न--यह जो सव्वे व्यवहार है, सो शान जझ्णों की 
सन्‍्तति की अपेक्षा करके है, फिए तुम इस पक्ष में क्‍यों 
दूपण देते हो ? 

उत्तर:--मालूम होता है कफ हमारा कहा छुआ तुमारी 
समझ में नहीं आया है, क्‍योंकि ज्ञान क्षण संतति के विषय 
में भी वोही दूपण है, जो हमने ऊपर कहा है । वैकटिपक, 
झौर अवेकल्पिक, जो ज्ञान क्षण हैं, वो परस्पर में अल॒गम 
के अभाव से पररुपर स्वरूप को नहीं जानते, तथा चछ्षणामात्र 
से अधिक ठरहते नहों | भतः शान सन्‍्तति के स्वीकार से 
भी तुमारा अभीए सिद्ध नहीं हो सकता, आंखे मीच करके 


विरशीशीय 
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# इस का अर्थ पृ० २३७ में देखो । 


लि जि अजित जज ४ 





चतुर्थ परिच्छेद श्र! 
विचारों तो सद्दी ! इससे झ्धिक वौद्धमत का खण्डन देखना 
हो, तो नदीसिद्धात, सम्मतितक, द्वादशारनयचक्र, अनेकात- 
ज्ञयपताबा,. स्याइदप्लाकर, स्याद्ादस्वाकरवतारिका 
प्रमुख शाखों में देस लेना।* 

झय नेयायिक और चेशेषिक मत में पूर्गापए ब्याहतपना 

दिखलाते हैं । १ पदार्थों में सत्ता के 
जैयायिक मत में योग से सर्त है, ऐसे फद्द कर सामान्य, 
पूर्पपर विशध विशेष समवाय, इन पदार्थों फो सत्ता फे योग 
विना ही सत्‌ः फहते हैं। तो फिए उनका 
घचन पूर्यापर व्यादत फ्यों न होचे ९ 

। २ झपने झाप में क्रिया फा विरोध होने से शान अपने 
झ्ाप फो नहीं जानता, ऐसे कह फर फिर फददते दे कि ईश्वर 
फा जो शान है, सो झपने झ्राप को ज्ञानता है । इस प्रकार 
ईश्यर छान में स्यात्मनिषयक किया फा विरोध मानते नहीं 

हैं, तो फिर फ्योंकर स्वयचन फा विरोध न हुप्ला ? 

३ तथा दीपक जो है स्रो झपने श्राप को झाप ही 
प्रकाए करता है । इस जगह पर स्वात्मायरिपयक क्रिया का 
विरोध मानते नहीं, यह पूर्यापर व्याहत घधचन है । 

४ दूसरों क॑ ठगने घास्ते छल, जाति झौर मिम्नद्दस्थान 
आदि फा तत््वरूप से उपदेश करते हुए. छत्तपाद फ्रषि फा 
वैद्य वणन ऐसा है, कि जैसा झथकार को भकाश स्वरूप 
फहना । तथ यह फ्योंकर पूर्यापर ब्यादहत चचन नहीं है ! 


२२ जैनतत्चादर्श 


प्‌. ञ्राकाश को निरवयव स्वीकार करते हैं। फिर तिस का 
इण जो शब्द है, वह उस के एक देश में हो खुनाई देता 
;, सत्र नहीं । तव तो आकाश को सांशता-सावयचता प्राप्त 
हो गई । यह भी पूर्बापर विरोध हे । 

€., सत्तायोग से पदार्थ को सत्त्व होता है, अरू योग जो 
है, सो सर्व वस्तुओश्रों में सांगता होने ही से होता है । परन्तु 
सामान्य को निरंश अरु एक माना है, तब यह पूर्वापर व्याहत 
वचन क्‍यों नहीं ? 

, ७, समयाय को नित्य और एक स्वभाव मान कर उस 
का सच समवायी पदार्थों के साथ नियत सम्बन्ध स्वीकार 
करना समवाय को अनेक स्वभाव बाला सिद्ध करता है। 
तब तो पूर्वापर विरोध हो गया । 

८ “अथवत्पमाणम”--अथ दे सहक'री जिस का सो 
अथवत प्रमाण, यह कह कर फिर योगी प्रत्यक्ष को 
अत्ीतायथ विंपयक कहने बाले को अवश्य पूर्वापर विरोध 
है। क्‍योंकि अतीतादिक जो पदांर्थ है, सो विनण्ट तथा 
अनुत्पन्न होने से सहकारी नहीं हो सकते । 

<. तथा स्म्रति गृहीतआराही अरू “अनथ्थ जन्यत्वेन-- 
विना अथ के होने करके प्रमाण नहीं है । जब गशहीतम्राही 
होने स स्मृति को अप्रमाण भाना, तब धाराबाही ज्ञान भी 
शहीतग्राही होने से अप्रसाण होना चाहिए | परन्तु घारावाही 
हु ज्ञान को तैयायिक्त और वैशेषिक प्रमाण मानते है। अर 


चतुश परिच्खेद इर३ 


झ्रनेथनाय होने फरफे स्मृति फो जय ऋष्रमाण माया, 
तथ पस्तातासागत अलुमान भो अनशथजन्य होने फरफे प्रमाग 
सम हुझा | परम झनुमान को शब्द यी तरें त्रिकाल विषयक 
मानते है। यथा--धूम फ्रके वत्तमान अग्नि पलुमेय है। 
झय मेधाक्षति फंस्फे मविष्यद श्रप्टि, क्र नदी का पूर 
हसने से प्रतीत घृष्टि का शनुमान मानत हैं | तो फिए 
धारावाही प्ञान, श्र प्रनवजय पग्रनुमान, इन दोनों फो 
तो प्रमाण मानना छद्य स्मुति को प्रमागा नहीं मानना, 
यह पूधारण पिरोच है । 

१०-ईवर फा सूयाय विषय प्रत्यच जो दे सो दाव्ि- 
याथसल्षिफर्ष निरपेत् मानते दो ? था इशठ्िया उसल्रिया 
पॉत्पप्त मानते हो जेफर फदोंगे फि द्ीठियाथसप्रिफ्प 
निरफत मानत हि, तय तो-+- 


“पुर्द्रियापमन्निस्पोत्पन वानम>यपदेश्यम्‌ -- 

[-या० द०, झा १ प्रा० १ गू० ४] 
इस रूप म॑ सपह्तिस्रोंपादान निरथफ एायेगा, फ्यायि इश्यण 
था प्रत्यच णात सपब्लिषप के यिना भी दो सकता ₹। जेयर 
बहाये पि दायर भत्यत्त शटियावसबप्ििक्षोत्पफ मानते हैं 
तद ता ईश्यर थे मन छा, ह्रगुमाप ध्मागा होन से शुगपा्‌ 
कपय पहाथों या साथ सयाग पहोंयेगा। तबतो ईप्यर जब एफ 
पदाथ पो भानगा सब हुसर पदाथ द्वात दुझों यो भी नहां 


३२५७ जैनतत्त्वादश 


जानेगा। तब तो हमारी तरें तिस ईश्वर को कदापि सर्वेज्ञता 
न होवेगी, क्योंकि से पदार्थों के साथ य्ुगपत्‌ः सन्निकर्प 
नहीं हो सकता है । जेकर कहोगे कि सर्वे पदार्थों को क्रम 
करके जानने से सबैज्ञ है, तब तो वहुत काल करके खवे 
पदार्थों के देखने से ईश्वर की तर हम को भी सर्वक्ष कहना 
चाहिये। एक और भी वात है, कि अतीत और अझनागत जो 
पदाथ हैं, सो विन तथा अनुत्पन्न होने से, उनझा मन के 
साथ सन्निकी नहीं हो सकता है | यदि हो तो पदाथ्थों का 
सेयोग सी होगा, परन्तु अतीत झनागत पदार्थ तो तिख 
अवसर में असत्‌ हैं, तव किस तरें महेश्वर का घान अतीत 
झनागत अथ का झाहक हो सक्रेगा ? अ्ररु तुम तो ईश्वर 
का ज्ञान सर्वाथ का आहक मानते हो, तब तो पूर्वापर 
विरोध सहज ही में हो गया। ऐसे ही योगियों के सर्वार्थ 
आहक ज्ञान का भी विरोध जान लेना । 

११, कार्य द्रव्य के प्रथम उत्पन्न होने से तिस का जो 
रूप है, सो पीछे से उत्पन्न होता है, क्योंकि विना आश्रय 
के गुण कैसे उत्पन्त होवे । यह कह करके पीछे से यह 
कहते है, कि काय द्वव्य के घिनाश हुए पीछे तिस का रूप 
नए होता है| यह पूर्वापर विरोध है, क्‍योंकि जब कार्यद्रव्य 
का नाश हो गया, तव रूप आश्रय विना पीछे क़्योंकर रह 
सकेगा ? 

११. नैयायिक और वैशेषिक जगत्‌ का कर्चा ईश्वर को 


चतुथे परिच्छेद इन 
मानते हैं । यह बात भी एक महामूढता का चिन्ह है, फ्योंकि 
जगत का कसा ईश्यर किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता 
हई। इस जगत्‌ कर्ता या प्गडन दूसरे परिन्छेद में अच्छी 
तह विस्तार पूवक लिख झाये हैं, तो भी भव्य जोयों के 
ज्ञान के बाम्ते थोड़ा सा इह्ा भी लिस देते हैं । 
कई एक फहते हैं कि साधुओं के उपकार बास्ते अर 
दुऐें के सहार वास्ते इेश्यर युग युग में अयतार लेता हे*। 
झरु सुगतादिक कितनेक यह वात फहते हैं, कि मोक्त को 


प्राप्त हो करके, अपने तीये फो क्लेश में देखकर, फिर भगवान्‌ 
अवतार लेता है। यथा -- 


ज्ञानिनो धर्मतीयस्य, कर्त्तार परम पढठम। 
गत्वागच्छति भूयो5पि, भव तीथनिकारत ॥ 
[पडू० स०, श्लो० ४६ की घ्‌० घू०] 
जो फिर ससार में प्रयतार लेता है, यो परमार्थ से मोक्ष 
को प्राप्त नहीं हुआ है । फर्योक्ति उसके सर्व कम क्षय नहीं हुए 


हैं। जेकए मोहादिक कमे क्षय हा जाते, तो यो फाहे फ्रो 
अपने मत का तिरस्कार ढेस के पीडा पाता, झरू अथतार 





के परिन्राणाय साधूना, विनाशाय च॒ दुष्कृताम्‌ 
घमसस्यापनाथ।द, सम्भवाप्ि युग ग॒ुंगे ॥ 
कु सझि० गो०, अ० ४ शहों० ८] 


३२ जननत्त्चादर्श 
लेता | जकर साधुओं के उपकारार्थ अर दु्टों के खेहार बास्ते 
अबतार लेता है, लच्तो वो असमर्थ हओआ, क्योंकि बिना 
हां श्रद्नतार के लये था यह काम नढहां ऋर सकता था। 
जेकर कर सकता था, तो फिर काहे फो गर्भावास में पड़ा ? 
इस बास्ते सब कम क्षय नहीं हुए, जेकर क्षय दो जाते 
तो कमी भी अबतार न लेता। यदुकतम.-- 
# दग्ध बीज यथात्यंत, प्रादुभवति नांकुरः | 
कमेबाज तथा दग्घ, न रोहति भव्राकुर। ॥ 
[ तक्त्या०, त्र० ९० सू०७ का साप्य ) 
उक्त च भीसिद्धसनदिवाकरपादेरपि भवाभिगासु- 
कानां प्रवल्लगोहविज्ञुम्भितम्‌:- 
दग्धंधनः पुनरुषेति भर्य. प्रमण्य, 
निवर्णिमप्यनवधारितभोरनिष्टम । 
मुक्तः स्वय॑ कृततनुश्र॒ परा्थशर- 
स्त्वच्छासनप्रतिहतेप्विह मोहराज्यस्‌ ॥ 
[छ्वि० द्वा० श्लो० १८] 


500 0 808 8 82 गाय 
» भावार्व4+--जसे बीज के दग्व होने पर अकुर उत्पन नहीं द्ोता, 

चेसे ही करमबोज के दग्व होने पर जन्म रूपी अंकुर नहीं होता । 
आचाये श्री सिद्धसेन दिवाकर ने भी मुक्त आत्मा के पुनः संसार में 


आने को मोह का प्रत्रल साम्राज्य कद्ा हे | अर्यात्‌ ऐसा सानना सर्वथा 
अज्ञानता है । 


चतुथ परिच्छेद इश्७ 
प्रतिवादी --खुगतादिक ईश्यय मत हो, परन्तु स्टि फा 
कसा तो ईश्यय है उस को आप क्‍यों नहा मानंते ? 


सिद्धाती --जगत्‌ कत्ता ईश्वर की सिद्धि में प्रमाण 
फा झभाय रे, इस वास्ते नहीं मानते | 


भतिवादी --जगत्करतता की सिद्धि में अनुमान प्रमाण 

है, यथा-प्रथि-यादिक किसी बुद्धिमान के 

इश्वर कतृत्व॒ रचे हुए ह, कायरूप होने से, घटादि की तरे । 

का सण्डन यह हंतु असिद्ध भी नहीं हे, पृथियादिकों फे 

सानयय होने से उन में फार्यत्य प्रसिद्ध 

है। तथाहि-एथियो, पयेत, चइक्तादिक खय साययप हाने 

से घटयत्‌ फायरूप हे । अर यद हेतु पिस्द भी नहों हे 

क्योंकि निश्चितझकतुक घणादिकों में कायत्य हेतु प्रत्यक्ष 

देखने में आता है । तथा ज्ञिन आफायणादि फा कोइ फत्ता नहीं 

है, उन से व्यावृत्त दाने से यह कायत्य अनक्रातिक भो नहीं 

है। एव प्रत्यच्ष तथा आगम करके झयाबित धिपय होने 

से, यद कालात्ययापदिष्ट मो नहीं है। अत इस निर्दोप ह्तु 
से जगत्‌ फर्ता ऐश्यर सिद्ध होता है । 


सिद्धाती >यद्दा प्रथम्र, पृथियों आदिक किसी बुद्धिमान, 

के बनाये हुए दे, इस फी सिद्धि के वास्त जो तुमने कार्यत्य 

हेतु फद्दा था, सो कायत्य क्या साययपत्य फो कहद्दते द्दो? 
फ््‌ 


इ्श्प जैनतत्त्वादर्श 


वा प्रागसत्‌ का स्वकारण सत्ता समवाय है ? वा कृत! ऐसे 
प्रत्यय का विषय है ? वा विकारित्व ही कायेत्य है ? इन 
चारों विकतपों में से कार्यत्व हेतु का कौन सा स्वरूप है? 
जेकर फहो कि उस का सावयचत्व स्वरुप है, तो यह साव- 
यवपना अवयतवों के घिये बत्तमानत्व है ? वा शअ्रवयवों करके 
झारभ्यमाणात्व है ? वा प्रदेशवत्व है ? श्रथ 'सावयच' ऐसी 
बुद्धि का विषय है ? 


तहाँ आद्य पक्ष विपे अवयव सामान्य करके यह हेतु 
झनेकांतिक है, क्योंकि अवयवों के विपे वत्तमान अवयवत्व 
को भो निरवय और शअ्रकाये कहते है । तथा दूसरे पत्त में 
यह हेतु साध्य के समान सिद्ध होता है। जैसे प्रथिव्यादिकों 
में कार्यत्य साध्य है, वेसे हो परमाणु आदि अवयवारस्यत्व 
खाध्य है। तथा तो घरे पक्त में ग्राकाश के साथ हेतु अनैकां- 
तिक है, क्‍योंकि भाकाश प्रदेश वाला तो है, परन्तु कार्य 
नहों है । तथा चांथे पक्त में भी ध्रयाकाश के साथ हेतु व्यभि- 
चारी है, क्योंकि जो व्यापक होता है. सो निरवयव नहीं 
होता है, अरू जो निरवयव होता है, सो परमाणुवत्‌ व्यापक 
नहीं होता हे । 


तथा प्रागसत्‌ का स्वकारण में जो सत्तासमवाय तद्भूप 
भी कार्यत्व नहीं, फयोंकि वह नित्य है । यदि कार्यत्व का ऐसा 
ही स्वरूप मानोगे, तव तो प्रृथिव्यादिकों के कार्यत्व को ,भी 


चठ॒थ परिच्छेद ३२७ 
नित्यता का प्रसग होपेगा | फिर बुद्धिमान का बनाया हुआ 
कैसे लिद करोगे ? एक और भी दूपण है। #पक्षा-तगत ज्ो 
योगियों का सम्पूर्ण कमत्त॒य, उसमें यद्द हेतु प्रचिष्ट नहीं होता, 
इस बास्ते भागासिद्ध हे। क्‍योंकि फरम क्षय ध्चसाभावरूप 
है, उस में सत्ता और स्पकारणसमवाय का अभाव है । 
झत स्पकारण सत्तासमवाय रूप कार्यत्व बहा नहीं रहता | 

तथा “छत ” इस प्रत्यय का विषय भी फारयेत्य नहीं हो 
सकता है, क्योंकि सनन उत्सेचनादि करके 'रूतमाकाशम' ऐसे 
अकाय ध्ाफास में भी वत्तेमान होने से, यह अनेकातिक है। 

झथ जेकर पविकारि स्परूप फायत्य मानोगे, तव तो 
महेश्यर को भी कार्यत्व का धसड़ होगा, झर्थात्‌ यो भी कार्य 
दो जायेगा, क्योकि जो अन्यथाभाय है, घोदो विफारित्य है। 
जेकए कहोगे कि ईश्यर विकारी नहीं, तव तो उस 
में फायकारित्य ही दुघेट है । इस प्रकार काय के 
स्वरूप फा विचार करते हुए उस की उपपत्ति न होने 
से, फायत्य हेतु के द्वारा ईश्यर में जगत्कतृत्य की सिद्धि 
नहीं हो सकती | तथा लोक में फायत्य की प्रसिद्धि उस में 
है, जो कि फभी दो ओर फमी न हो, परन्तु यह जो जगत 
है, खो तुमांरे महेश्यर की तरे सदा ही सत्त्यरूप है। फिर यह 





# किंच, योगिनामशेपकमक्षय पद्ान्त पात्तियप्रदृत्तस्वेन भागासिद्योड 
य हेतु , तत्मतयस्‍्य प्रध्वसाभावरुपत्वेन सत्तास्वकारणसमवाययोरमावात्‌ । 
[पदूं० स०, इनो० ४६ डी बु० इब्गु 


३३० जैनतत्त्वादशे 


कार्य रूप केसे माता जा सकता हे ? 
प्रतिवादी:--इस जगत्‌ के अंतगत तृणादिकों में कार्यत्व 
होने से यह जगत भी कायरूप है । 


सखिद्धान्ती --तव तो मद्देश्वर के अन्तग्गंत बुद्धि आदिकों 
को, तथा परमाणु आदि के अतगंत पाकज रूपादिकों को 
काये रूप होने से, महेश्वर तथा परमाणु आदि को फ़ायत्व का 
अनुपंग होवेगा । और इस ईश्वर के अपर वुद्धिमान्‌ कर्ता 
की कटपना करने पर झअनवस्था दूपण तथा अपसिद्धान्त 
का प्रसड़ होगा | अस्तु, किसी प्रकार से जगत को कार्य भी 
मान लिया जावे, तो भी यहां पर क्‍या कार्यमात्र को तुमने हेतु 
माना है ? था काये विशेष को हेतु रूप से स्वीकार किया है ! 
जेकर श्राद्य पक्ष मानोगे, तब तो उस से धुद्धिमान 
कर्तता विशेष सिद्ध नहीं हो सकता, क्योकि तिस के साथ 
हेतु की व्याप्ति सिद्ध नहीं है । किन्तु के सामान्य की सिद्धि 
होती है| जेकर ऐसे ही मानोगे, तव तो यह हेतु अकिचि- 
त्कर है । ओर साध्य से विरुद्ध के साधने से हेतु विरुद्ध 
भी है। इस वास्ते कृतचुद्धि उत्पादक रूप जो कार्यत्व है, 
सो चुद्धिमान्‌ कर्त्ता विशेष का गमक नहीं हो खकता। 
जेकर समान रूप होने से कार्यत्व को गमक मान छे, 
तब तो वाष्पादि को भी अभि के गमकत्व का प्रसंग होवेगा । 


तथा महेश्वर को आत्मत्व रूप से स्व जीवों के सदृश होने से 
संसारित्व और अठ्पक्षत्व आदि का प्रसड़ भी- हो जावेगा । 
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हुब्य आत्तेप समाधान “याय से समान रुपता का यहा पर भी 
झगीकार करना पडेगा। इस बास्ते वाप्प अरु घूम इन दोनों 
में किसी अर फ्रक्े साम्य भी है, तो भी फोई एक ऐसा 
पिशेष है, जिस से कि घूम दी अग्नि का गमफ है, बाप्पादिक 
नहीं। तसे दी पृथि-यादिकों में भी इतर फार्यों की अपेक्षा 
कुछ एिशेष ही अगीकार फरना होगा। 

जेकर दूसरा पक्त मानोगे, तव तो पक्त मे फाय विशेष 
के भ्रभाव से यह हेतु अखिद्ध है। यदि मान ले त्तो जीण 
कृप प्रासादादिकों फी तरे अक्तिया देखने घाले को भी छत- 
बुद्धि फी उत्पादफता का प्रसड्ग होगा। जेकर फद्दो कि 
समारोप से प्रसग नहीं होता है, तो भी दोनों जगे एक 
सरीफा होने से फ्यों नहीं होता है ? फ्योंफि दोनों जे फर्चा 
का अतीतठियत्थ समान है, यदि फहो फि भामाशिक, 
को यहा एतपुद्धि है। तो तहा तिस को झतकत्य फा अचगम, 
कया इस पझनुमान फंसे अथवा अ्रनुमानातर फरफे है ? 
आय पक्त में परस्पर आश्रय दुपण है, तथादधि--सिद्धनिशे 
पग देतु से इस असुमान या उत्थान है, परन्तु तिस के 
उत्थान होने पर हेतु फे शिपण फी सिद्धि है । दूसरे पत्त 
में अनुमानातर का भी सविगेषण हेतु से दी उत्थान द्ायेगा, 
तद्दा भी झनुमानातर से इस फी सिद्धि फरोगे, तो अन- 
घस्था दृष्ण आयेगा । इस बास्ते रतउुद्धि उत्पादकत्य 
रूप विशेषण सिद्ध नहीं | त्तव यह पिगेषणासिद्ध हेतु दे 

झरय जो पहते है कि यात प्रतिपूरित पृथियों के दृश्ञात 
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करके कृतकों को आत्मविये कृतबुद्धि उत्पादकत्व का अभाव 
है, सो ' भी असत्‌' है| क्योंकि यहां तो इस को अक्ृचिम 
भूमि के समान समतल होने से, तथा वहां पर उत्पादक के 
दुष्टिगोचर न होने से, कदाचित्‌ अनुन्पादकत्व की उप- 
पत्ति हो सकती है, अर्थात्‌ देखने बाले में कृतदुद्धि को 
उत्पन्न नहीं करती । परन्तु प्थिवी आदि' के वास्ते तो ऐसी 
कोई भी अक्ृत्रिम वस्तु नहीं है, कि जिस की समानता 
से इस में भी खात पूरित भूमि की तरह अक्तन्निम बुद्धि 
उत्पन्न हो सके । 


यदि कहो कि पृथिव्यादिकों में भी अकृधिम संस्थान 
सारूप्य है, जिस से कि. अकृतिमत्व वुद्धि उत्पन्न होती है 
तब तो अ्पसिद्धांत की प्रसक्ति होवेगी। अतः छृतवुद्धि 
उत्पादकत्व रूप विशेषण को अखिद्ध होने से यह हेतु विशे- 
षपणासिद्ध है । कदाचित्‌ सिद्ध भी हो, तो भी यहां घटा- 
दिकों की तरे शरीरादि' विशिष्ट बुद्धिमान्‌ कर्ता ही का 
साधक होने से यह हेतु विरुद्ध है। 


प्रतिवादी:--इस प्रकार के दुश्शंत दार्शतिक के साम्य 
अन्वेषण में तो सर्व जगे हेतुओं की अनुपपत्ति ही होवेगी 
_सिद्धांतीः-ऐपे नहीं हे, क्योंकि घूमादि अलुमान में 
महानस तथा इतर साधारण अश्रप्मि की प्रतिर्पत्ति होती है| 
तब तो यहां पर भी वुद्धिमत्‌ सामान्य की प्रसिद्धि से हेतु 
में विरोध नहीं मानना चाहिये, पऐेसे कहना भी अयुक्त 
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है, क्योंकि दृश्य विशेष में ही कार्येत्य हेतु को प्रसिद्धि है। 
अदृश्य विशेष में नहीं ! सरपरिषाण आवार चाले साम्राय 
फो भाति ही तिसख फी तो सुपप्त में सो प्रतिपक्ति नहीं हो 
सकती | इस वास्ते जैसे कारण से 'जला काये उपल्य 
होता है, लेखा ही अनुमान करने योग्य हे । यथा यावत्‌ 
घमात्मक भ्रग्ति से यायत्‌, घर्मात्मक घूम की उत्पक्ति खुदुढ 
प्रमाण से प्रतिपन है, तेसे ही घूम से तेसी ही अग्नि का 
अलुमान होता है । इस फहने से, साध्य साथन की पिशेष 
रूप से ब्याप्ति अदहृण करने पर सप्र अज्ुमानों का उच्छेद 
होजावेगा इत्यादि कथन का भी खणडन हो गया। 

तथा बिना धीज के थगोये जो तृणादिक उत्पन होते हे, 
सिन के साथ यह षायेत्य हेतु ब्यभिचारी है। बहुत से कार्य 
देखने में झाते हे । उन में से कितनेक तो बुद्धिमान्‌ के फरे 
हुये दीपते हैं, जले घटादिफ, और क्तिनेक इस से विपरीत 
दिसाई देते हैं जले प्रिता बोये ठूण आादिक।जेबर कद्दोगे 
कि हम सप्र को पक्त में ही लेचगे, तथ तो #'स श्यामस्त- 
वुत्न॑त्यादितरतत्पुञयत्‌” इत्यादि भी गमक द्ोने चाहिये । तब 
तो फोई भी हेतु व्यभिचारी न होयेमा। जहा जहा व्यभि 
चार होपेगा, तहा तहा तिस क पत्त में फर लेने से ब्यभि 
चार दूर हो जायेगा | तथा इस हेतु का इश्वर चुद्धि आदि 








# वह र्याम द्वोगा, उस ( मित्रा ) का पुत्र दने से, दूसर पुत्र की 
भात्ति | 
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से भी व्यभिचार हे। देश्वर वुद्धयादिकों में कार्यत्व के होने 
पर भी वहां समवायी कारण इश्वरादि से भिन्न वुद्धिमत्यूवे- 
कत्व का अभाव है । जेकर यहां भो इसी तरे मानोगे, तव तो 
अनवस्थादूपण होवेगा । तथा यह कार्यत्व हेतु कालात्यया- 
पदिष्टसी है, क्योंकि बिना वोये उत्पन्न हुये तृशादिकों के 
विपय में बुद्धिमात्‌ कर्ता का अपाव, अश्िके अनुष्णत्व 
साध्यविपे द्वव्यत्व हेतु की तरह प्रत्यक्ष प्रमाण से दीख 
पड़ता है। 

प्रतिवादीः-अकुर तृणादिकों का भी अदुश्य ईश्वर 


कर्ता है । 


सिद्धांतो:-यह भी ठीक नहीं, तहां अदृश्य ईश्वर का होना, 
क्या इसी प्रमाण से है ? अथवा ओर किसी प्रमाणसे है ? प्रथम 
पक्तमें चक्रक दूपण है। इस प्रमाण से तिस का सद्भाव सिद्ध 
होवे, तब अदृश्य होने से ईश्वर के अनुपरलूंस की सिद्धि होवे, 
तिसकी सिद्धि के होने पर कालात्ययापदि ए का अभाव सिद्ध 
होवे, तिख के पीछे इस प्रमाण की सिद्धि होवे । दूसरा 
पक्त भी अयुक्त है, क्योंकि ईश्वर के भावावेदों किसी 
प्रमाण का सद्भाव नहीं है | यदि प्रमाण का सद्भाव है, तो भी 
ईश्वर के अदृश्य होने में क्या शरीर का न होना कारण हे 
वा विद्यादि का प्रभाव है ? वा जाति विशेष है ? प्रथम पक्ष 
में अशरीरी होने से मुक्त आत्मा की भांति कर्त्ापने की 
इपपत्ति नहीं हो सकती । ८ 
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प्रतियादी “शरीर के अ्रमाय से भी ज्ञान इच्छा ओर 
प्रयक्ष के आश्रय से शरीर को उत्पन्न करके ईश्यर कत्ता हो 
सकता है! 

सिद्धान्ती “यह भी विना विचार ही का तुमारा कहना है। 
फर्योकि शरीर सम्यध से ही ख॒ष्टि रचने की प्रेरणा होसकतो 
है। शरीर के अभाष होने पर मुक्त आत्मा फी तरे तिसर का 
समय हो नहीं। तथा रारीर के अभाव से शानादि फे आश्रयत्य 
का भी सम्मव नहीं, फ्योंकि इनकी उत्पत्ति में शरीर निर्मित्त 
कारण है । झयथा मुक्तात्मा को भी तिस की उत्पत्ति 
होथेगी। तथा विद्यादि प्रभाव को प्रदृश्यपने में हेतु मार्ने तो 
फदाचित्‌ यह दीसना भी चाहिये। क्योंकि विद्यावान सदा 
भ्रदृश्य नहीं रहते | पिशाचादिको फी तरे जाति विशेष्र भी 
अदृश्य होने में देतु नहीं ! फ्योंकि ईैश्यर एक है, एक में जाति 
नहीं होती है, जाति ज्ञो होती हे सो अनेक ध्यक्तिनिप्ठ 
होती है। भले ही इश्यर टुश्य, अथया अदृश्य होपे त्तो भी 
फ्या सत्ता मात्र करके १ वा ज्ञान करके ? था ज्ञान इन्छा 


झभौर प्रयत करके ? था तत्पूय व्यापार फ्रफे ? या पेशयय 
फरके, प्रथि-यादिकों फा कारण है? 


तहा झाद्य पक्त मे कुलालादिकों को भी, सच्त के अ्रधिशेष 
होने से जगत्कतृत्य का अज्ुप्ग होवेगमा। दूसरे पे में 
योगियों को भी जगत का को आपत्ति दहोवेगी | तीसरा 
पक भी ठीक नहीं, फ्योंकि अगरीरी में शानादि के श्राध्यत्व 
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का पूर्व ही प्रतिपेधघ कर दिया हैं । चोथे का भी सम्भव 
नहीं, क्योंकि अशथरीरी को काय वचन के व्यापार का सम्भव 
नहीं है| तथा ऐश्वये भी क्‍या बातपना है ? अथवां 
कर्त्तापना है ? अथवा और कुछ है ? जेकर कहो कि ज्ञातपना 
है, तब क्या बातृत्वमात्र है ? अथवा सर्वज्ञातृत्व है ? आयपक्ष 
में ज्ञाता ही होवेगा, ईश्वर नहीं होवेगा | अस्मदादिक अन्य 
जाताओं की तरे | दूसरे पक्त में सी इस को स्वेश्ञता होवेगी 
परन्तु सुगतादिवत्‌ ईश्वरता नहीं । श्रथ जेकर कहोगे कि 
कर्तेत्व है, तव तो अनेक काये करने वाले कुम्मकारादिकों को 
भी ऐश्वयय की प्रसक्ति होवेगी । तथा इच्छा धयत्नादि के 
विना और कोई भी वस्तु ईश्वर के पऐेश्वय का निर्वंधन- 
कारण नहीं है। 


एक और भी वात है| कि क्या ईश्वर की जगत्‌ बनाने 
में यथारुचि प्रव्नत्ति है ? वा कर्म के वश हो करके ? वा दया 
करके ? वा क्रीडा करके ? वा निम्नहानुगप्राह करने के वास्ते ? 
वा स्वभाव से ? आचदय विकल्प में कदाचित्‌ और तरें भी 
स्प्टि हो जावेगी, दूसरे पक्ष में ईश्वर की स्वतन्त्रता 
की हानि होवेगी। तीसरे पक्ष में से जगत खुखी ही 
करना था | 

प्रतिवादीः--हैश्वर क्या करे ? जैसे जैसे जीवों ने कर्म 


करे हैं, तिच कर्मो के वश से ईश्वर तेसा तेसा दुख खुख 
देता है । 
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सिद्धान्ती --तो फिर तिस का फ्या पुरुषाथ है ? ज़ब 
फर्म ही की अपेक्ता से कर्ता है, तब तो ईश्वर की फव्पना से 
क्या प्रयोजन है ? फम ही फे बल से सप्र कुछ दो ज्ायेगा। 
तथा चौथे पाचमे विक्रट्प में ईश्यर रागी और ठेपी हो 
ज्ञाबेगा, तव तो ईश्वर क्योंकर सिद्ध होयेगा ? तथाहि क्रीडा 
फरने से यालयत्‌ रागवान्‌ ईश्वर है । तथा निम्रद पझजुग्रह 
फरने से भी राजा फी तरें ईश्वर राग द्वेप वाज़ा सिद्ध होगा। 
ज्ेकर फहो क्ि ईश्वर का स्पभाय ही जगत रचने फा 
है। तथ तो जगत को स्वमाय से द्वी हुआ माना । फिर ईश्वर 
फी फटपना फाहे को फरते हो ? इस चास्ते फार्यत्य हेतु, 
बुद्धिमान फर्ता--ईश्यए को सिद्ध नहीं कर सकता। इस चास्ने 
तैयायिफ, वैशेषिक जो जगत्‌ का फर्त्ता ईश्वर को मानते हैं, 
सो मूसता का सूचक दे | विशेष फरके जगत कर्ता फा 
शण्डन देखना होवे, तो सम्मतितके अथ में देखना । 
अद जो नैयायिकों ने सोला पदाथ भाने हैं, सो भी 
बालकों फी सेल है, फ्योंकि सोला पदा्े 
सोलद पदों... घट्ते नहीं हैं। वे सोला पदाथ यह हैं- 
पो समीचा. १ प्रमाण, प्रमेय, ३ सगय, ४ प्रयोजन, 
५ दुष्टात, ६ सिद्धात, ७ अवयय, < तर्क, 
९ निणेय १० घाद, ११५ जल्प, १९ वितयणडा, १३ 
हेत्थाभास १४७ छर, १५ जाति, १८ निम्रहस्थान। 
१ द्वेयोपादय रूप से जिस फरस्के पदार्थों का परिचछेद- 
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ज्ञान किया जावे, उस को प्रमाण कहते है । स्री प्रमाण प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान, और शब्द भेद से चार प्रकार का ह्े। 


तत्र इच्दियाथसन्िकर्पोत्पन्ने ज्ञानमव्यपर्देइ्यमव्य- 
मिचारिव्यवसायोत्मकं प्रत्यक्षमिति गौतमखतम्‌ । 
[ स्या० द्‌०, अ० १ आ० १ खः ४] 


इस का यह तात्पये हे, कि इन्द्रिय अरू अथै का जो 
संघंध, तिस से उत्पन्न हुआ जो व्यपदेश और व्यभिचांर से 
रहित, निश्चयात्मक ज्ञान, तिस को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते 
हैं। परन्तु प्रत्यक्ष प्रमाण का यह छक्षग टीक नहीं है। जहां 
अग्य ग्रहण के प्रति आत्मा का साज्ञात्‌ व्यापार हो,सोई प्रत्यक्ष 
प्रमाण है, और बह अवधि, मन.पर्यव तथा केवल है। यह 
जो प्रत्यक्ष नेयायिकी ने कहा है, सो उपाधि द्वार प्रदत्त 
होने से अजुमानव की तरे परोक्ष है । यदि इस को उपचार 
प्रत्यक्ष माने, तब तो हो सकता है| परन्तु तत्वाचिता में उप- 
चार का व्यापार नही होता । 

अनुमान प्रमाण के तीन भेद है--१. पूर्ववत्‌ , २- शेप- 

वत्‌ , ३ सामान्यतोदुष्ट । तहां कारण से कार्य का 
अजुमान, सो पूर्वेवत्‌॥। तथा का से कारण का जो अं 
मान, सो शेषवत्‌ , तथा आंव के एक इक्ते को फूलछा फला 
कक 
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# तत्न हेयोपादेयप्रद्रत्तिहपतया बेन पदार्थपरिच्छित्ति' क्रियते तत, 
प्रमीयतेड्नेनेति प्रमाणम्‌ ।. -[ सू० कृ० क्रु० ६ अ९ ३३: की दीका | 


कर कु 


चतुथे परिच्छेद ३१ 


देख कर ससार फे आय सभी आप के वृक्ष फूले फले हुण 
हैं, ऐसा जावना, अवया देपदत्तादिकों मे गति पूर्वक, स्थान 
से स्थानातर की प्राप्ति को देख कर रूर्य मे भी गति का 
अनुमान कण्ना, सामान्यतोदुष्ट अज्भुमान है। परतु तहा भी 
अन्यथानुपपत्ति द्वी गमर हे, कारणादिक नहीं क्‍योंकि 
आयधानुपपत्ति के बिना कारण को कार्य के प्रति ब्याभि 
चार दोने से, उसी क्रो गमक मानना चाहिये । भर जहा 
अस्यथाजुपपत्ति है, तहा घाये कारणादिको के बिना भी गम्प 
गुमक्भाय देखते है, जैसे कृत्तिका के ढेसने से रोहिणी का 
छद्य दोचेगा। तदुक्त-- 


# अन्यथानुपपन्नत्य, यत्र तत्र तयेण किम । 
नान्यथानुपपन्नच्न, यत्र तत्र अयेण किम ॥ 


तथा एक जौर भी चात है, कि जय प्रयच प्रमाण ही 
सैयायिक या फहा प्रमाण न हुआ, लव प्रत्यक्ष पूषण अनुमान 
जो है, सो क्‍्योंकर प्रमाण दोयेगा ? तया “प्रसिद्ध साधरम्यात्‌ 
अथात्‌ प्रसिद्ध साघम्य से जो साध्य का साथन है सो 


# आययानुपप्प्रत्मं--अविनाभाद । [ भ्र० मी० १२ ५९ | 

जहा पर अविनामाय है, घद्दा पर द्ेतु की निविधरूपता को क्‍या 
आपश्यकता है ? और जहांपर अविनाभाव नहों, वहा पर भी द्देवु- 
अरविध्य अनायस्पक्ष है । लिप ; 


हापर्य कि जहा पर अविनामाव है, यहां पर देतु श्रविष्य रहे भा 
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डपमान है। यथा--जैसी गे है तसा गवय-रोझ है। यहां भी 
संघा संघी के सम्बन्धी की प्रतिपकत्ति ही उपमान का अर्थ 
है । तब यहां भी अन्यवथानुपपत्ति के सिद्ध होने से उपमान 
भी अज्ञमान के अन्तर्भूत ही है, पृथक्‌ प्रमाण नहीं। जेकर 
कहोगे कि यहां अन्यथानुपपत्ति नहीं है, तव तो व्यभिचारी 
होने से उपमान प्रमाण ही नहीं। है । शब्द' भी सचे ही प्रमाण 
नही है, किंतु जो आप्त प्रणीत आगम है, सोई प्रमाण है। अरू 
अर्हृत के बिना दूसरा कोई आप्त है नहीं। इस वात का विशेष 
निर्णय देखना होवे, तो सम्मतितके, नंदीसिद्धांत, आप्तमी- 
मांसादि शास्त्र देख लेने । तथा एक ओर भी बात है, क्रि यह 
चारों प्रमाण आत्मा का छान है, अरु ज्ञान आदि वस्तु के गुणों 
को प्रथकू पदाथे मानिये, तव तो रूप रसादि को भी प्रथक्‌ 
पदाथ मानना चाहिये। जेकर कहो कि पमेय के ग्रहण में 
इन्द्रिय ओर अर्थादि से ये भी अरहण किये जाते हे । तो यह 
भी तुमारा कहना युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि द्वव्य से पृथक 
गुणों का अभाव है, द्वव्य के अहण करने से गुणों का भी श्रहण 


७०७८५ ५५७८५. ५० ५2५७ 3 


न रहे तो भी हेतु से साध्य का अनुमान हो सकता है। परन्तु जहा पर अ- 
विनाभाव नहीं है, चहा पर हेतु त्रविध्य होने पर भो साध्य की सिद्धि नहीं 
होती | जैसे---कत्तिका के दशन से रोहिणी के उदय विषयक अनुमान में 
काये कारण भाव का अभाव होने पर भी अविनाभाव से साध्य की 


सिद्धि हो जाती है। हेतु त्रेविध्य--हेंतु का पच्च तथा सप्ष में रहना 
ओर विपच में न रहना । हु 
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सिद्ध है, इस यास्ते हम को पृथक्‌ पदा्थ मानना ठीक नहीं । 

२ तथा प्रमेय के भेदू-१ आत्मा, ? दारीर, ३ इद्विय 
४ अथ, ५ बुद्धि, ६ मन, ७ प्रद्॒क्ति, ८ दोष, < प्रेत्यभाव, 
१० फल, ११ दुख, १३ प्रपवग । तहा आत्मा सर्वे का 
देखने घाला अरू भोक्ता हे, अरू इच्छा, द्वेप, प्रथल, खुस, 
शान, इन करके अनुमेय है । सो तो हम ने जीयतत्य मे अहण 
किया है । अरू शटीर जो है, सो आत्मा का भोगायतन है, 
इन्ठिय भोगों के साधन हैं, अर इन्द्रियाथ भोग्य हैं। ये 
थरीरादिक भी जीवाजीर के भ्रहण से हमने अहण फरे हैं । 
अर पुद्धि जो है, सो उपयोग रूप ज्ञान विशेष है, सो युद्ध 
जीव के प्रदण द्वी में आ गई, एतावता जीय तत्त्व में ही प्रहण 
दोगई। अरु मन सबे विष्य अत करण है, युगपत्‌ शान का 
न होना यद मन का लिंग हे| तहा द्व॒व्यमन तो पोद्गलिक 
है स्रो अजीय तत्त्व में ग्रहण किया है। अरु भायमन जो है 
सो शानरूप आत्मा फा गुण है, सो ज्ञीय तत्व मे अदण 
कया है । अर आमा की इच्छा या नाम भवूत्ति है, सो 
खुख दु यो के दोने में फारण है, शान रूप द्वोने से यह जीर 
तत्त में अद्वण फ्री है। मात्मा के जो अध्ययसाय-राग, डेप, 
मोदहादि ,सो दोप हैं, यद् दोष भी जीव के अभिप्राय रूप दोने से 
जीवतत्ममें दी ग्रहण किये हैँ, इसयास्ते पृथक पदाथ नहीं । प्रेत्य 
भाव पस्लोक का सद्भाव द्ोना, सोमी जीयाजीय के दिन्ा और 
इुछ नहीं है। तथा फल-खुस दु ख का भोगना, सोभी जीव 
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शुर्णों के अंतर्भूत है । इस इस्ते प्रथक पदाथ कहना ठीक नहीं। 
तथा दुष्ख, यह भी फल्ठ से न्‍्यारा नही । अरू जन्ममरणादि 
सर्व प्रकार के छुःखों से रहित होना अपवर्ग-मोत्ष है । 
सो हम ने नवतत्त्व में माना ही है । 

३. तथा यह क्‍या है ? ऐसे अनिश्चयरूप प्रत्यय की संशय 
कहते है, सो भी निर्णय जञानवत्‌ आत्मा ही का गुण है । 

४. तथा मनुष्य जिस से प्रयुक्त हुआ प्रद्नुत्त होता हैं, 
तिस का नाम प्रयोजन है, सो भी इच्छा विशेष होने से 
आत्मा का दी गुण है । 

७५, तथा जो विवाद का विपय न हो भर्थात्‌ बादी प्रति- 
चादी दोनों को समत हो, सो दांत है। वो भी जीवाजीब- 

पदार्थों से न्‍्यारा नदी है इस चास्ते पृथक पदार्थ नहीं है। 
क्योकि अवयवन्नहण में भी आगे इस का अ्रहण हो जावेगा । 

६. तथा सिद्धांत चार प्रकार का हैे-(१) 'सर्वेतंत्राविरुद्ध।- 
से शास्त्र में अविरुद, जेसे स्पशेचादि इन्द्रिय हैं, अरु 
'स्पर्शादि इन्द्रियाथ हैं, तथा प्रमाणों द्वारा भमेय 'का अरहण 
होता है । (२ ).समानतलंत्रसिद्ध और परतंत्रासिद्ध प्रतितंत्र- 
सिद्धांत है, जेसे सांख्य मत में काये सत्‌ ही उत्पन्न होता है, 
न्याय चैशेषिक मत सें असत्‌ और जैन मत में सदसत्‌ 
उसयरूप उत्पन्न होता है। (३) जिस की सिद्धि के होने पर 
“ओर भी अथे अजुपंग करके सिद्ध हो जावे. सो आंधिक- 
रणसिद्धांत है । तथा (४) “अपरीक्षितार्थास्थुप्रगमत्वात्तद्धि- 
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शेपपरीक्षुणमभ्युपगमसिद्धात “जैसे किसी ने फहा शाद 
कया घस्तु है ? रोई एफ कहता है कि शब्द ठब्य है, सो शाद 
नित्य है ! वा अनित्य है ? इत्यादि पिचार। यह चार प्रसार 
का सिद्धात भी ज्ञान विशेष से अतिरिक्त नहीं है। जद 
शापयिशेष आत्मा का शुण है, जो गुणी ऊेश्नहण करने से अहण 
फ़िया ज्ञाता है। इस यास्ते पृथर पदाय नहीं। 

७ अथ अपयव-प्रतिशा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगम, 
इन पार्चो अयय्ों को जेकर शब्दमान मानिये तव तो पुदूमल 

दोने से भज्जीय तत्य में ग्रहण फिये जा सकते है। जेकर 
झानरूप मानिये, त्य तो जीय तत्त्य मे अहण क़ियेज्ञा सकते 
है। रस थास्ते पूथर पदाथ कहना ठीक नद्या। जेकर मान 
क्यिष को एथक पा मानिये तर त्ती पदाथ बहुत दी 
जायेगे, फर्योकि शानविशेष अनेक प्रशास के हैं 

८ सरगय के अनन्तर भवित-यता भत्ययरूप जो पदार्थ पया 
लोपा, तिसख को त्तर फहते है । जैसे कि, यह स्थाणु अथवा 
पुरपष जरूर दोगा । यह भी घान पिशेत्र दी है। शानविशेष 
जो है, सो शाता से अमिन है, इस यास्ते पृथझ, पदाथ 
करटपना ठीऊ नहीं। 

०५ साय और तक सेती उत्तर कार भायी पिइययामक 
जो शान, तिस या पाम निणय है । यद भी शानविश्ेेष हैं, 
अझछ विश्ययरूप दवोने से प्रत्यतादि प्रमाणों के अतर्मूत दोने 
में पृथरू पाये मानना ठीउ नही 
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तथा १०. बाद, ११. जल्प, १२, चितडा-तहां प्रमाण, तक, 
साधन, उपारंंभ, सिद्धांत से अविरुद्ध पंचाचयव संयुक्त पक्त 
प्रतिपक्ष का जो अहण करना, तिस का नाम वाद है । सो 
वाद त्तत्तज्ञान के वास्ते शिष्य अरु आचाय का होता है । अरू 
सोई बाद, जिस को जीतना होवे, तिस के साथ छल, जाति, 
निम्रदस्थान आदि के द्वारा जो साधनोपारुंस--स्वपक्ष स्थापन 
और पर पक्ष में दृषणोत्पादन करना जल्प कहराता है । 
तथा सो वाद ही प्रतिपक्ष स्थापना से रहित वितंडा है। 
परन्तु वास्तव सें इन तीनों का भेद ही नहीं हो सकता है, 
क्योंकि तत्त्यचिता में तत्व के निणयाथ बाद करना चाहिये । 
छल जाति आदिक से तत्व का +निश्चय ही नहीं होता है। 
छलादिक जो हैं, सो पर को परास्त करने के चास्ते ही हैं, 
तिब से तक्वानिर्णय की प्राप्ति कदापि नहीं होती । जेकर इन 
का भेद भी माना जावे, तो सी ये पदाथे नहीं हो सकते हें। 
क्योंकि जो पस्माथ वस्तु है, सोहई पदाथे है । अरू बाद जो है, 
सो पुरुष की इच्छा के अधीन है, नियतरूप नहीं है। इस 
चास्ते पदाथे नहीं । तथा एक और भी बात है, कि बहुत से 
लोग कुकड़, छाठ और मीढे, आदि के बाद में भी पक्ष 
प्रतिपक्षु का ग्रहण करते हैं । तब तो तिनों को भी तत्वशानकी 
प्राप्ति होनी चाहिये, परन्तु यह तो तुम भी नहीं मानते। 
इस वास्ते बाद पदार्थ नही है । 

१३. तथा भखिद्ध, अनैकांतिक, विरुद्ध, यह तीनों हेत्वा- 
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भास हैं । हेतु तो नहीं, परन्तु हेतु की तरें भासमान होते 
है, इस चास्ते इन को हेत्वाभास कहते हैं। जब सम्यक्‌ हेतुओं 
की ही तत्त्वन्यवस्थिति नहीं, तो हेत्वाभासों का तो कहना 
ही क्या है ? क्योंकि जो नियत स्थरूप करके रहे, सो यस्तु 
है'। परतु देठु तो एक साध्य वस्तु मे हेतु हे, और दूसरे साध्य 
में अद्देतु हे, इस चास्ते नियत स्परूप बाला नहीं । 
तथा १४ छल, १५ जाति, १६ निम्रहस्थान, यह तीनों 
पदाथ नहीं हैं, क्‍योंकि यह तीनों दी वास्तव में कपट रूप 
हैं। जिनों ने इनको तत्व रूप से कथन किया है, उन के शान, 
वैराग्य का तो कहना ही क्‍या है ? तब तो इस ससार में जो 
चोरी, ठगी, और हाथ फेरी आदि सिखापरे, तिस को भी 
ततस्वशान का उपदेशक मानना चाहिये । यह नैयायिक मत 
के सोला पदार्थों का स्वरूप तथा सण्डन सक्षप से थतला 
दिया । जे फर विशेष देसना होवे, तो न्यायकुमुद्चन्द्र 
और सूत्रकृताग सिद्धात का चारहया अध्ययन देस लेना । 
अध वैश्पिक मत का सण्डन लियते हैं | वैशेषिकों के कहे 
हुये तत्व भी तत्त्व नहीं हैं । बैशेषिक मत में 
छ पदायो।की १ द्वब्य, २ ग्रुण, ३ कम, ४ सामान्य ५ 
समीक्षा. विशेष, ८ समवाय, यह छे तत्त्व माने है। 
॥ तहा १ पृथिवी, २ अप्‌, हे तेज, ४ बायु, 
भू आकाश, द काठ, ७ दिक, ८ आत्मा, ९ भन यह नय 
द्रव्य हैं। परन्तु तिन में पृथिवी, अप, तेज, और वायु, इन 
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चारों को भिन्न भिन्न द्रव्य मानने से ठीक नहीं । क्योंकि 
परमाणु जो हैं, सो प्रयोग ओर विश्रसा करके प्थिवी आदिकों 
के रूप से परिणमते हुए भी अपने द्रव्य पन को. नहीं त्यागते 
हैं । तथा अतिप्रसंग होने से, अवस्था भेद करके द्रव्य का' 
भेद मानना सी युक्त नहीं है । आकाश तथा काल को तो 
हमने भी द्रव्य माना हैं । दिशा जो है, सो आकाश का अवब- 
यवभूत है, इस वास्ते पृथक्‌ द्वृव्य नहीं । तथा आत्मा जो 
कि शरीर मात्र व्यापी और डपयोग छक्षुण वाला है, तिस 
को हम भी द्वव्य मानते हैं । अरू जो द्वव्यमन है, सी 
पुदूगल द्रव्य के अन्तभूत है, तथा जो सावमन है, सो जीव 
का गुण होने से आत्मा के अन्तर्गत है । यद्यपि वैशेषिक 
कहते हैं, कि प्रथिवी पृथिवीत्व के योग से पृथिवी है । 
परन्तु यह भी उन का कहना स्वप्रक्रिया मात्र ही है, क्‍योंकि 
पृथिवी से अन्य दूसएप कोई पृथिवीत्व-प्र्थिवीपना नहीं 
है, जिस के योग से पृथिवी पृथिवी होवे। अपि ठ॒ सर्व जो 
कुछ भी है, सो सामान्य विशेषात्सक हे, अर्थात्‌, नरसिंहा- 
कारवत्‌ उभय स्वभाव है। तथा चो क्तमः-- 


नान्वयः स हि भेदत्वान्न, भेदो5न्वयवृत्तितः । 
: “मद्धेदद्यसंसगग-वात्तिजात्यंतरं घटः.॥ 
न नर; सिहरूपत्वा-न्न सिंहो नररूपतः । 
शब्दविज्ञानकायांणां, भेद्राज्जात्यंतरे हि सः ॥| 
[खू० क०, श्र० १ अ० १५ की टीका | 
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भायाथ'--घट और झत्तिका का अस्वय--अमभेद नहीं है, 
क्योंकि पृथु, चुश्ठ, उद्राषारादिकों फरफे इस फा भेद है, तथा 
आपयययर्ती होने से घट का सृत्तिका से भेद भी नहीं है, 
एतायता घट झुत्तिका रूप दी है । तब अन्यय ब्यतिगिक 
इन दोनों के मिलने से घढा जो है, सो जात्यतर रूप है, 
पएतावता मृत्तिका से फथचित्‌ भेदा भेद्‌ रूप है । , सिंद रूप 
द्वोने से नर नहीं। है, अद नण्रूप होने से सिंह भी नहीं है, 
तब तो शद, विज्ञान, और कार्य के भेद होने से नराखिद 
जी है, सो तीसरी ज्ञाति है। 3 

२ अथ रूप, रस, गंध, स्पश, इन की भ्रदृत्ति रूपी दब्य 
में है, अर ये विशेष गुण हैं । तथा संख्या, परिमाण, पृथफ्त्व, 
संयोग, घिभाग, परत्व, अपरत्व, ये सामान्य शुण हैं। इन 
की से द्व्य में हत्ति है । तथा घुछि, झुस, दुख इच्छा, 
द्वेप, धयक्ञ, धम, अघम, सस्फार, ये आत्मा के शुण हैं। 
तथा शुयत्व परृथियी जोर जल में है । द्ववत्थ पृथियी, जल 
अर भग्नि में है। स्नेह जल में दी है। घेग नाम का सस्कार 
मूत्तं द्रब्यों में हैं। भर शब्द आकाश का ग़ुण है । परन्तु 
तिन में संब्यादिक जो सामा्य गुण हैं | थे रूपादिवत्‌ 
डब्यस्थभाय दोने करके परोणाधि से गुण दी नहीं है। क्‍यों 
एक जब गुण, दृब्य से पृथक हो जावेंगे, तय द्ृव्य के स्थरूप 
की हानि दो जायेगी | #“गुणपर्यायवदुब्यम”-इूस फ्हने 


# सत्या० झन्, € सू८ ३७ | हव्य, गुण झौर पर्याय है] 
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फरके गुण जो हैं, सो द्वव्य से न्‍यारे नहीं हैं। द्रव्य के शऋहण 
ही से गुण का अहण करना न्याय्य है, पृथक्‌ पदार्थ मानना 
युक्त नही है। तथा शब्द जो है, सो आकाश का गुण नहीं 
है, क्योंकि यह तो पोद्गालिक है, अरू आकांश अमूत्ते है । 
शेष जो कुछ वेशेपिक ने कहा है, सो प्रक्रियामात्र है, साधन 
दुपणों का अंग नहीं है । | 
३. अरू कम भी गुणवत््‌ पृथक्‌ पदार्थ मानना अयुक्त है। 
४. अथ सामान्य दो प्रकार के हैं, एक पर: दूसरा अपर । 
तिन में पर सामान्य महासत्ा का नाम है, वो द्रव्यादि तीन 
पदार्थों में व्याप्त दे । अरु ज्ो अपर है, सो द्वव्यत्व, ग॒णत्व, 
कमेत्वादिक है। तिन में, महासत्ता को पृथक्‌ पदाथे मानना 
अयुक्त है। क्‍योंकि सत्ता में जो सत्‌ प्रत्यय है, सो क्‍या और 
किसी सत्ता के योग से है ? वा स्वरूप करके हैं ? जेकर 
कहोगे कि ओर सत्ता के योग से है, तब तो तिस सत्ता में 
जो सत्‌ प्रत्यय है, वह किसी और सत्ता के योग से होना 
चाहिये | इस प्रकार तो अनवरुथा दूषण आता है । जेकर 
कहोगे कि स्वरूप करके संत्‌ है, तव तो द्वव्यादिक भी स्वरूप 
करके सत्‌ हैं। तो फिर अजा के गरल के स्तनों की तरे 
निष्फछ सत्ता की कल्पना से क्या प्रयोजन है ? एक और भी 
द्रव्य मे परिणाम को उत्पन्न करने वाली जो शक्ति है, वही इस का 
गुण है, और गुण से होने वाला परिणाम “पर्याय! है; ग्रुण कारण हे 
आर पयोग काये है। । 


हे पी ह] 





चहुर्ध पारिच्छेद ३४६ 


बात है, फि ध्रव्यादिक जो हैं, सो क्या सत्ता के थोग दोने 
से सत्‌ कहे जाते हैं ? अयवा सत्ता के सम्पन्ध जिना ही सत्‌ 
स्वरुप हैं! ज्ेकर कदोगे कि स्वत' ही सत्त्‌ रुवरूप है तय 
तो सत्ता की कल्पना फरनी व्यर्थ है । जेकर कदोगे कि सत्ता 
केयोग से सत है, तर तो शशविषाण भी सत्ता के योग से 
सद्‌ होना चाहिये। तथा चोक्तम -- 


स्वतीर्ष्या सतु सत्तावत्मत्तया फि सदात्मनाम्‌ | 


असदात्मसु॒ नेपा स्यात्सबैधातिप्सगत ॥ 
[स० झू०, श्रु० १ अ० १२ की टीफा में सग्द्दीत] 


यदी दूषण तठुल्य योग क्षेम दोने से अपर सामान्य में 
भी समझ लेने | तथा सामान्य विशेष रूप द्वोने से बस्तु को 
कथचिल्‌ सामान्यरूप हम भी मानते है | इस यास्ते हृव्य के 
भ्रहण फरने से सामान्य फा भी ग्रहण दोगया। अतः सामान्य 
जो है, सो द्रव्य से पृथरू पदार्थ नहीं है।. * 
, ४५ अथ विशेष जो है, सो भत्यत व्यादृत्त चुद्धि के हेतु 
दोने फग्के चैरेपिकों ने माने हैं । तदहा यह विचार फरते हैं, कि 
लिन विशेषों में ज्ञो घिशेष पुद्धि है, सो क्या अपर विशेषों 
करके है ! वा स्पत' दी-स्वरूप करके है ? लपर विशेषद्देतुफ 
ती दो नहीं सकती, क्योंकि प्रनपस्था दोप झाता है, सथा 
विशेष में विशेष का क्रगीशार नहीं है। जेफर फद्दोगे कि स्वत 
दी पिशेष युद्धि के हतु हैं, तब तो द्च्यादिक भी स्थता दी 
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विशेष बुद्धि के हेतु हो सकते हैं। तो फिर विशेषों को द्वव्य 
से अतिरिक पदाथ कंव्पना व्यय है । और द्वव्यों से अव्यति- 
रिक्त विशेषों को तो, सबे वस्तुओं को सामान्य विशेषात्मक 
होने से हम भी मानते हें । 

६. अर समवाय-जो अयुतसिद्ध आधार आधेय भूत 
पदार्थों में, 'इह प्रत्यय' का हेतु हो, उस को समवाय कहते 
हैं । समवाय जो है, सो नित्य अरू एक है । ऐसे वेशेपिक 
मानते हैं । परन्तु तिस समवाय के नित्य होने से समवायी 
भी नित्य होने चाहिये ? जेकर समवायी अनित्य हैं, तो 
समवाय भी अनित्य होना चाहिये ? क्योंकि समवाय का 
आधार समवायी है। तथा समवाय के एक होने से समवायी 
भी एक ही होने चाहिये । अथवा समवायियों के अनेक होने 
से समवाय भी अनेक होने चाहियें । तथा जो समवाय 
पदार्थों का संबंध करता है, वह समवाय उन पदार्थों 
के साथ अपना सम्बन्ध अपर समवाय के योग से करता 
है ? किंवा आप ही अपना सम्बन्ध करता है ? जेकर कहो 
कि अपर समवाय से करंता है, तव तो अनवस्थादूपण है! 
तथा समवाय भी दूखर है नही । जेकर कहो कि आप ही 
अपना सम्बन्ध करता है, तव तो गुण कियादिक भी द्व॒व्य से 
स्वरूप करके तथा अविष्वग्माव सम्बन्ध करके सम्बद्ध हैं 
ही। फिर समवाय की कल्पना क्‍यों करनी ? 

इस कारण से वैशेषिक मत में भी पदार्थों का कथन 


चठ॒ये परिच्छेद श्र 
सम्यक-आप्तोक्त नहीं है। तथा नैयायिक और चैशेषिक मत 
में जो *मोक्ष मानी है, सो भी प्रेच्ायानों--घुद्धिमानों को 
मानने योग्य नहीं है । क्‍योंकि ये छोग जब आत्मा शान से 
रहित होपे, एतावता जडरूप दो जाये, सतव उस आत्मा 
की मोक्ष मानते हैं। ऐसी मोच को कौन बुद्धिमान, डपादेय 
फहेगा ? क्योकि ऐसा कौन बुद्धिमान है, जो से छुख और 
शान से रहित पापाण मुल्य अपनी आत्मा को फरना चाहे * 
इसी घास्ते किसी ने चैगेषिकों फा उपहास भी कया है -- 


 बर बृदावने रम्ये, क्रोप्टअममियाछितम । 
न तु वैशेपिरी मुक्ति, गौतमो गत॒मिच्छति ॥ 
सस्था० म०, (इलो० ८.) में समृहूति] 
के गयाग मत भ॑ आ यन्तिक दु सध्यमस््य सोक्षमानों है ] वशपिक 
मत में भी आत्मा के बुद्धि, सुच, दु ख, इद्धा द्वेप, प्रयन धरम अ्रधन्त 
ओर सस्कार आदि गुणों के श्रायन्तिक विनाश को ही मो कहां है। 
इस लिये “्याय ओर वेशेपिक मत मे मोक्त को शान और आनन्द 
स्वरूप अंगीकार नहीं क्या | किद्भु उन के तिंद्धात मे यावद्‌ दुखों 
का आयन्तिक विनाश दी अ्पवर्ग-मोच है। यथा -- 
#हद्त्यन्तविमोक्षो इपर्ग ” | [न्या> द०, १०१-२२] 
इस से सिद्ध है, छि मोद्ध दशा में आममा शान से झय और अपने 
ज-स्वस्प में स्पित रदता है | 
| यद्द भीतम नाम के किसो विद्वान विशेष कौ उक्ति है। बह 








च्ज्क 
कहे 


श्श्र जैनतत्त्वादरश 


तात्पये कि, स्वर्ग के जो खुख हैं, सो सोपाधिक, सावधिक, 
परिमित आनंद रूप हैं, अरु मोक्ष जो है, सो निरुपाधिक, 
निरवधिक, अपरमित आनंद ज्ञान खुख स्वरूप है, ऐसे विच- 
क्षण पुरुष कहते हैं। जब कि यह मोक्ष पापाण के तुल्य है, तब 
तो ऐसी मोक्ष से कुछ भी प्रयोजन नहीं। इससे तो संसार दी 
अच्छा है, कि जिस में दुःख करके कलछुपित खुख तो भोगने 
में आता है । ज़रा विचार तो करो, कि थोडे खुख का 
भोगना अच्छा है, वा सर्वे खुखों का उच्छेद अच्छा है? 
इत्यादि विशेष चर्चा स्याद्ादसंजरी टीको श्लो० ८] से 
जाननी । इस वास्ते नेयायिक मत, अरु चेशेपिक मत 
उपादेय नहीं है । 
अथ सांख्य मत का खण्डन लिखते है । सांख्य मत का 
| स्वरूप तो ऊपर लिखा है | सो जान लेना | 
साख्य मत खांख्य का मत भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
का खण्डन परस्पर विरोधी ओर प्रक्ृति स्वरूप सत्त्व, 
रज, और तम ग्युणों का शुणी के बिना एकत्र 
अवस्थान अथोच्‌ रहना युक्तियुक्त नहीं है। जेसे कि कृष्ण 
चइवेतादि गुण गुणी के विना एकत्र नहीं रह सकते हें। 
तथा भहदादि विकार के उत्पन्न करने के वास्ते 
प्रकृति में विषमता उत्पन्न करने में कोई भी कारण नहीं हैं । 


+त>" 
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कद्दता है, कि वैशेषिक की मुक्ति की अपेक्षा तो उसे इन्दावन के किसी 
रम्य प्रदेश मे गीदड़ वन कर रहना अच्छा लगता है | 


चतुर्थ परिच्छेद ३५३ 
फ्योंकि प्रति के दिना और कोई वस्तु तो साझ्य मानते 
नहीं हैं । तथा आत्मा फो अकत्ता--अकिचित्कर मानते 
हैं। जेक्र प्रति में स्पमाव से वपम्य मानोगे, तय निर्देतु 
फता होपेगी, भथाव्‌ या तो पदार्थों में सत्त्व ही दोगा और 
था असरप दी रहेगा। क्योंकि जो कार्य कमी दोपे, अद कभी 
न होगे, वो द्ेतु के बिना नददों दो सकता दे भर जो सरस्टगादि 
नि-य असत् हैं, तथा आफाशादि नित्य सत्‌ हैं, सो तो क्रिसी 
हेतु से दोते नदीं हैं । तथा -- 


नित्य सच्ययमसक्य वा, देतोरन्यानपेश्णात्‌ ) 
पपेक्षातों हि भावाना, फादाचित्कत्वसभव ॥ 
[ सू० ए०, श्र॒० १ भर० १२ की टीका में उद्धत ] 
तया स्वमाय प्रति से मिप्त है? या अभिन्न है ? 'िन्न 
तो नईहीं। क्‍योंकि प्रशति बिना साप्यों ने अपर फोह घस्तु 
मानी नहीं है, जेपर फद्दोगी कि अमिक्न है, त्तर तो प्रदति 
दी है, “नतु स्पमाय' '-स्पमाव नहीं है। 
तथा एक और भी यात है कि महत्‌ अर अहकार को 
हम छ्षान से मिन् नदी देखते, फ्योंकि शुद्धि जो हैं. सो मध्य 
घसायमात्र है, अगर अद्पार जो दे, सो भद्द सुसी, मद दुषसी 
इस स्परूप याला है, तय ये दोनों चिद्रप दोने से आमा 
के दी शुण विशेष हं, विन्तु जड़ रूप प्रति के प्रिषार 
नहीं है 


इप्छ जनतत्त्वादश 


तथा यह जो आप तन्मात्राओं से भूर्तों की उत्पत्ति मानते 
हैं, जैसे १. गन्ध तन्‍्माजा से पृथिवी, २. रखतन्मात्रा से 
जल, ३. रूप तम्मात्रा से अप्नि, ४. स्पद्दी तन्‍्मात्रा से चायु, और 
५. शब्द तन्‍्मात्रा से आकाश। यह भी मानना युक्तियुक्त 
नहीं है। जेकर वाह्म भूतों की अपेक्षा से कहते हो, तो वो 
भी अयुक्त है। इन बाह्य पांच भूतों के सदा ही विद्यमान रहने 
से, इन की उत्पात्ति ही नहीं है । “न कदाचिदनीदुश जगत्‌ 
इति वचनात्‌” अर्थात्‌ यह जगवत्‌ प्रवाह करके अनादि 
काल से सदा ऐसा ही चला आता है । 


जेकर कहोगे कि प्रतिशरीर की अपेक्षा हम उत्पाति 
कहते हैं । तिन में त्वचा, असख्थि छक्षण कठिन पृथिवी है । 
शछेष्म, रुधिर लक्षण द्वव अप-जल है । पक्ति लक्षण आमने 
है। पानापान छक्षण वायु है। शपिर अर्थाद पोलाड़ लक्षण 
आकाश है, सो यह भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि तिन 
में सी फकितनेक शरीरों की उत्पात्ते पिता के शुक्र, अरू माता 
के रुधिर से होती है, तहां तब्मात्राओं की गनन्‍ध भी नहीं 
: है। अरू अदुए वस्तु को कारण कल्पने में आतिभ्रसंग दूषण 
- है । तथा अण्डज, उद्धिज्ज, अंकुरादिकों की उत्पत्ति अपर 
ही वस्तु से होती दीख पड़ती है | इस बास्ते महदहंकारा- 
दिको की उत्पत्ति जो सांख्यों ने अपनी प्राक्रिया से मानी 
है, सो युक्ति रहित मानी है । केचछ अपने मत के- राग से 
ही यह मानना है । तथा आत्मा को अकर्त्ता माने हैं | तब 


चतुर्थ परिच्छेद इ्भ्भ 


तो इृतनाश अर अदृताम्यागम दूषण होगे, अर वन्‍ध मोक्त 
का भी अमाय होगा, एप निगुण दवोने से आत्मा शान शुन्य 
द्वो जायेगी। इस यास्ते यह सत्र पूर्याक्त याल्प्रल्पपमात्र है । 

अप स्ाख्यमत के मोक्ष का विचार करते हैं, “प्रकृति 
पुरुगतरपरिशानात्‌ मुक्ति” अर्थात्‌ प्रहति पुरुष से अन्य 
है, ऐसा जप शान द्वोता है, तय मुक्ति होती है । यथा-- 


शुद्धंचितन्यरूपो5य, पुरुष' पुरुषा्त' । 
प्रकृत्यतरमज्ञात्रा, मोहात्ससारमाशित (| 
[ पढु० स०, श्लो० ४३ की इ० इ० में समृहीत]) 


भायाथ --पुर्ष जो है, सो परमाथ से शुद्ध चैतन्यरूप 
है, अपने आपको प्रहति से एकम्रेफ-अमिशक्न समझता है, 
यही मोह है, इस मोह से दी ससार के आशित द्वो रहा है । 
अंत झुस दु'स स्वमायरए अहति को विपेक शान के ढारा 
जय तक अपने से अडग नहीं समझेगा तय तक भुक्ति नहीं। 
इस यास्ते विपेक स्यातिरूप केबल शान के उदय होने से 
मुक्ति द्वोती है । परन्तु यद्द भी असत्‌ ह, फ्योंकि आत्मा 
पकात नित्य है, भस खुशादि जो हैं, सो उत्पाद व्यय 
स्वमाय याले हैं ॥ तय तो वियद घमं फे मसग से आत्मा- 
से प्रति का भेद धतीत ही है। तो फिर मात्ते क्यों नदी! 
खसारी पुझप यही तो विचाग नहीं फरता, इसी पास्ते 
उस की मुत्ति क्द्दा । तब तो तुमारे कदने से क्दापि 


भव ज्ञेनतत्वादश 


मुक्ति नही होवेगी। क्योंकि विवेकाध्यवसाय संसारी को 
कदापि नहीं हो सकता । जहां रूग संसारी है, तहां लग 
विवेक परिभावना करके संसारी पना दूर नहीं होता है। 
इस बास्ते विवेकाध्यवसाय के अभाव से कदापि संसार 
से छूटना नहीं होगा । 

एक-और भी वात है, कि इस खष्टि से पहले केवल 
आत्मा है, ऐसे तुम मानते हो । तब फिर आत्मा को संसार 
कहां से लिपट गया? जे कर कहोगे कि निर्मल आत्मा को 
संसार लिपट जाता है, तव तो मोक्ष होने के पीछे फिर भी 
सेसार लिपट जायगा, तब तो मोक्ष भी क्‍या एक घविडंवना 
खडी हो गई । 


प्रतिवादी-रूष्टि से पहिले आत्मा को दिदुत्चा हुईं, 
और तिस दिदुक्षा के वश से वह प्रधान.के साथ अपना एक 
रूप देखने लगा, तव संखारी हो गया। अरु जब्र प्रकृति की 
डुए्ता उस के विचार में आई, तब प्रकृति से वेराग्य हुआ, 
फिर प्रकृति विपे दिदुक्षा नहीं रही, तब संसार भी नही । 

सिद्धान्तीः--यह भी तुमाय कहना * स्वकृतांत विरोध 
होने से अयुक्त है । क्‍्यांकि दिदुक्ञा-देखने की अमिलाषा का 
नाम है, सो अभिलाषा पू्े देखे हुए पदार्थों में स्मरण 
से होती है। परन्तु प्रकति तो पुरुष ने पूर्व कदापि देखी 
नही है, तव कैसे तिस विषे स्मरण अभिलाषा होवे ? जेकर 
कहोगे कि अनादि वासना के वश से प्रकृति में ही स्मरण 


चतुथ परिच्छेद ३५७ 


अमिरापा है। सो मो असव्‌ है, क्योंफि बासना भी प्रदृति 
का विकार होने करके प्रकृति के पहिले नहीं थी । जेकर 
कहोगे कि वासना ज्ञो है, सो जात्मा का स्वरूप है, तय तो 
आत्मस्वरूपपत्‌ घासना का कदापि अभाव नहीं होपेगा, 
अर मोक्ष भी कदापि नहीं होयेगा | नत् ती साख्य फा मत 
भी थार कं का खेल जैसा हो जायगा | 
अथ मीमासक मत का सण्डन छियते हैं । इस मत का 
स्वरूप ऊपर छिय आये है । अरू वेदातियोँ के प्रह्म--अछ्षेत 
का सण्डन भी ईद्यर्याद में अच्छी तरे से कर चुके है, इस 
बघास्ते यहा नहीं लिखा। 
अथ जैमिनीय मत का याण्डन लिसते हैं । जैमिनीय 
पैसे कहते हैं, कि जो % “दिखा गार्ध्यात्‌० *- 
प्रेदविदित दविमा अर्थात्‌ इन्द्रियों के रस चास्ते अथवा कु्यसन 
से कीजाय सोई सा अधम का हेतु है क्‍यों 
फि शोनिक छुब्धकादिकों यी तरें, वो प्रमाद से की जासी है । 
अर्ू घेदो में जो द्विसा कही है, लो द्विसा नहीं है, फितु 
देवता, अतिथि और पितर्सों के प्रति प्रीतिसपादक' दोने से 
तथाविध पूजा उपचार की भाति धम का हेतु है। अर 
यह प्रीतिसम्पादकत्व अखिद्ध नहीं है, क्यारे कारीरी 








अ या हिंसा गादश्यादू -येसनितया वा क्रियते सैवाधमानुवधदेतु 
प्रमादसम्पादितत्वात्‌ शौनिकछन्धक्नदीनामिव, इत्यादि । 


स्था० म०, श्यो ०११] 


इ्प्८ जनतत्त्वादण 


प्रभूति यथों के स्वसाध्य बिपे वृष्टद्यादि फलों का अव्यभिचारी 
पना है । सो यज्ञ करने से जो देचता दृप्त होते हैं, थो बृष्टथा- 
दिको के हेतु हैं । ऐसे ही * “त्रिपुराणबर्णितकुगल"” अर्थात्‌ 
जिपुराणव में वर्णन किये गये बकरे के मांस का दोम करने 
से पररणट्ट का जो वश होना है, सो भी उस मांस को आहु- 
तियों से ठ॒प्त हुए २ देवताओं का ही अज्गभाव है । अरु 
अतिथि की घीति भी “मधुसंपर्कसेस्कारादिसमास्वादजा“-- 
भधुपर्क से पत्यक्ष ही दीख पड़ती है, अरु पितरों के वास्ते 
जो धाद्ध करते है, उस करके दप्त हुए. पितर, स्वसंतान की 
चृद्धि करते हुए पत्यक्ष ही दीखते हैं । अरु इस वात में आगम 
भी प्रमाण है, आगम में देवप्रीत्यथ अद्वमेध, नस्मेध, 
गोमेघादिक करने कहे हैं । अरू अतिथि विपय में “महोक्ते 
था महाज वा श्रोत्रियायोपकल्पयेदिति” पेसा कहा है। अरु 
पपितर्रों की भीति के वास्ते यह इलोक हैं-- 


हो मासो मत्स्यमांसेन, त्रीन्‌ मासान्‌ हारिणेन तु । 
औरमभ्रेणाथ चतुरः, शाकुनेनाथ पंच वे ॥ 
पण्मासान्‌ छागमांसेन, पार्पतेन च सप्त बै। _ 
अश्ोबेणस्य_मांसेन, रौखेण नवेब तु ॥ 


ा 


६ ॥ ७४९४० ०७०३४४७४ ५६:७४ क* नकम्लन्नकक के जा नशा 
के यह वाम सर्मप्रदाय का सन्‍्त्रे शास्त्र है। 


+ या० व७ स्थ०, आचाराध्याय> १०९ | 
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दशपासास्तु तृष्पति, वराहमहिपाभिपे । 

शशऊमयोस्तु मासेन, मासानकादशैय तु ॥ 

सयत्सर तु गव्येन, पयसा पायसेन च। 

वाधीणसस्य मासेन, दृष्ति द्रदेशवारपिकी ॥ 

ममि० स्ख०, अ० ३ इलो० २६८-२७१] 
भावाय --जेकर पितरों को मत्स्य का मास देवे, तो 
पितर दो मास ल्ग॑ ठृप्त रहते -है । जेकर दृरिण का मास 
पितरों को देवे, तो पितर तीन मास लग ठृप्त रहते है। 
ज्ञेफर मौढे का मास पितरों को देवे, त्व चार मास छग 
पितर तृप्त रहते हैं। जेकर ज़्गली कुकड का मास पितर्रो 
को देवे, तो पितर पाच मास तक ठप्त रहते है। जेकर बकरे 
का मास देवे, तो पितर छमास छग तृप्त रहते है । जेकर 
पृषत--चिंदु करके युक्त जो हरिण, उस को पापेत कहते हैं 
तिस का मास जो पिता को देवे, तो पितर सात मास छग 
ठप्त रहते है। जेऊर एुण मस्ग का मास देवे, तो आठ भास 
ल्‍ूग पितर तृप्त रहते हैं । जेरर सूअर अर भद्दिष का मास 
देबे तो दूश मास छग पितर ठप्त रहते हैं। जेकर शश अर 
> कच्छु, इन दोनों का मास देये, तो ग्यारह मास छग पितरः 
छृप्त रहते है। जेकर गे। का दूध अथया खीर देवे, तो बारह 
मास छग पितर तृप्त रहते हैं, तथा चाधीण-जो अति बूढ़ा 
बकरा द्वोवे, तिस का मास देवे तो बार बे छग पितर तृप्त 


३६० जैनतत्त्वादशी 


रहते हैं। यह मीमांसक मानते हैं । 
अब इस का खण्डन लिखते हैं । हे मीमांसक ! चेदों 
में जो हिंसा कही है, सो धर्म का हेतु 
वेदविहित हिंसा कदापि नहीं हो सकती हे | क्‍योंकि हिसा को 
का प्रतिवाद कहने में प्रगद ही स्ववचन विरोध है। तथाहि, 
जेकर घमें का हेतु है, तब तो हिंसा 
क्योकर है ? अरु जेकर हिसा है, तो धर्म का हेतु क्योकर 

हो सकती है ? कहा सी है-- 


श्रयतां धर्मसवेस्त्ं, अत्वा चेवावधार्यताम्‌ । 


आत्मनः ग्रतिकूलानि, परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
इस वास्ते हिसा को घम्म नहीं कह खकते। क्योंकि एक 
स्त्री माता भी है, अरू वंध्या स हे, ऐसा कभी नहीं होता है। 
प्रतिवादी:--हिसा कारण है, अरु घमं तिस का काय हे । 
खिद्धांती ->यह भी तुमारा फहना अखत हे, क्योंकि 
जो जिस के साथ अन्वय व्यतिरेक वाल होता है, सो तिस 
का काये होता है । जैसे मृत्पिडादि का घटादिक कार्य हे। 
अर्थात्‌ जिस प्रक्रार मस्तात्पिड और घट इन दोनों में अन्वय 
व्यतिरेक का सम्वन्ध होने से घट मस्॒त्पिड का कार्य सिद्ध 
होता है, उस प्रकार हिंसा और घमे का आपस में अन्वय 
व्यतिरिक सम्बन्ध नहीं है । अर्थात्‌ हिंसा करने से ही धर्म 
होता है, ऐसा कोई नियम नही है. । क्योंकि अहिंसारूप 


चतुथे परिच्छेद झ्दव१्‌ 
तप, दान, और अध्ययन आदिक भी घम के कारण हैं। 
प्रतिवादी --हम सामान्य हिंसा को धमे नहीं कहते, 
किंतु पिशिष्ट हिंसा को धर्म कहते हैं । सो विशिष्ट हिंसा 
घोदी है, जो येदों में करनी फ्ही है । 
सिद्धाती --जे फर बेद की हिंसा धर्म का हेतु है, तो 
क्या जो जीय यश्ञादिकों में मारे जाते हैं, धो मरते नहीं हैं, 
इस यास्ते धम्म है? अथवा उन के आत्तध्यान का असाव 
है, इस वास्ते धर्म हे? अथवा जो यश्ञादिकों में मांरे जाते 
है, यो मर के स्वर्ग फो जाते हैं, इस यास्ते घम है ? इस 
में आय पर्ष तो ठीऋ नहीं, क्‍योंकि भाण त्यागते हुए तौ 
योजी प्रत्यक्ष दीय पढ़ते है। तथा दूसरा पक्त भी असंत्‌ 
है, फ्योंकि दूसरे के मन या ध्यान दुल्त्त है, इस घास्ते 
आत्त ध्यान का अभाव कहना, यह भी परमार्थ शल्य चचन 
मात्र है। क्षारंध्यान या अभाय तो क्‍या द्ोना था ) प्रल्कि, 
हा ' हम यडे दु सी हैं | है कोई करुणारस भरा दयाल्ल जो 
हम को इस धोर थातना से छुड़ाये ” इस प्रकार अपनी 
माषा में दृदय ठ्रावक आप्रन्दन करते हुए मूक प्राणियों 
के मुझ की दीनता और नेन् की सरलता आदि के देखने से 
स्पष्ठ उन दिचारों फे आारुंध्यान की उपलब्धि होती है ) 
प्रतिवादी ---से लोदे का गोला पामी में इयने घाला 
भी है, तोमी तिस फे सूक्ष्म पत्र कर दिये जाय तो जल के 
ऊपर तरेंगे, टूबेंगे नदीं। तथा प्रिष जो दे सो मारने घाला 
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मी है, तो मी मन्‍्त्रों कस्के संस्कार करा हुआ झुग द्दी 
करता है । तथा जैसे अभि दाहक स्वसाव वाली सी है, तो भी 
सत्य शीछ्ादिक के प्रभाव से दाह नहीं करता | ऐसे ही वेद 
मन्त्रादिकों करके संस्कार करी हुई जो हिंसा सो दोष का 
कारण नहीं । अर बैदिकी हिंसा निद्नीय भी नहीं है, क्‍यों 
कि तिस हिंसा के करने वाले याशिक ब्राह्मणों को जगत 
में पूज्य दृष्टि से देखा जाता है। 


सिद्धांती:यह भी तठुमारया कहना अखसत्‌ है, क्‍योंकि 
जितने दृष्टान्त तुम ने कहे है, सो सब विषम हैं, इस वास्ते 
तुमारे असभीए की कुछ भी सिद्धि नहीं कर सकते । लोहे 
का पिड जो पत्रादि रूप होने से जल के ऊपर तरता हे, 
खो परिणामांतर होने से तरता है। परंतु वेद मंत्रों से संस्कार 
करके जब पशु को मारते हैं, तब उस में क्या परिणामांतर 
होता है? क्‍या उस परिणामांतर से उन पशुओं को मारते 
समय दुःख नहीं होता ? डुश्ख को तो वे अरशब शब्द से 
प्रकट ही करते है। तो फिर छोह पन्न का दुष्टांत कैसे समी- 
चीन हो सकता है ? 


प्रतिवादीः--जो पशु यज्ञ में मारे जाते हैं, वो सब देवता 
हो जाते हैं। यह यज्ञ करने में परोयकार है । 


॥ आ ५ 
सिद्धांतीः--इस वात में कौन सा प्रमाण है प्रत्यक्ष 
प्रसाण तो नही है, क्‍योंकि प्रत्यक्ष तो इन्द्रिय सेंवद्ध वत्ते 


अलुर्थ परिच्छेद झ्दद३ 


मान बस्तु का ही प्राहक हे--/*सबद्ध वत्तमान च गशहयते 
चशुरादिनेति घचनात्‌ ” । अरू अमान भी नहीं है, फ्योंफकि 
यहा पर तत्पतियद्ध लिंग [ अनुमान या साथक हेतु ] कोई 
भी नहीं दीसता है। अर आगम प्रमाण भी नहीं है, फ्योंकि 
आगम तो वियादास्पद-अगढे का घर है, जो कि आज 
तक सिद्ध नहीं हुआ है । तथा अथापात्ति अरू उपमान यह 
दोनों अनुमान के द्वी अतगत है । तो अलुमान के स्पण्डन से 
यह भी दोनों पण्डित दो गये । 
प्रतियादी --जैसे तुम जिनमदिर नाते हुये पथिवीफा 
यादि जीर्बो की ह्विसा को विशेष फ्रके 
जिनमन्दिर की पुण्य पा हेतु फल्पते दो । ऐसे हम भी यप्त 
स्‍्पापा में जो द्विंसा फरते हैं, सो पुण्य फे घास्ते 
है। फ्योंकि बेदोक्त वाधि-विधान में भी 
परिणाम पिरेष के द्वोने से पुण्य ही दोता है। 
सिद्धाती >परिणाम विषरेष ये दी पुण्य फा पारण दोते 
हैं, जदा और कोइ उपाय न दोवे, अर यक्ष से प्रद्मात्ति दोपे। 
देसी प्रवृत्ति जञिनमदिर में दो सफती है, फ्योकि श्रीसगयान, 
पी प्रतिमा जिनमदिर के बिना रहती नहीं । जहा पर प्रतिमा 
रहूगी उसी या नाम जिनमदिर है। जे पर फ्टो हि जिन 
प्रतिमा के पूजने से फ्या लाम है? तो दम तुम को पूछने 
ह्ैफिजो पुस्तक में फ्यागदि शअचर लिगते दो, इन के 


# [ मामासा इटोर बा० ४--८४ ] 
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छिखने से क्या छाम है ? जे कर कहोगे कि ककारादि 
अक्षर की स्थापना देखने से वस्तु का शान होता है, तो तेसे 
ही जिन प्रतिमा को देखने से भी भ्रीजिनेश्वर देव के 
स्वरूप का ज्ञान होता है । जेकर कहो क्रि प्रतिमा तो कारी- 
गर ने पापाण की बनाई है, इस से क्या ज्ञान होता है ? तो 
हम पूछते है कि चेद, कुरान, ईंजील, आदि पुस्तक लिखा- 
रियों ने स्याही और काग्रज़ों के बनाए हैं, इन से क्‍या ज्ञान 
होता है ? जेकर कहोगे कि ज्ञान तो हमारी समझ से-होता 
है; अक्ष॒रों की स्थापना तो हमारे श्ञाव का निनित्त है । तेसे 
ही जिनेश्वर देव का ज्ञान तो हमारी समझ से होता हे, 
परन्तु उस के स्वरूप का निर्मित्त प्रतिमा है। क्‍योंकि जो 
बुद्धिमान पुरुष किसी का प्रथम नकशा नहीं देखेगा, अर्थात्‌ 
चित्र नही! देखेगा, थी कभी उस वस्तु का स्वरूप नहीं 
जान सकेगा । इस वास्ते जो बुद्धिमान्‌ है, यो स्थापना को 
अवश्य मानेगा। जेकर कहो कि परमेश्वर तो निराकार, ज्योतिः- 
स्वरूप, सवे व्यापक है, तिसकी मूर्ति क्योंकर वन सकती है! 
यह तुमारा कहना बड़े उपहास्य का कारण है| क्योंकि जब 
तुमने परमेश्वर का रूप आकार--सूत्ति नहीं मानी, तब तो 
वेद, इंजील, कुरान, इन को परमेश्वर का वचन मानना 
भी क्‍्योंकर सत्य हो सकेगा ? क्योंकि- बिना झुख के शब्द 
कदापि नही हो सकता है | जेकर कहोगे कि ईश्वर बिना ही 
भुख के शब्द कर सकता है। तो इस बात के कहने में कोई 


चतुथे परिच्छेद इदश 


अम्ाण नहीं है। इस वास्ते जो साक्षर शब्द है, सो 
मुख के पिता / न्ीं, अद शरीए के बिना मुस नहीं 
हो सकता । इस वास्ते जो 'फोई बारी किली पुस्तक 
के ईइयर का बचत मानेगा, यो जरूर हैश्यए का सुख 
ओर शरीर भी मानेगा । अर जब शरीर, माना, तब 
भगयान्‌ की प्रतिमा भी ज़रूर माननी पडेगी । जब प्रतिमा 
सिद्ध हो गई, तय मदर भी जरूर बनाना पडेगा। इस 
घास्ते ज्ञिन मरदिर का बनाना जो है, सो आवश्यक है । अर 
जो याने वाला है, सो यत्न पूवेक पनाता है।अद प्रूथिवी 
फायादिक के जो ज्ञीय है, सो अस्पष्ट चैतन्य वाले है । उन की 
हिसा में अदप पाप अझ जिन मदर बनाने ,से बहुत निजरा 
है। तथा तुमारे पक्त में तो श्रुति, स्थृति, पुणण, इतिहास 
आदि में यम नियमादिकों के अनुछ्ठान से भी स्वर्ग 
की थाप्ति कही है । तो फिर रृपण, दीन, अनाथ, 
पेसे पर्चाद्यः जीबों का बंध यज्ञ में काहे को करते 
दो? इस से तो यही सिद्ध दोता है, कि जो तुम निरफ्राघ, 
छृपण, दीन, अनाथ ज्ञीवोँ को यश्ञादिकों में मारते दो। 
डस के कारण तुम अपने सपूण्ण पुण्य का नाश करके अवश्य 
दुगति में जाओगे, और शुमपरिणाम का द्वोना तुम को बहुत 
दुल्म है। 

जेकर कट्दो फि जिनमदिर के पनाने में भी दिसा होती 
है, इस वास्ते जिनमद्रि, बनाने में भी पुणय नहीं हे । 


३६६ जैनतत्त्वादश 


यह तुमारा कहना भी अयुक्त है | फ्याके जिनमंदिर और 
जञिनप्रतिमा के देखने से, उनके दशान से भगवान के गुणा- 
चुराग करके कितनेक भव्य जीवों को वोधि का छाभ होता 
है। अरु पूजातिशय देखने से मनःप्रसाद होता है, मनःप्रसाद 
से समाधि होती है । इसी प्रकार क्रम करके नि श्रेयस अर्थात्‌ 
भोक्ष की प्राप्ति होती है । तथा च भगवान्‌ पंचलिगीकारः--- 


# पुढवाइयाण जइवि हु, होइ विणासो जिणालयाहि तो । 
तव्विसयावि सुदिद्विस्त, नियमओ अत्थि अखुकंपा ॥१॥ 
एआहिंतो बुद्धा, विया रक्खंति जेण पुठवाई | 
इत्तो निव्वागगय, अवाहिया आमभवमणंतं ॥१२॥ 
रोगिसिरावेहो इध, सुविज्नकिरिया व सुप्पउत्ता ओ। 
परिणापसुन्दर चिय, चिद्या से वाहजोगेवि ॥३१॥ 


कि शक कल न न किन कक की भी कक कल बे ७3०७ + अल अचल 


#% छाया;-- 

पयिव्यादीना यद्यपि भवत्येव विनाशों जिनालयादिभ्य३। 
'तद्विषयापि सुदृष्टे नियमतोस्त्यनुकम्पा ॥१॥ 

एतेभ्यो बुद्धा विरता रक्षन्ति येन प्रथिव्यादीन्‌ । 

अतो निवाणगता अवाधिता आभमवमनंतम्‌ ॥ २॥ 

रोगिशिरावेध इव सुवेयक्रियेव सप्रयुक्ता तु । 

परिणामसुन्द्र इव चेशा सा वाधायोगेडपि ॥ ३॥ 

[ जिनेश्वरसूरिकृत प० छि०, गा० ५८-६० ] - 





चतुथ परिच्छेद ३६७ 


अथ --? यर्याप जिनमा दर बनाने में प्रयिवी आदिक 
जीयों की द्विसा होती है, तो मी सम्यकृटह्टि की तिन जीपों 
पर निशयय ही अनुकपा है। २ इन की हिंसा से निश्रत होकर 
जानी निर्याण को प्राप्त हुए हैं। कैसे निर्याण को ? जो आया 
हत, और अनत कार तक रहने वाला है। ३ जैसे रोगी की 
नाड़ी को चै् बडे यत्न से चींधता है। उस वैद्य के ऐसे अच्छे 
परिणाम हैं, ऊि फदाचित्‌ यो सोेगी मर भी जाये, तो भी 
चैद्य को पाप नहीं । तसे दी जिन मदिर के यनाने में यत्ञपूर्वक 
प्रयत्तेमान पुरुर्षो को उन जीवे। के ऊपर अजुफ्पा ही है। 
परतु पेद के कटे सूजयर वध फरने से हम कैचित्‌ मात्र भी 
पुण्य नहीं देखते । 

प्रतियादी --भाह्मणों को पुरोडाशादि [हवन के याद का 
चचा हुआ द्रव्य] प्रदान फरने से पुण्यानुयधी पुणय होता है । 

सिद्धा-ती -यह भी तुमाण कहना ठीक नहीं । क्योंकि 
प्रित्र सुवणादि भदान मान से भी पुण्योपाजन का सम्भय हो 
सकता है। फिर ज्ञो हृपण, दीन, अनाथ, पशु गण को मारना 
और उन के मास का दान करना, यद तुमारी केयर निर्यता 
अदझ भास लोलुपता दी का चिद है। 

प्रातिवादी -हम फेवल प्रदान मात्र ट्वी पशुवध त्रिया 
का फल नहीं पहते हैं, कितु भूत्यादिक, अथात्‌ लक्ष्मी आदि 
भी भाष्त द्ोती है। यदाह श्रुति -- ४वेतयायव्यमजमाल्मेत 
भूतिफाम इत्यादि "न थ० आ०] भावाथे -भ्रति-फऐश्र्य 


श्ध्प जैनतस्वादश 
आदि की इच्छा वाला, श्वेतवर्ण के, जिस का वायु देवता- 
स्वामी है, बकरे को आलभेत-हिसेत्‌ अर्थात्‌ मारे । 
सिद्धांती.--तुमारा यह कथन भी व्यभिचार रूप पिशाच 
करी ग्रस्त होने से अप्रामाणिक हैं, फ्योंकि भूति जो है, सो 
अन्य उपाय करके भी साध्यमान हो सकती है | 
प्रतिवादीः-यम में जो छागादि मारे जाते हैं, वे मर 
कर देव गति को प्राप्त होते हैं। यथ्म करने में यह जीवों 
पर उपकार है | 
सिद्धांती:--बह भी तुमारा कहना प्रमाण के अभाव से 
वचन मात्र ही है, क्योंकि यप्षमें मारे गये पशुओं में से सदूगति 
का छाम होने से मुदित मन हो कर कोई भी पद्म पीछे 
आकर अपने स्थग के सुखों का निरूपण नही करना । 
प्रतिबादीः--हमारे इस कहने में आगम प्रमाण है। यथा- 


ओपध्यः पशवो वृक्षा-स्तियेचः पक्षिणस्तथा । 
यज्ञाथ निबन प्राप्ता), पराप्नुवंत्युच्छित पुनः ॥ 
[ म० स्मु०, अ० ए्‌ ज्लो० 8० ] 
सावाये।--औपधिये, अ्रजादिक पग्ु, किजल्कादि पक्षी, 
ये यज्ञ में सत्यु को प्राप्त होकर फिर उद्धित अर्थात्‌ उच्च 
गति को प्राप्त होते हैं । 
सिद्धांतीः--यह भी तुमारा कहना ठीक नहीं । तुमारा 
आगम परुषिय अपोरुषेय विकल्पों करके हम आगे खण्डन 


चतुर्थ परिच्छेद झ्दर 
फरेंगे। तथा श्रौत पिधि से पद्मुओं को मायने पर यदि स्वर्ग 
की प्राप्ति होती होठे, तय तो क्साई--प्रटीक अम्रुस सभी 
स्पगयासी हो जायेंगे | तथा च्‌ पठति $ पायमर्पा -- 


) यूप ठिला पश्चृत््‌ हत्वा, कृत्वा रुधिरकर्दमम्‌ | 
यद्येय गम्यते स्वर्ग, नरके फेन गम्पते ॥ 
[ स्रा० फा० २ पी मा० इ० में उद्धत ] 
एक और भी यात है। यदि अपरिचित अस्पष्ट चैतन्य 
अजुपकारी पशुओं के मारने से जिदिव पदवी प्राप्त दोती 
दोये, तर तो परिचित, स्पए्ट चेतन्य, परमोपकारी, माता 
पितादिकों के मार्मे से यातिकों फो उससे भी अधिकतर 
पद की प्राप्ति द्ोनी चाहिये । 
प्रतिवादी'-,“अरचित्यो द्वि मणिमत्रीपधीना प्रभाय” इति 











ह# सास्य मतानुयायी विद्वान । 

| साझ्य कारिका की मारर रृत्ति भ यूप्” के स्थान पर “बलान्‌! 
पाठ है जा कि अधिक उपयुक्त प्रतीत द्ोता है। यज्ञ म पयुओं को बापने 
के साम्म वा नाम यूप है] तय वृत्तित्थ पाठ के अबुगार इस श्लोक 
का भावाथ यद हे छझि--ए्दों वो काट कर, पयुओं झा मार और रुधिर 
से कोच करक, यदि स्वर्ग प्राप्त हाता है, तो फिर नरक के लिये कौनसा 
मार्ग है? इस थर्ार के वैध दिंसा के निषपक अनेक यचन उपनि 
पदू भर मद्दामारत आदि सट्प्रयों म॑ं उपल्ध होत हैं, जिन का 
दिग्दशन मात्र परिक्चिष्ट न० ३ के गा विभाग में काया गया है ] 

$ मणि मप्र और अषपि का प्रमाद अचिन्त्य है। 


३७० जनतत्त्वादसे 


वचचनात्‌--इस वास्ते चदिक मंत्रों की आर्त्य शक्ति होने 
से उन मंत्रो से संस्कार किये हुए पश्च को मारने से उस को 
अवच्य स्व॒गे की प्राप्ति होती है । 

सिद्धांतीः-यह कहना भी ठीक नहीं है, क्र्योक्ि वेदिक 
विधि के अज्ञुसार किये जाने वाले वित्राह, गर्माधान, जात- 
कर्मादि संस्कारों के विपे तिन मंत्रों का व्याभेचार ठेखने 
में आता है । विवाह के अनंतर ही स्त्री विधवा हो जाती 
है। तथा बहुत से मनुष्प अल्पायु, और दरिद्धतादि डउपद्गयों 
करके पीडित होते हुए देखने में आते है । एवं वेद मंत्रों के 
संस्कार बिना भी कितनेक विवाह करने वाले सुखी, धनी भओ/र 
नीरोग दीखते हैं । अत वैदिक विधि से वध किये जाने 
वाले पशुओं को स्वर्गप्राप्ति का कथन करना केबल 
कटठपना मात्र है। इस बास्ते अदृष्ट स्वर्गादि में इस के व्यभि- 
चार का अमान सुलूस है। है 

प्रतिवादी --जहां विवाहादि में विधवादि हो ज्ञाती है, 
तहां क्रिया की बिगुणता से विसेबाद--विफलछता होती है । 

सिद्धांती६--तुमारे इस कहने में तो यह सेरय कभी 
दूर दी नही होवेगा। कि वहाँ पर क्रिया का वेगुण्य विखे- 

वाद का हेतु है ?किया वेदमन्त्रों की असमथंता विसेंवाद- 

-विपषभता का हेतु है ? 
प्रतिवादीः--जैसे तुमारे सत में «'आरुग्गवोहिला् 
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* आ० चतु० स्त० गा ६ छाया--आरोग्यवोधिलाभं समाविव- 


चतुथ परिच्छेद इ०२्‌ 
समादिवस्मुत्तम दितु” इत्यादि पचनों का फकालातर में दी 
कर मिलना फद्दा जाता है। ऐसे ही हमारे अभिमत बचेद 
घचनों फाभी इस लोक में नहीं सितु लोफातर में दी 
फट द्वोता है। इस वास्ते पियाद्दि के उपाल्म घा अयफाश 
नहीं है। न्‍ ! 
सिद्धाती --भद्दो बचन वचिनी ! जैसे वत्तमान जन्म 
जिपे पियाहादि में भयुक्त मन्न, सम्कारों पा फछ आगामी 
जाम में स्थीका” परते है । ऐसे द्वी ठिसीय तृतीयादि 
ज्ञम में भी विपादादि में प्रयुक्त भर्नों का फल मानने से 
अनत भर्यों पा अनुसन्धान दोधेगा । तब तो फ्दापि ससार 
की समाप्ति नहीं दोयेगी। तथा किसी को भी मोक्त फी प्राप्त 
गद्दी दोगी ! इस से यदी सि हुआ, कि बेद द्वी अपय 
घासेत ससार पलरी पा मूर है । तथ्रा आारोग्यादि की जो 
प्राथना है, सो तो असत्य अम्रपा भाषा ये ठारा परिणामों 
वी पिशुद्धि परने के घास्ते है, दोप ये थाम्ने महीं। फ्योकि 
सद्दा भाय आरोग्यादि की ही पिया है | तथा जो आरेग्य 
हैं सो यातुगतिश ससाए छक्षण आय रोग “परिचय 
रूप होने से उत्तम फर है । अन' इस परिषय की जो ब्रार्थना 
है,सो पियदी वनों पो किस प्रशार से भाटग्णीय नदी ? तथा 
ऐसे भी मात्र पहना कि परिणामशुद्धि में फड़यी प्राप्नि 





रमुऊतप दर । अधथार है मगद | आगे, बॉपिलाम-गम्याप सभा 
उत्तम सभाधि ह प्रशन फरं | 


३७२ ज्नतत्त्वादर्श 
नहीं होती, क्‍योंकि भावश॒द्धि से फल घाए्ति में किसी का विवाद 
नही है, तथा ऐसे भी मत कहना कि वेद्विहित हिंसा चुरी नहीं, 
क्योंकि सस्यक्‌ दान ओर सम्यक्‌ ज्ञान संपन्न, आर्चेमार्ग के 
अजु॒गामी चेदांतवादियों ने भी इस हिंसा की निन्‍दा की है । 
# तथा च तत्त्तद्शिनः पठेति'-- 
देवोपहारव्याजेन, यज्ञव्याजेन येप्रथवा । 
पति जंतून्‌ गतघ्चणा घोरां ते यांति दुर्गंतिम ॥ 
ल्‍+ वेदांतिका अप्याहु:-- 
अध तमासि मज्जामः, पशुमि ये यजामहे । 
हिंसा नाम भवेद्धर्म्मो, न भूतो न भविष्यति ॥ 
तथा+-- 
> अग्नि मामिवस्मात्‌ हिंसाकृतादेनसो मुंचतु [छांद्स- 
त्वान्मोचयतु इत्यथः !] 





पीस न लक पटक न कज सम कया चर कैरी पी ई ली 


#- तत्वदर्शी लोगो से कहा हैं;--- 
जो निर्देय पुरुष देवों की प्रसन्‍तता और यज्न के बहाने से पशुअं 
का वध करते है, वे घोर दुगति को प्राप्त होते हैं | 
४ वेदान्तियों ने भी कहा है।--- 
यदि हम पशुओं के द्वारा यज्ञ करें, तो घोर अन्धकार में पड़ेंगे 
हिंसा न कभी घर्मे हुआ, न है, ओर न होगा । 
»६ अश्नि सुझे इस हिंसाजनित/ पाप से छुडते | 


चतुर्ण परिच्छेद इ्ण्३ 

* ध्यासेनाप्युक्तम*-- 

ज्ञानपानिपरिध्षिप्ते, नह्मचर्यद्या मसि । 

स्नात्वातिविमेल तीर्थे, पापपकापहारिशि ॥%॥ 

ध्यानाम्रो जीपउुडस्थे, दममारुतदीपिते | 

असत्कमममित्केपे रमिहोत्र कुरूतमम ॥२॥ 

कपायपश्चमि दे धमेकामार्थनागके । 

शममजहुंते येज्ञ, विधेदि विहित बुबै' ॥॥॥ 

प्राणियाताच यो धर्ममीहते मूढमानम । 


से बाछति सुधायृ्टि, ऋृष्णाहिमुखकोटगत्‌ ॥४॥ 


है स्याम भी कहते दें -- 





न ऑिजलिऑि७४ओ४?७लज४लओचचजरर 


आने हप चादर से आाच्छादित प्रद्ययय और दयारुप जल से परि- 
पूण, पापरष कीचड़ यो दूर करने वाले, अति निमल तीय में स्‍्नात 
यरप, तथा जीवरुप युण्” में दमहूप पवन से प्रदीकर ध्यानम्प अरगिन 
में झपुम कमर दाप्ट्र का प्रस्रेप शरक उत्तम अगिनिद्रोत्न वो कगो ॥१-२॥ 
भर, अय और झाम वो नट करन बाल वपायसस्प दृष्ट पशुओं 
का शमादि मै्रों क द्वाग यत्त स्रों ॥३॥ 


जो गत पुरुष प्राणियों दा पात बरव धम को इ्राष्ठा ता 


है, दद मानों छाठे सोौप्त छो प्यास अमृत की दया छी इच्छा 
दणगह्ा दे । रा 


ब्ः 
है आन, ऑऋड््भ पर ० जे. 
न अनार 


पु करू डर कह चक 
जिश हु या परत शाला पा। एसनायना का वखि्प हे ए ये 
का ] का क्र 
छ था था सा 7]। छा दम 82 ३ ज़््य हर उसे ता धृरन #. 
है यु हीं 
पबइ/, नाग घादमान सह वर मत जाला पुज्नछ # 
न ध्राप ९० घाः बज कक का कम क््लि ध् रे चः 
का छ्ाभाएक छ, क्याएई मारा मा जार उध परत 
भीपूतते रण । 
ु हज जा को 
सा |ा तुसन हा खाद धरना, "खाद जार वात है! 
४ « फ्ा स्श्या ज्ीनलक, - सकथ डक लक: से हखा दल पा 
प्रात / राथाएश ड्ाने मे बंटयथादईले ॥#रा दापषाया 
जल से ट तप से हि लय चने उप त्त ्म 3 
सदा खा यह भ। राट 7, फ्रयाश देपनातलं पा सता इस फू 
्क क्र है. आओ पते 
खप्नप माय से ही आभिमन घाटार के रख फो झयाद ह्रा£ 


है। ज्ञाता है तथा डेफताओं छा शरीर वक्ियरूय रे ॥ सो 
तुमारी जुगुमित पश्ुमलादि की पादुनि के लेने के उस 


[डिघ्छा ही नही है सफना 7 | फ़्योंकि अंद्ारिश गर्रर 


घाले ही रस माला दिफो के आफ ४ ॥। सजरझण देबनाशों को 
भी फपा्ल भाहाई-तर्रत में आदुति रूप से दिये हुए दब्य का 


5 
भन्नक मानेंगे, नव ता देयताओ का शरीर जा तुमने संत्रमय 
माना है, तिस के साथ विराव देवधिंग। । असम भश्युपाम की 
चाता देगी । देवताओं फा समैघमय शरीर होता नुमारे मत में 
खिंद्ध ही है, + चतुश्यन्ते पदमेय देखता” हति जमिनीयबचन- 


प्रामाण्यात्‌।' तथा चर सखुर्गेह्ा-- 


४ सम्प्रगान विमक्ति साला प7 दी देवता ४ । 
+ मूंगसद्र भाम का विद्वानू भी बढ़ना है, कि यदि देवता लछोस 
सजमय प्ररोर के धारक न होकर हम लोगों को भाति मूत्त शरीर 


चतुथ परिन्देद इ्छश्‌ 
शुज्देगरसे युगपद्विलदेगेपु यप्टूपु । 
नसा श्रयाति सानिध्य मूत्तेयादस्मदादियत्‌॥ 


तथा जिस वस्नु की आहुति देवतामो को देते है, चो तो 
अग्नि में भस्मीभूत हो जाते है। तो करिए देवता क्‍या उस 
भस्म अथात्‌ रास को साते हैं ? इस वाम्ते तुमाण यद कहता 
भ्रटापमान है। 

तथा एक और भी बात है, कि यदद जो $ पेतागिनि है, 
सो तेतीस कोटि देवताओं फा मुप हे, $/ अग्नि मुला वे देया” 
इति श्ुते । तन तो उत्तम, मध्यम, अधम, सर्व प्रकार के 
दयता पक दी मुस से साने वाले सिद्ध हुए, ओर सर आपस 
में जूड पाने वाले पतन गये | तय तो ये तुप्कों से भी अधिक 
हो गए। फ्योंकि तुस्क भी एफ पान्न में एक्ठे तो खाते है 
पसन्‍तु सप्र एक मुस से नदीं पाते । सथा एक भर भी पात है, 
पुया शारीए में अनेफ मुझ हैं, यद यात तो हम खुनते थे, परन्तु 
अनेक शरीए फा एक मु, यह तो बड़ा दी आइय्य ह। 
के धारण करन बाठ हवा, तो जधे हम लोग एच समय में बहुत से स्पानों 


पर नहीं जा सकते, उसो प्रद्गर देवता भी एक साथ प्रनेक यतत्त्वानों 
में नहों जा रहें गे । 





#ू अतारनि--दतिण, आइदपाय और गादपय, ये तोन अगरिनि। 
है [आशा श० सू०, अ० ४ के ८ सू« ६] अभिमुसा दै देपा 
वागिमुसा सितर इज ब्राद्मत्म्‌ । 


जैनतत्वादर्ों के 
३७६ त्त्वाद 


जब सर्व देवताओं का एक ही मुख माता, तो जब किसी 
पुरुष ने एक देवता को पूजादि से आराधना की, अरू अन्य 
देवता की निदादि से विरायना की | तव तो एक सुख करके 
युगपत्‌ अलुग्नह और निग्रह वाक्य के उच्चारण में संकरता 
का अवश्य प्रखेग होवेगा। तथा एक और भी बात है. छि, 
मुख जो है सो देह का नवमा माग है । तो जब उन देवताओं 
का मुख ही दाहात्मक है, तब एक एक देवता का शरीर 
दाह्मत्मक होने से तीनों भवन ही भस्मीभूत हो जाने याहिये। 

तथा जो कारीरी यज्ञ के अनुछान से च्रृ्टि के होने में, 
आहुति से प्रसन्‍त हुए देवता का अजुग्मह कहते हो, सो भी 
अनैकांतिक है | क्योंकि किसी अगे पर उक्त यज्ञ के अनुष्ठान से 
भी इप्टि नही होती | अरू जहां व्याभिचार नहीं अथात्‌ बृष्टि 
होती भी है, तहां भी आहुति के भोजन करने से अनुग्रह 
नही, किन्तु वह देवताविशेष अतिशय ज्ञानी है, इस वास्ते 
अवधिज्ञान से अपने उद्देश से किये गये पूजा के उपचार को 
देखकर अपने स्थान में बैठा हुआ ही पूजा करने वाले के 
घाति प्रसन्‍त होऋर उस का काये, अपनी इच्छा से ही कर 
देता है। तथा जेकर उस का पूजा की तरफ़ उपयोग न हो 
,अथवा पूजक का साग्य सेंदर हो, तो जानता हुआ भी बह 
काये नहीं करता । क्योंकि द्रव्य, क्षत्र, काल, भसावादि 
सहकारियों से काये का होना दीख पड़ता हैं । अरु जो 
पूजा उपचार है, सो केवेल पशुओं के मारने ही से नहीं हो 


चतुथ परिच्छेद ३७७ 
सकता, दूसरी तरे से भी दो सकता है | तो फिए केयछ पाप 


सात फल रूप इस शौनिकद्ृक्ति-हिंसक्गृत्ति फे अजुक्शण 
करने से क्या छाम है ? 


तथा छगछ अर्थात्‌ बकरे के मास का होम करने से 
पर राष्ट्र को घश करने चाली सिद्धया देवी के परितोष 
दोने का जो अनुमान है, सो भी दीक नहीं | फ्योंक्रि 
यदि कोई शुद्ध देवता इस से प्रसन भी हों, तो वे अपनी 
पूजा की देस अर जान फर ही राजी दो जाते है, परत 
माल्नि-वीभमत्स मास के साने से राजी नहीं दोते । 
ज्ञेकर द्वोम फरी हुईं बस्तु को वे साते हैं, तव तो हयमान 
हवन किये जाने बाले निंव पत्र, फडुचा तेल, आरनाठ, धूमा 
शादवि ढब्य भी तिन पा भोजन दो जावेगा । घाह तुमारे 
द्ेवना क्या द्वी सुद्र भोजन फरते हैं | 


अत वास्तव में ध्रव्य, क्षेत्र आदि सदकाते फारणों से 
युक्त उपासर की भावषु्ण उपासना द्वी पिज्यम आदि अमीए 
फल की उत्पत्ति में फारण है, यद्दी मानना युक्तियुक्त हे । 
जैसे कि झ्चेतन दोने पए भी चितामणि रक्त, मलुर्प्यों के 
चुण्योदय से दी फडप्रद द्ोता है | तथा अतिथि आदि 
की प्रीति भी सस्यार सपन्न पश्ान्नादिक से हो सकती 


है, फिए तिन के चास्ते मद्दोच् महाज़ादे की फरपना फरना 
निरी मूर्सता है । 


े 


प नतच्चाद € 
३७८ जेनतत्वादश 


तथा थाद्वादि के करने से पितरा का द्वाप्त को होना 
भी अनकांतिक है। क्योंकि वहुतों के श्राद्ध 
श्राद्ध का निपिध. करने पर भी सनन्‍्तान नह होती, शोर 
कितनेक थ्राद्ध नहीं भी करते, तो भी तिन 
के गदस, शूकर आदि को तरह खतान की ब्वाद्े देखते ह। 
तिस बास्ते भ्राद्धादि का विधान केवल मुग्ध जनों को विप्र- 
तारण-ठगना मात्र ही है| जो 'पेत्तर लोकांतर को प्राप्त हुए 
हैं, वे अपने शुभ अशुभ कर्मो के अछुसार देव नरका(द गतियों 
में सुख ठुःख भोग रहे है । जब ऐसा हैं, तो फिर पुत्रादे 
के दिये हुये पिंडों की वे क्‍्योंकर भोगने की इच्छा कर 
सकते हैं ? तथा च +युप्मयूथिन- परठेति:-- 


सृतानामपि जंतूनां, भार चेत्तप्तिकारणम्‌ | 
प्‌ 
तन्निवाणप्रदीपस्य, स्नेहः संवर्डयेच्छिखाम्‌ ॥ 


लक 2५ 4५ १न्‍ल 5 3 ले चलता 


विमशन्दन्दनक कक भी आ आी विक्की भर ई३४ “इन, 
5 आप के साथियों ने भी कहा है--यदि श्राद्ध मरे हुए प्राशिया 


की प्रसन्‍नता का कारण हो प्कता है, तो तैल को भी वुन्न हुए दोपक 
की शिखा-लाट के बढने का कारण मानना चाहिये । तात्पय कि, जिस 
प्रकार बुझे हुए दीपक को तेल नहीं जला सकता उसी अकार श्राद्ध 
भी परलोक गत पितरों की ह॒प्ति नहीं कर सकता ॥ प्ैचा माधवाचाय 
अणीत सर्वदशनतैमह में संगहोत इसइछोक का उत्तराद्ध इस प्रकार हें 
«नच्छतामिह जन्तूना व्यर्थ पावेयकल्पतम!--अर्थात्‌ मरे हुए आखिया 


की यदि श्राद्ध से हप्ति हो, तो परदेश मे जाने वाला को साथ में खाना 
छ जाने की कोई आवश्यकता नहीं | क्योंकि घर भे शाद्ध करने से वे 


5, 25 6 मन 


चतुथ परिच्छेद न 


तथा धाद्ध करने से उत्पन्न होने चाला पुण्य परलोक 
गत पितरों फे पास कैसे चला जाता हे ! क्‍योंकि वो पुण्य 
तो और ने फरा है, तया पुण्य जो है, सो जडरूप और 
गति रदित है। जे फर क्द्दो कि उद्देश तो पितर्रो का है, 
परतु पुण्य भ्राद करने बाले पुतादिकों को द्वोता द्वे। यह 
भी फहना ठीक नहीं क्‍योंकि पुतादि का इस पुण्य से फोई 
खसाम्यन्य नहीं द्ोता, अर्थाव पुत्रादि के मन में यद घासना 
ही नहीं कि हम पुण्य करते है, और इस फा फल हम को 
मिलेगा | तो जिना पुण्य की भायना से पुण्य फल द्ोता नहीं 
है। इस यास्ते आद्ध फरने फा फल न तो पितर्सो यो 
अर न पुव्रादिकों को द्वोत्ता है, किंतु “जिशकु की तरह 
यीच में ही लटका रहता है! [ अथोत्‌ जैसे चासिष्ठ ऋषि 
के शिर्ष्या के शाप से चडाछएता को प्राप्त द्ोने फे बाद भिशकु 
नाम पा राजा, विश्यामित्र फे छाण फराये जाने घाले यथ्न के 
प्रमाय से मिस समय स्वग यो जाने लगा, और इद्ध ने उसे 
स्वग में थाने नहीं दिया, तो उस समय वह स्वर्ग और 
पूथियी के थीच में दी लथ्या रह गया । चेसे दी धाद्ध से 
छत्पस्न दोने याले पुण्य या फल न तो पितर्?ों को त्राप्त दो 








55. 3+>+5॥ +3++८: 


शाय तप दो जानेंगे ॥ तथा यद्द इशेक चायोइ--मास्तिक्त मत के निरू- 
पण में अनेक प्रायोत् दाशनिक भ्रथों म सशहीत हुआ है, परन्तु इस 
के मूल का युद्ध पता नहों चला ६। 

# प्रिद्ायृ का कया के लिये दखा बामी७ रा० कां० $ सग ७८ ६७] 








३८८० जनतत्त्वादश 


सकता है, और न ही पुत्रादि को मिल सकता है, फिंतु खीच 
में ही लगकता गदनता है, अर्थात्‌ निय्थेक है । ] 

तथा पापानुबन्धी जो पुण्य है, वो तत्त्व से पाप रूप दी 
है। झे फर कहो फि घाह्मणों को खिलाया हुआ उन को-- 
पिता को मिलता है। तो इस कथन में तुम को ही खत्यता 
प्रतीत होती होगी । वास्तव में तो ब्राह्मणों ही का उद्बर मोटा 
दिखलाई देता है । किंतु उन के पेट में पयेश करके खाते हुए 
पितर तो कदापि दिखाई नहीं देते । फ्योंकि भोजना- 
घसर में ब्राह्मणों के उदर में प्रवेश करते हुए पितरा का 
कोई भी चिन्ह हम नहीं देखते, केवल श्ाह्म्णा दी को ठृप्त 
होते देखते हैं । 

तथा जो तुमने कहा था, कि हमारे पास आगम प्रमाण 
है, सो तुमारा आगम पौोरुषेय है ? था अपोुपेय ? जे फर 
फहो कि पीरुपेय है, तो फ्या सर्वेश का करा हुआ है? वा 
असर्यश का रचा हुआ है ? जे कर आद्य पक्त मानोगे, तव 
तो तुमारे ही मत की व्याहति होगी | क्योंकि तुमारा 
यह सिद्धांत हैः-- 

# अतीन्‍न्द्रियाणामर्थानां, साक्षाह्ृ॒ण न विद्यते । 
नित्येभ्यो वेदवाक्येस्यो, यथाथेत्वविनिश्चयः ॥ 
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» अतोन्द्रिय पदार्थों का साचात्‌ द्रश् -देखने बाला इस संसार में 


कोई नहीं, इस लिये नित्य वेद वाक्ष्यों से द्वी उन की यथावता का निश्चय 
दोता है। पर 


चतुर्थ परिव्छेद श्प््‌ 
दूसरे पक्ष में असरेश-दोए युक्त के रे हुप. शास्त्र पा 
विश्वास नहीं दो सकता | जेकर फट्दो कि अपीरुषेय है, तय 
तो समय ही नहीं हो सफृता है। चबन रूप जो क्रिया है, सो 
चुरुए फे छार ही सम्भय दो सकती है, अन्यथा नहीं। । आए 
जदा पर पुरपजन्यथ व्यापार के प्रिना भी बचत का श्रवण 
दो, घहा पर अदृशइय वक्ता की फदपना कर लेनी द्वोगी। इस 
यास्ते सिद्ध हुआ, कि जो सार वचन है, सो पौरुषेय ही 
है, फुमारसमपादि प्रचनयत । वचनात्मक दी येद है, अतः 
पीस्पेय है । तथा चाहु -- 


# ताल्यादिजन्मा नमु पणैवगों, 
बर्णात्मको वेद इति स्फुट च । 
पुमथ्॒ वाल्वादि तत+ कथ स्पा- 
दपोरुपेयोपयमिति प्रतीति ॥ 
तथा थुति को अर्पीययेय अगीझार फरके भी तुमने 
उस के व्यास्यान यो पौयपेय दी अमीकार करा है । 
आयया-श्रति'के अथ का व्याण्यान यदि पसपेय ने माना 
जाय तो ।“अप्निद्वोश्न जुदुयाव स्पर्मशामः! इस का फ्रिसी 


# यह निधिय है, कि वर्णो का समुदाय ताजादि से उलनन्‍न होता 
है। आर बद बयामम दे, यद्द भी स्फुट है | तथा ताजादि स्थान 
पुण्य रू दी होत है। इसरिय येद अपीदण्य द यद कैस रद खबते हैं | 

३ छोग की इच्छा रखा बाला अमिद्षेत्र यज्ष सवाधी आहु्ति देव, 








३८९ जननच्ष्चादर्ण 


नियामक के न होने से “इयमांस मत्तय्रेत्‌" यह अर्थ भी क्यों 
नहो जावे? रस चास्ते शास्त्र की पोरुपेय मानना ही उचित 
है। यदि तुमारे हठ से वेद को अपौस्यपेव भी मानें, तो 
भी तिस को प्रमाणता नहीं हो सकती । क़्योंक्ति प्रमाणता 
जो है, सो आम पुरुषाधीन हैं । जब बेद प्रमाण न हुये, 
तब तिन बेदं का कहा हुआ तथा वेदालुसारी स्मृति भी 
प्रमाण भूत नहं। । इस वास्ते दसात्मक यथाग और शाद्धाद 
विधि प्रमाणय विधुर टी है| 


प्रतियादी---जो तुमने कहा है क्वि “न हिसस्‍्थात्‌ सर्चा 
भूतानीत्यादि'” इस ध्रति करके जो दिंसा का निषेध है. सो 
ऑह््सार्गिक अर्थात्‌ सामान्य विधि है। अरु वेदविहित जो हिंसा 
है, सो अपवाद विधि है अर्थात्‌ विशेष विधि है । तब अपवाद 
करके उत्सग बाधित होने से चेदिक्री हिंसा दोष का कारण 





इस श्रतिवाक्य का--अग्रिहा श्वा तस्थ उर्त्र मास--अगरिनहोत्रं, ऐसा 
वित्रह करके कुत्ते के मास की आहुति ठेवे, ऐसा अर्थ किया जा सकता 
ह। क्योंकि श्रति के अर्य का व्याख्याता, यदि किपी पुरप को न माना 
जाय, तो उस से किसी प्रकार का नियम न रहने से, अयनी इच्छा के 
अलुसार जैस चाहो, वेसा अर्थ करने मे कोई अतिवन्धक नहीं हो 
सकता । इस से सिद्ध हुआ कि श्रति के अर्थ की तरह श्रुति -वेद को भी 
पोरुषेय-पुरुष प्रयीत मानना ही युक्तिमगत है । 


* किसी भी झाणी की हिंसा मत करो | 


चहुये परिच्छद्‌ ३८३ 


नहीं # “उत्सगापयादयो स्पयादविधियेद्ीयानिति न्‍्यायात 7! 
आर तुमारे जैनों के मत में भी दिसा का प्ररात--सर्वथा 
निषेध नहीं है, स्तिनेफ फारणों के उपस्थित होने से 
पृथियादिक जीयों पी दिसा करने की आता है तथा 
जब योई साधु रोग से पीडित होता है, “असस्तरे! 
अर्थात्‌ असम द्ोता है, तव ॥ आधायुमादे आहदाण के 
प्रहण फरने की भी आशा है| ऐसे दी हमारे मत सें 
याक्षिकी हिंसा जो है, सो देवता आर अतिथि की पाति 
के घास्ने पुष्ठालयनरूप दोने से अपयाद रुप है । इस थास्ते 
डसे के फरने में दोप नदी । 

िद्धात्ती --अन्यकाय फ॑ यास्त उत्सर्ग चाफ्य, भय अन्य 
फाय फ यास्ते अपवाद यद्दना, यद उत्सय अपयाद कद्ापि 
नहीं दो सकता | फितु ज्ञिस अथ के यास्ते शास्त्र में 
उत्सग कट्ा है। उसी भई ये यास्ते अपयाद दोवे, तन 
ही उत्सलगे अपयाद द्वो सकता दे । तभी ये दोनों उप्नत 
निम्नादि ब्यवद्वास्थत्‌ परस्पर सापेत्ष धोने से एफाथ के 





# उत्सग झोर अपवाद इन दानों में अपबाद विधि बरलयरान्‌ 
छोती है, इस “याय स-सव्‌ सम्मत विचार स | 

] स्रापु के निमित्त जो सान पानादि वस्तु तैयार ढी जाते, उस 
को आऋपाइपिक कहत है । उ सगमाग में सापु छा इर॒ प्रकार के आदर 
हा प्रहदय करने को आशा नदों, परतु अपवाद मांगे में रोगादि की 
अरस्या में उप के प्रहण परने ढी साथ या आज है। 








३८७ जैनतत्त्वादर्य 


साधक होसकते हैं । ज॒सते जनों के यहां संयम पालने के वास्ते 
नवकोटि विश्ुद्ध आहार का, अहण 5 करना उत्सग है। तेसे 
ही द्रव्य, चेत्र, काल, भाव के अनुसार आपीत्त के समय में 
गत्यंतर के अभाव से पंचकादि यतना से अनेषणीयादि आहार 
का ग्रहण करना अपवाद है, सो भी संयम ही के पालने 
के बास्ते है । तथा ऐले भी मत कहना कि जिस साधु को 
मरण ही एक शरण है, तिस को गत्यंतर अभाव की असिद्धि 
है। क्योंकि आगम में कहा है किः-- 

+ सब्ब॒त्थ संजर्मं संजगाओ अप्पाणमव रक्खिज्जा । 

मुच्चर अइवायाओ, पुणो विसोही न याविरई ॥ 


[ओ० नि० गा० ४६] 


भसावाथः--सवेत्र संयम का संरक्षण करना । परन्तु जेकर 
संयम के पालने में प्राण जाते हो वे, तो संयम में दूषण छगा 
कर भी अपने प्राण की रक्षा करनी। क्योंकि घरा्णों के रहने 
से प्रायद्चित्त के द्वारा उस पाप से छूद कर शुद्ध भी हो 
जावेगा, अरू अधिरति भी नहीं रहेगी | तथा आयुर्वेद में भी 
जो वस्तु किसी रोग में किसी अवस्था में अपथ्य हे, सोईं 
वस्तु उसी रोग सें किसी अन्य अवस्था में पथ्य है । तथा 
जैसे वलवान्‌ पुरुष को ज्वर में लेघन पथ्य है, परन्तु च्षीण- 


४८च- 3३ >ल3सी२ >> सत्र 








भी की 


न छाया--सर्वत्न सैयमे॑ संयमादात्मानमेव रेत | 
मुच्यतेडतिपातात्‌ पुनार्विशुद्धि नेचाविरति ॥ 


चतुर्थ परिन्‍्छेद 2 ॥ 
बातु की प्यर मं चट्टी ल्परन कुपथ्य हो जाता है । इसी 
प्रफार किसी देश में प्पर के रोगी को दि सिलाना पथ्य 
समझा जाता है, तथा फ़िसी दूसरे देश में चद्ी कुपथ्य 
माना गया है। 
+ तथाच बैद्या -- 


कालाविरोपि निर्दिष्ट, ज्वरादी रूघन हितम्‌ । 
ऋतेप्निलश्षमकोघध---शोककाम कृतज्वराव ॥ 


जैसे प्रथम तो अपथ्य का परिहार करना, अर तहा ही 
अयस्थातर में तिख का भोगना, सो दोनों ही जगे रोग के 
दूर घरने का प्रयोजन है।इस से सिद्ध हुआ कि उत्सगे 
और अपयाद दोनों ही एक वस्तु विषयक है। 

परन्तु तुमारे तो उत्सन ओर अर्थ के वास्ते है, सथा 





| *थों का कथन है कि-- 

वायु, श्रम, त्रोध, शाऱ् आर काम से उत्पन हुए ज्वर को छोड कर 
अ-य ज्यें म काल--वसन्त, प्रीष्मादि ऋतु के अजुसार लघन कराना 
द्वितकर है। इस श्येक्त से अर्थ म॑ तो सवथा समानता रखता हुआ 
चरऊ सद्दिता चिकप्या स्थान का यह निम्न लिखित श्टोक है । और 
उद्धत इरोंक इसी वी प्रतिच्ठाया रूप धतीत होना दै । 

*. ज्यर ल्ाघामेवादायुपदिश्मते ज्वराद्‌। 
क्षयानिल्मयप्रोधकामशोस भ्रमोद्धवात्‌ ॥ 
[अ० ३ इलो७ ३८] 


पद ज्नतत्त्वादश 


अपवाद और अर्थ के वास्ते है । क्योंकि तुमारे तो “न हिस्यात 
सर्वा भूतानि” यह जो उत्सर्ग है, सो तो दुर्गतति के निषेष के 
वास्ते है। अरू जो अपवाद हिंसा है, सो देवता, अतिथि और 
पितरो की प्रीति संपादन के निमित्त हे । इस वास्ते पररुपर 
निरपेक्ष होने से यह उत्सग अपवाद विधि नहीं हो सकती 
है। तब तुमारा यह हिसा विधायक अयवथाद, अहिंसा का 
प्रतिपादन करने वाली उत्सग विधि को किसी प्रकार भी 
बाघ नहाँ। सकता | 

यदि कहो कि वैदिक हिंसा की जो विधि हे, सो भी स्वर्ग 
का हेतु होने से दुगंति के निषेघाथ ही है । सो यह कथन भी 
अयुक्त है; क्योकि वैदिक हिंसा स्व का हेतु नहीं है।यह 
हम ऊपर अच्छी तरह से लिख आये है। तथा चैदिक हिंसा 
के विना भी स्वग की प्राप्ति हो सकती है । और अपवाद' 
गत्य॑तर के अभाव में ही हो सकता है, अन्यथा नहीं । यह 
बात हम ही नही कहते, किन्तु तुमारे व्यास जी भी कहते हैं । 
तथाहि+-- 


पूजया विपुलं राज्यमभिकार्यण संपदः । 
तपः पापविशुद्धयथे, ज्ञार्न ध्यानं च मुक्तिदस ॥ 


यहां पर अश्लिकाये शब्द वाउय यागादिविधि को उपायाँ- 
तर खाध्य संपदा मात्र का हेतु कहने से आचाये ने उसे 
खुगाते का हेतु नहीं माना | तथा “शानपाली” आदि श्लोकों 


चहुथे परिच्छेद हेप७ 


से उसी ध्यास ऊषि ने साय अश्निद्दोय--साव यज्ञ का पहले 
दी प्रतिपादन फर दिया है । 
अथ चायाक मत का सण्डन लिपते है --चार्वाक कहता 
है, कि जन शरीर से भिन्न आत्मा ही नहीं है, 
चावौक मत व सब ये मतावलदी पुरुष, ऊिस वास्ते शोर 
आत्मग्रिद. फरते हैं ? बास्तय में जन, बौद्ध, सास्य, 
मैयायिक, चेशेषिक, जैमिनीय जो पद दशन 
है, सो फेयल लोगों को श्रम में डाल फर उन से भोग घिलास 
घुथा दी छुट़ा देते है। बास्तय में तो आत्मा नाम की कोई 
चस्तु दी नई है। इस चासते हमाण मत ही सदर से अच्छा 
है। जेकर आत्मा है, तो फैसे तिस की सिद्धि है ? 
सिद्धान्ती --प्रति प्राणी स्वेसपेदन प्रमाण चेतन्य फी 
अन्यथानुपपत्ति से सिद्धि है । लथाहि यह जो चैतन्य है, सो 
भू्तों पा थम नहीं है । जेकर भूर्तों फा धम दोये, तय तो 
पृथ्यी की फठिनता की तरे इस का सर्वन सवेदा उपल्म 
होना चाद्िये परन्तु सर्मत्न सबदा उपल्म दोता नहीं । क्योंकि 
छोशदियों में अद रुतक अवस्था में चैतन्य थी उपलाधि 
नहीं दोती । 


प्रतियादी -लोष्टादिकों में अर सतत अवस्था में भी 
चैतन्य दे । परन्तु फेयर शक्ति रूप फरक है, इस यास्ते 
उपल्य्ध नहीं द्ोता 

सिद्धाती -यदह तुमारा फदना थ्युक्त दे । थो शक्ति, फ्या 


पद . ज्ञनतत्त्वादर्र, 
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है... 


चैतन्य से विल्च्ण है ? अथवा चेतन्य ही है ? जे कर कहो 
कि विलत्षण हे, तव तो शक्तिरूप करके चैतन्य है, ऐसा मत 
कहो, क्योंकि पट के विद्यमान होने पर पटरूप करके घट 
नही रहता | आह च प्रज्ञाकरग्ुप्तो ५पिः-- 


रूपांतरेण यदि त-त्तदेवास्तीति मारटीः । 
चेतन्यादन्यरूपस्य, भावे तद्वि्त कथम्‌ ॥| 


जे कर दूसरा पक्त मानोगे, तब तो चैतन्य ही यो शाक्ति 
है, तो फिए क्यो नहीं उपलज्य होती ? जे कर कहो कि 
आइत होने से उपलब्ध नहीं होती तो यह भी ठीक नहीं | 
क्योंकि आद्वति नाम आवरण का हे । सो आवरण क्‍या 
विवाज्षित-विशिष्ट कायाकार परिणाम का अभावरूप है 
अथवा परिणामांतर है ? अथवा भूतों से अतिरिक्त और 
वस्तु है ? उस में विचक्षित परिणाम का अमाव तो नहीं 
है। क्योकि एकान्त तुच्छ रूप होने से विवाक्षित परिणाम 
के अभाव में आवरण करने की शक्ति नहीं है | अन्यथा 
अतुच्छ रूप होने से वो भी भावरूप हो जावेगा । अरू जब 
भावरुप हुआ, तव तो पृथिवी आदि में स अन्यतम्र हुआ। 
क्योंकि “पूथिव्यादीन्येव भूतानि तत्त्वम” इति वचनात्‌। तथा 
पृथिवी आदिक जो भूत हैं, सो चेतन्य के व्येजक हैं, आवरक 
नहीं। तव उन को आवरकत्व कैसे सिद्ध होवे ? अथ जेकर 
कहो कि परिणामांतर है, सो भी अयुक्त है । क्योंकि 


चठ॒थे परिच्छेद घर 
परिणामातर भूत स्पभाव द्वोने से भूतों फी तेरे चेतन्‍्य का 
व्यज्फ दी दो सकता है, आवस्क नहीं। जे कर कहो फि 
भूतों से अतिरिक्त वस्तु है तो यह कहना वहुत ही असगत 
है। क्योंकि भूतों से अतिरिक्त पस्तु मानने से “चत्वायेंय 
यृथ्याव्भूतानि तर्यमिति इस कहने में तत्व सल्या का 
ब्याधात द्वो जायेगा । 


पक और भी यात है, कि यद जी चेतन्य है, सो एफ 
पक भूत का धर्म ह ? बा सर्य भूत समुदाय का धम हे! 
एक पर भूत का धम तो दे नदी । क्‍्योंक्रि एफ एफ भूत 
में लीसता नदी, और एक एक परमाणु में खप्रेदन की उप 
रीति नहीं होती | ज्ञेकर प्रति परमाणु में होते, तथ तो 
पुरुष सदस्र चेतन्य छुद की तरे परस्पर मित्र स्वभाव 
द्वोरेगा, परतु एफ रूप चताय नहीं दोरेगा | अर देखने में 
एस रूप आता है । “अह पश्यामि” आर्थात्‌ में देखता ह, 
में करता है, ऐसे सफर शरीर या अधिष्ठाता एक उपलध 
होता है । 
जे फर समुदाय का घम मानोगें, सो भी प्रत्येरः 
में अभाव दोने से असत है। क्योंकि जो भत्येफ अवस्था में 
असत्‌ है, थो समुदाय में भी असत -ही होगा, सत्‌ नहीं 
दो सफता ई, जैसे रालु कर्णो में तेल की सत्ता नहीं है | जेरर 
फद्दोओि धत्येक्त मयाग में तो मद शक्ति नहीं है, परन्तु 
समुदाय म॑ दी ज्ञाती है। ऐसे चत-प भी दो जादे, तो फ्या 
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दोप है ? यह भी अगुक्त है, क्योंकि मद के प्रत्येक अंग में 
मद श्स्यनयायी माधुयादि शुण दीखते हैं। इश्षुरस में माधुये 
ओर घातकी फ़ूछा में थोड़ी सी विक्रलता उत्पादक शक्ति जैसे 
दीखती है, ऐसे सामान्य प्रकार से भूतों में चेतनन्‍्य की 
उपलब्धि नहीं होती । तब फिर भूत समुदाय कैसे चतन्य 
हो सकता है? जे कर प्रत्येक अवस्था में रहा हुआ असत्‌ 
समुद्याय में सत्‌ हो जावे, तब तो सर्च समुदाय से सर्व 
कुछ हो जाना चाहिये । 

एक और सी वात है, कि जे कर तुमने चैतन्य को घर्म 
माता है, तब तो धर्म सी अवद्य धर्म के अनुरूप ही 
मानना चाहिये !' जेकर अनुरूप न मानोगे, तब तो 
जहकू अह कठियता इन दोनों को सी घ्म घर्मा 
मानता चाहिये । तथा ऐसे भी मत कहना, कि भूत ही 
धर्मी हैं, क्योंकि भूत चैतन्य से चिलक्षण हैं। तथाहि, चेंतन्य 
वोध स्वरूप, अरु अमूत्ते है, परंतु भूत इस से विरक्षण हैं। 
तब इनका कैसे पररुपर धर्म घ॒र्मी साव हो सकता हैं ? 
तथा यह चेतस्य सूरतों का काये भी नहीं हे, क्‍योंकि अत्यन्त 
चैलच्षण्य होने से इन का काये कारण भाव कदापि नहीं 
होता है। उक्तेच+--- 

काठिन्यावोधरूपा णि, भूतान्यध्यक्षसिद्धितः 
चेतना च न तद्रवा, सा कर्थ तत्फलं भवेत्‌॥ 
[ श्ञा० स॒०, स्तु० १ श्को० ४३ | 


चतुर्थ परिच्छेद डेदर 


पक और भी वात है फ्ि, जे कर भूर्तों का कार्य चेतना 
होते, तर तो सफल जगत्‌ प्राणिमय ही हो जाये । जेकर 
फहो जि परिणति विशेष का सद्भाव न होने से सकल जगत 
प्राणिमय नहीं। द्ोता है । तो वो परिणति विशेष का सद्भाप 
सर्वन फिस वास्ते नहीं होता हे ? क्‍्याकि वह परिणति 
भी भूतमात निभित्तक दी है । तव कैसे उस का फिसी जगे 
दोना जौर किसी जगे न होना सिद्ध होपे ? तथा दो परि- 
णति विशेष किस स्यरूप बाली हे? जे कर कहो कि कठि- 
नत्यादि रूप है, फ्योंकि काष्ठादि मं घुणादि जतु उत्पन होते 
हुये दीखते। हैं तिस धास्ते जहा फठिनत्वादि विशेष है, सो 
प्राणिमय है शेप नहीं। परन्तु यद भी व्यमिचार देखने से 
असत्‌ है । अवाशिण्ठ भी कठिनत्वादि बिशेष के होने पर 
कही होता है, और फ्दी नहीं होता, असर किसी जगे कठित 
त्वादि विशेष प्रिना भी सस्वेदज घने आकाश में समू्छिम 
उत्पन्न दोत है । 


एक और भी यात है कि कितनेक समान योनिके जीय भी 
पिचित् चण सस्थान वाले दीसते है । गोयर आदि एक योनि 
घाले भी कितनेक नीले शरोर वाले है, अपर पीत शरीर वाले 
हैं, आय विचित यण वाले है, अरू सस्थान भी इन का पररुपर 
मिन्न है । जे कर भूत मात्र निम्मित्त चैतन्य होये, तय तो 
एक योनिक सय एक वर्ण सस्थान वाले होने चादिये, परन्तु 
सो तो द्वोते दे नई। तिस वास्ते आत्मा दी तिस तिस 
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कम के वश तेसे उत्पन्न होती है, यही सिद्ध मानना चाहिये। 

जेकर कहो कि आत्मा होवे तो फिर जाता आता क्‍यों 
नहीं उपलब्ध होता ? केवल देह के होने पर ही संचेदन 
उपलब्ध होता है, अरु ठेह के असाव होने पर भस्म अचस्था 
में नही दीखता है। तिस वास्ते आत्मा नहीं, किंतु संवेदन 
मात्र ही एक हे । सो संवेदन देह का काये है, और भीत 
के चित्र की भांति देह ही में आश्रित है। चित्र सीत के बिना 
नहीं रह सकता हे, अरु दूसरी सीत पर उस का संक्रमण भी 
नही होता है । किंतु भीत पर उत्पन्न हुआ है, अरु भीत के 
साथ दी विनाश हो जाता है । संवेदन भी ऐसे ही जान 
लेना । यह कहना भी असत्‌ है। क्योंकि आत्मा स्वरूप करके 
अमूत्ते है, अरु आंतर शरीर सी अति सूक्ष्म है, इस वास्ते 
दुष्टिगोचर नहीं होता । तदुक्तम!-- 


अंतराभावदेहो5पि, सक्ष्मत्वान्नोपलभ्यते । 
निष्क्रामन्‌ प्रविशन्‌ वात्मा, नाभावो५नीक्षणादपि ॥ 


तिस वास्ते सूक्ष्म शरीर युक्त होने से आत्मा आता जाता 
हुआ भी नहीं दीखता। परन्तु लिंग से उपलब्ध होता है। 
तथाहि---तत्कारू उत्पन्न हुआ भी कृमि जीव अपने शरीर 
विपे ममत्व रखता है, घातक को जान कर दौड़ जाता है । 
जिस का जिस विषे ममत्व है, सो पूवे ममत्व के अभ्यास 
से जन्य है, तेसे ही देखने से | अरू जितना चिर किसी वस्तुके 


चहुये परिच्छेद श्द३े 
शुण दोप नहीं जानता, उतना चिर उस पस्तु मे रखी को 
भी आम्रह नहीं होता है । तब तो जम की आदि से जो 
शरीर का आग्रह है, सो शरीर परिशीलत के अभ्यास पूचक 
सस्कार का फारण है. । इस यास्ते आत्मा का जमातर से 
आना सिद्ध हुआ । उक्त च -- 


शुरीराग्रहरूपस्य, चेतस सभयो यदा | 
जन्पादो देहिना दृष्ट किन्न जन्मातरोगति ॥ 
[ न० सू० दीझा--जीय० ,सि० ] 
जर आगति ( आगमन ) नहीं दीखती है, तव फैसे तिस 
का अनुमान से योध होये ? यह तुमाण कहना कुछ दूषण 
नहीं । फ्योंति अदुसेय अर्थ बिपे प्रत्यक्ष की प्रशत्ति नहीं दो 
सकती है। परस्पए विपय का पारेहार क्स्फेद्दी प्रत्यक्ष और 
अज्ञमान की भद्त्ति चुद्धिमान्‌ मानतेहे । तथ् यह तुमारा 
दूपण कसे है ? आह च'-- 
अनुमेयेपरस्ति नाध्यक्ष-मिति कैयात् दुएता। 
अध्यक्षस्पानुमानस्य, त्रिपयो तिपयो नहि ॥ 
[ न० खू० टीफा--जीय० लिण] 
अब जो चित्र घा दुष्टात तुमने फ्द्या था, सो भी विपम 
दोने से अयुक्त है। फ्योकि चित्र जो है सो अचेतन है, अर 
गमन स्वमाय रदित है । परन्तु आत्मा जो है, सो चेतन है 
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अरु कर्मों के वश से गति आगति करता है । तब केसे दुष्घंत 

अरू दार्शान्त की साम्यता होवे? जैसे देवदत्त किसी विव- 

कज्ित श्रम में कितनेक दिन रह कर फिर ग्रामांतर में जा 
हे हो [कप 4 को किन. 

रहता है, तेसे ही आत्मा सी विवक्षित भव में देह को त्याग 

कर भवांतर में देहांतर रच कर रहता है । 


अरू जो तुमने कहा था कि संवेद्न देह का काये है, सो 
भी ठीक नही । क्‍योंकि चश्षु आदि इन्द्रियां के द्वाया उत्पन्न 
होने से चाक्षुप आदि संचेदन कथंचित्‌ देह से भी उत्पन्न 
होता हैं । परन्तु जो मानस ज्ञान है, वो कैसे देह का काये 
हो सकता है ? तथाहि--सो मानस ज्ञान देह से उत्पद्यमान 
होता हुआ इन्द्रियरूप से उत्पन्न होता है ? वा अनिन्द्रिय 
रूप से उत्पन्न होता है ? वा केशनखादि छक्षण से 
उत्पन्न होता है ? प्रथम पक्ष तो ठीक नहीं, जेकर इंद्विय- 
रूप से उत्पन्न होवे, तव तो इंद्विय ज्ञानवत्‌ वत्तेमान अथ 
का ही श्राहक होना चाहिये । क्योकि इंद्रिय ज्ञान जो है, 
सो वत्तमान अथे ही अहण कर सकता है। इस की सामथ्य 
से उपजायमान मानस ज्ञान भी इन्द्रिय शानवत्‌ वत्तेमान 
अथे का ही अहण कर सकेगा । अथ जब चश्तु रूपविपय में 
व्यापार करता है, तब रूपविज्ञान उत्पन्न होता है, शेष काल 
में नही । तब वो रूपविज्ञान वस्तमानाथे विषय है, क्योंकि 
चत्तेमानाथे विषय ही चल्छु का व्यापार होने से। अरू रूप- 
विषय बृत्ति के अभाव में सनोज्ञान है, तिस वास्ते नियत 
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काल पिर्फ्यक नहीं हैं । ऐसे द्वी शेष इन्द्रिय में भी जान 
लेना । तय कैसे भनोशान को वत्तेमानायथ भ्रहण भसक्ति 
द्ोोबे ? उक्त थ॑ -- 
अ्रतृब्यापारमाशित्य, भपदक्षजमिष्यते ॥ 
तदूब्यापारों न तत्रेति, कथमक्षमय भत्रेत्‌ ॥ 
[ न० सू० टीफा-जीय० सि० ] 


अथ अनिद्रिय रूप से है, सो भी तिस को अचेतन दोने 
में अयुक्त है। अर फेश नयादिक तो मनोशान करके स्पुरत 
चिट्टूप उपलाध नहीं दोते हैं । तय फैसे तिन सेती मनोशान 
होपे ? आह च -- 


चेतयती न दृश्यते केशब्मश्ननसादय । 


ततस्तेभ्पो मनोज्ञान, मवतीत्यतिसाहमम॥ 
[ न० सू० टीफा--जीव० सि० ] 

जेकर फेश, नगादियों से प्रतिदद मनोशान दोचे, 
तथ तो तिनों फे उज्देद टए मू? से दी मनोशान नदी दोपेगा । 
अर केश, नगादिकों या उपघात दोने से ज्ञान भी उपद्ृत 
होना चादिये। परतु सो तो द्योता नहीं, इस पास्से यदद 
तीसय पत्त भी ठीए नहीं । 

पुक और भी यात है, दि मनोगान ये सूदम अर्थ भेढच 
भर स्मृतिपाययादि ज्ञो विशेष हैं, सो अन्ययव्यतिरेक 
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जेकर कहो कि मरणावस्था में वात पिचादि दोपो से देह 
के विगुणी हो जाने से, प्राणापान के बढ़ने पर भी चैतन्य 
की वृद्धि नहीं होती है, अत एवं म्॒तावस्था में भी देह के 
विगुण्ण होने से चेतनता नहीं रहती | यह भी असमीचीन है । 
जेकर ऐसे होवे, तव तो मरा हुआ भी ज़िंदा होना चाहिये। 
तथाहि--'झुतस्थ दोष: समीमवेति" अर्थात्‌ मरण पीछे बात 
पित्तादि दोए सम होजाते हैं। और ज्यरादि विकार के न देखने 
से दोषों का सम होना घतीत ही होता है । अरु जो दोपों का 
समपना है, सोई आरोग्य है, "तिपां समत्वमारोग्य, चयबृद्धी 
विपयये” इंति वचनात्‌ । तब तो आरोग्य छाम्र से देह को 
फिर ज्िदां होना चाहिये. अन्यथा देह कारण ही नही ! चित्त 
के साथ देह का अन्वय व्यतिरेक नहीं । जेकर मरा हुआ जी 
डठे, तो हम देह को कारण भी मान लेबे । 

प्रतिवादी:--यह फिर जी उठने का प्रसंग तुमारों अयुक्त 
है। क्योंकि यद्यपि दोष देह का वैग्युण्य करके निरंत्त हो गये 
है, तो भी तिन का किया हुआ वैग्रुण्ये निद्ृत्त नहीं होता 
है। जैसे अस्नि का करा हुआ काए में विकार अग्नि के निहृत्त 
हाने से भी निद्वत्त नही होता है! 

सिद्धान्तीः--यह तुमांरय कहना अयुक्त है, क्योंकि विकार 
भी दो प्रकार का है | एक *अनिवर्च्य होता है और दुसरा 

* जो दूर न किया जा सके, वद अनिवर्त्य! ओर जो हृडाया जा 
सके, वह “निवर्य' है। 
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निवरच््य होता है। अनिवस्य विफार जेसे का में अभि की करी 
हुई इयामता मात्र, अरु निवच्त्य विकार जेसे असश्िहत खुपण 
में द्रवता । वायु आदिक जे। दोष है, स्तो निवत््ये त्िकार के 
जनक हैं, क्योंकि उत्र फी चिकित्सा देखी जाती है। जेऋर 
बायु आदि दोप से भी अनिवच्त्ये विकार द्वो्ें, तब तो चिकित्सा 
प्रिफल होजायेगी । ऐसे भी मत कहना ऊि मरने से पदिले दोप 
निवत्त प्रिकार के आगर्भक है, अरू मरण काजल में आनियत्त्य 
विकार के आरभ्रऊ हैं। फ्यांकि एक ही एक जगे दो पिरोधी 
विकारों का जनऊ नहीं हो सकता। 

प्रतिवादी >-स्याधि दो भ्रकार की लोक में प्रसिद्ध है, एक 
साध्य, दूसरी असाध्य | उस मे साध्य जो है, सो चिकित्सा 
से दूर हो सकती है, अर दूसरी असाध्य जो दूर नहीं होती 
है। ओर व्याथि दोपों की विपमता से दोती है । तो फिर दोप 
उक्त दो प्रजार के विफार के आरम्भक--जनऊ क्यों नहीं ? 

खिद्धाती --यह भी असत्‌ हे, फ्योक्ि तुमारे मत में 
असाध्य व्याधि ही नहीं दो सकती है, तथाहि--व्याधि फा 
जो असाध्यपना है सो आयु के क्षय होने से होता है । 
क्योंकि तिस्री व्याधि में समान औपध वेद्य के योग से भी 
कोई मर जाता है, कोई नहीं मग्ता है. । अर जो प्रतिकूए 
फकर्मो के उदय करे दिपच्रादि व्याधि है, वो हजार 
औपध से भी साथी नहीं ज्ञाती है । यदद दोनों प्रकार की 
व्याधि परमेश्वर के घचनों के जानने बालों के मत में ही 
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सिद्ध होती है; परन्तु तुमारे भूतमात्र तत्व बादियां के मत 
नहीं हो सकती है | कोई एक असाध्य व्याधि इस वास्ते 
'हो जाती है, कि दोषकुत विकार के दूर करने में समथे ओपधि 
अरु योग्य चैद्य नहीं मिलता । तब ओपधि अरू वैद्य के अमाव 
से व्याधि चृद्धिमान्‌ होकर सकल आयु को उपक्रम करती 
है, अर्थात्‌ क्षय कर देती है । तथा कोई एक दोपों के उपराम 
होने से अकस्मात्‌ मर जाता है । अरु कोई एक अति दुष्ट 
दोपा के होने से भी नहीं। मरता है । यह बात तुमारे मत में 
नहीं। हो सकती है । आह चः-- 
दोपस्योपशमेप्रप्यस्ति, मरण कस्यचित्पुनः | 


जीवन दोपदुएलेज्प्येतन्न  स्थाइबन्मते ॥ 
[ ने० खू० टीका--जीव० सि० ] 

हमारे मत में तो जहां रूगि आयु है, तहां छमि दोपों 
करके पीडित भी जीता रहता है, अरू जब आयु क्षय हो 
जाता है, तव दोयो के विकार बिना भी मर जाता है | इस 
वास्ते देह शान का निम्मित्त नहीं है ।_ 

एक ओर भी वात है, कि देह जो तुम ज्ञान का कारण 
मानते हो, सो सहकारी कारण मानते हो ? वा उपादाव 
कारण मानते हो ? जेकर सहकारी कारण मानते हो, तव तो 
हम भी देह को जक्षयोपशम का हेतु होने से कर्थाचित्‌ 
विज्ञान का हेतु मानते हैं। जेकर उपादान कारण मानों, तब 
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तो अयुक्त है। डपदान यो होता है, कि जिस के विकारी होने 
से काय भी विकारी होगे, जते सझतक्तिका घद का कारण है । 
पयतु नेह फे परिकार से समेदन पिरझारगी नहीं होता, अरू 
केह विकार फे थिना भी भय शोकादिरों कस्फे सपेदन को 
विकारी देखते हैं | इस बास्ते टेह सपयेदन करा उपाहान 
कारण नहीं | उक्त च ८ 


अविऊत्य हि यहस्तु, थे पटार्थों विकायेते । 
उपादान न तत्तस्य, सुक्त गोगयादिवत्‌ ॥ 
[न० सू० दीका--जीव० सि० ] 
इस कहने से जे। यद कद्दते हैं, कि माता पिता या 

चैतन्य पुत्र फे चतय का उपादान फारण है, सो भी सण्डित 
दो गया । तहा माता पिता के पिकारी दोने से पुत्र बिकारी 
नदी होता है। अय जो जिसका उपादन दोता है, सो अपने 
काय से अभिन्न द्योता है, जसे माटी और घट | यदि माता 
पिता फा चैतन्य पुष्र के चतन्‍्य का उपादयन दोगे, तो माता 
पिता या चैंतय पुत्र फे शताय के साथ स्मेद रूप दोगा। 
तय नो पुत्र पा चेताय भी माता पिता के चैता-य से अभिष् 
द्वोना चादिये | इसी याम्ते तुमारा कहना कसी काम का 
नहीं है । इस इनु से भूतें। का घम था भूतों या काये चैतन्य 
नद्दी है। इस यास्ते आमा सैद्ध है । विगेष करके चायाक 
मत था गाण्इन देखना दोये, तो सम्मतितक, स्पाहाद 
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रलाकरादि शास्त्र देख लेने । इस परिच्छेद में जो कुगरु के 
लक्षण कहे हैं. चे लक्षण चाहे जेन के खाधु में होथे, चाहे 
अन्य मत के साधु में होवे. उन सबे को कुगुरु कहना 
चाहिये । 


ड्ति श्री तपागच्छीय मुनि श्रीवाद्धिविजय शिष्य मुनि 
आनंदविजय--आत्मारामाविरचिते जनतत्त्वादर्शे 
चतुर्थ: पारिच्छेद; संपूर्ण: 





पचम पररिच्छेद ०३ 
पचम परिच्छेद्‌ । 


अय पचम परिन्येट में धर्मतत्य का स्थरूप ल्सिते दै'-- 
घधम उस यो फद्दते हैं, जो दुर्गति में जाते हुए आत्मा 
को धार रक्‍्से, एतायता डुगेति में न जाने 
धम तत्त का. देवे । दिख धम के तौन भेद हैं--१ सम्यफ्‌ 
म्पह॒प... झाल, २ सम्यफ दशन, ३ सम्यक्‌ चारित्र। 
इन तौजनों में से प्रथम शान फा स्वस्थप 

सत्तेष से लिएत हैं -- 


यथायस्थिततलाना, सप्षेपाद्विस्सरेण था । 
योश्ययोघस्तमनाहु , सम्यग्तान मनीषिण ॥ 
[या शा०,प्र० २ यान श६ ] 
अथ -थयथायम्थित-नय प्रमाणों फरके प्रतिष्ठित दे स्थरुप 
विन पा, ऐसे जे जीए, अपीय, आधथव, सपर, निर्मेश, प्रथ, 
मा झुए सत्त तत्त, नया प्रकारातर म॑ पुण्य पाप फे आविक 
द्वोन से नय तत्य द्वाते हैं; इन का जा अययाध अर्थाद 
शान, सा यम्यफ ज्ञान जानना । यद्द धान चछयापदाम के विद्येप 
से किसी ज्ञीय थो सच्प से अर कसी जीय यो विस्तार 
से ऐता है। इत नय तत्तों में से प्रथम तत््य जे औद है 
लिख हो आत्मा भौ पहले दे । अर्थात जीय फ्ट्ो अथया 
झामा फ्दो, दोनों एफ ही पस्तु के नाम है । 


९ 
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प्रक्ष।-- जैन मत में आत्मा का क्या छक्तण हवन? 
उत्तरः-चैतन्य छक्षण है । 
प्र्न--जैन मत में जीव-प्राणी-आत्मा किस को कहते हैं 


ये कत्ती कर्मभेदानां, भोक्ता कमफेलस्य च | 


संसत्ती परिनिवाता, स थात्मा नान्यलक्षणः ॥ 
[ शा० स०, स्त० १ ख्छो० ९० ] 


उत्तरः:--इस स्छोक से जान लेवा । इस का भावार्थ कहते 
हैं--जो मिथ्यात्वादि करके कलुपित अर्थात्‌ 

जीव तस्ख का मैठा हो कर वेदनीयादिक कर्मों का कर्ता- 
सर्प... करने वाछा, अरू तिन अपने करे हुये कर्मों 

का जो फल--खुख दुःखादिक, तिन को भीगने 
चाला, तथा कम विपाक के उदय से नारकादि भवों में भ्रमण 
करने चाला, अरु सम्यक्‌ दशनादि तीन रले के उत्हष्ट अभ्यास 
से संपूर्ण कर्माश को दूर करके निर्वाण रुप होने बाला दी 
आत्मा है, बोही प्राण घारण करने से प्राणी और जीव है। “यह 
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#. यो मिथ्यात्वादिकछ॒षिततया बेदनीयादिकर्मणामसिनिवैत्तकेस्त- 
त्फलस्य च सुखदुःखादेरुपभोक्ता नारकादिभवेष्ठु च यथाकर्मविपाकोदर्य 
संसर्तता सम्यगदबनादिरत्लत्रयाभ्यासप्रकर्षवचाशिपकर्माशापगमतः परिनि- 
बता स प्राणान्‌ धारयति स एवं चात्मेत्यभिधीयते । 

नोट:--विशेष के लिए देखो श्री _मलयगिरिसूरि छत वृत्ति में से, 
जीवसत्तासिद्धि का प्रकरण | 
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नदी सूत्र में लिया है। आत्माफी सिद्धि चार्वाक मतके सण्डन 
में ल्गयि आये है। जे कर आत्मा की सिद्धि विशेष 
करके देखनी होगे, तो गधदस्ती मद्भाष्य देस लेना । 
तथा यह आत्मा से व्यापी भी नहीं, और एुकात नित्य, 
तथा कूटस्थ भी नहीं है । एप एकात अनित्य-चणिक भी 
नहीं है। फिंतु रायीस मात्र व्यापी कथचित्‌ नित्यानित्य रूप है। 
इन पा अधिरझ सण्डन मयडन देखना दो, तो स्याद्धादस्त्ा 
फर, स्पाहादरत्ाक्रायतारिका और अनेकातज्यपताका 
आदि शा से देस लेना। मैंने इस वास्ते नहीं ल्पा है, 
फि प्रथयड़ा मारी दो जायेगा, अर पढ़ने वाले आढस फरेंगे। 

तहाँ जीप जो हैं, सो दो प्रकार के हैं । एक मुक्त रूप, 
दूसरे ससारी, यह दोनों द्वी प्रकार के जीए स्वरूप से 
अनादि अनत हैं, अब शान दृशन इन पा छक्तण है। तथा 
जो मुच्तः स्वरूप आत्मा है, थो सप एफ स्थमाव है। अर्थात्‌ 
ज्ञामादि ऐलो क्स्फे घर्नित, अनत दशन, अनतयीय, और 
अनत आनद्मय स्वरूप में स्थित, निर्दिकार निरज्ञन और 
ज्योति स्वरूप है। 

क्षय जो ससारी जीए हैं, सो दो प्रकार के हैं । एक 
स्थायर, दूसरे घस । उस में स्थायर के पाच् भेद हैं--? प्रथि- 
पीवाय, २ अपयायु, ३ तेज पाय, ४ घायुताय, ५ घन 
स्पतिषाय | तथा तरस जीय के चार मेद दैं--१ दो इद्विय, 
२ तीन शीदिय, ३ चार ध्तीउय, ४ पाच दीद्विय । तथा 
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स्थावर जो हैं, सो सववे एक ही--स्पशेंद्रिय वाले है । कृमि, 
गंडोआ, जोक, ख्ुडी, इत्यादि जीव एक स्पशन अर्थात्‌ 
शरीर इंद्रिय, दूसरी रसनेद्विय अर्थात्‌ मुख, इन दो इन्द्रिय 
वाले है| कीड़ी, जू , छुसरी, ढोरा. इत्यादि जीव दो पू्चोक्त 
अरु एक नासिका, यह तीन इंद्रिय वाले है । माखी, अ्रमर, 
सहत की- माखी, भिड़, धमोड़ी, बिच्छू , इत्यादि जीव 
तीन पूर्चोक्त अरू चौथा नेत्र, इन चार इंद्रिय चाले है। 
नारक, तिर्थेच्, मनुष्य, अरु देवता, ये पंचेद्रिय जीव हैं । 
अर्थात्‌ ये सब स्पशन, रसना, घ्राण, नेत्र और कान, इन 
पांच इंद्रिय वाले है । स्थावर जीव भी दो तरे के है, एक 
खूक्ष्म नाम कम के उदय वाले सूक्ष्म, दूसरे वादर नाम कमे 
के उदय वाले वादर । यह स्थावर अरू चस जीव समुच्चय 
रुप से छे पर्याप्ति वाले हैं | इन छे पर्याप्तियो के नाम यह, हैं:-- 
१. आहार पर्याप्ति, २. शरीर पर्याप्ति, ३. इन्द्रिय पर्याप्त, 
४. श्वासोच्छासपर्यापि, ५. भापापयात्ति, ६. सन पयापि । 


अथ पर्याप्ति का स्वरूप लिखते हैं। आहार--भोजन, तिस 
के ग्रहण करने की जो शक्ति, तिस का नाम आहार पर्याप्ति 
कहते है | शरीर रचने की जो शक्ति, तिस का नाम शरीर 
पर्यात्ति है। इन्द्रिय रचने की शक्ति, इंद्रिय पर्याप्ति है। ऐसे 
ही सर्वेत्र जान लेना । जिस जीव की पूर्वोक्त छे पयोप्तिये 
अधूरी है, उस को अपर्याप्ति कहते हैं । स्थावर जीवों में आदि 
की चार पयोतति है। अरु दो इन्द्विय, तीन इन्द्रिय, चोरिंदिय, 
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इन जीवों में एक भन के बिना पाच पयातति है | पच्चेद्रिय 
जीयों में छे ही पर्याप्ति है। पृथिवीकाय, जलफाय, त्तेज- 
काय, घायुसाय इन चार्से में असस्य जीय हें । तथा 
चघनस्पतिकाय में से जो प्रत्येक घनस्पति है, उस में तो असप्य 
जीप हैं, परतु साधारण चनस्पति में अनत जीय है | इन 
स्थावर अथ नस जीयो के जधन्य तो चादद भेद हैं, मध्यम 
भ्रद३ भेट है, अर उत्कएं-प्रचत भेद हैं । तिन में म"यम 
चातह भेद्‌ नरक यासियों के है । अडतालीस भेद्‌ तियच 
गति घालों के हैं, और तीन सो तीन भेद मजुप्य गति घारों 
के है, १€८ भेद नेबगति बालों के है, यद सत्र मध्यम 
भेद ५६३ है. । इन का पूरा विचार देखना होये, तो प्रशापना 
सिद्धात तथा जीव समास प्रकरणादि शारस्मं। से देस लेना । 
प्रक्ष हे जन । दो इन्ठरियादिक जीय तो जीय छक्षण 
सुन द्ोने से जीय खिद्ध दो जाते हैं, परन्तु प्थिय्री आदि 
पाय स्थायरं में जीएर दम केसे मान लेवे ? क्‍योंकि पृथियी 
आदि में जीय का कोई भी चिह उपलयध नहीं होता है । 
ऊत्तर'-यद्यपि पृथियी आदि में जीय के दोने का प्रफ्ट 
चिन्ह नहीं दीपता, तो भी इन में अन्यक्त 
स्थावर तीव. रूप से जीय के चिह दियलाई देने से जीय 
प्रीमिद सिद्ध दोताह । जले घत्तरे तथा मदिरा 
के नशे फ्रके मून्छित्‌ इुये जीवों में ब्यत्त 
लिंग के भभाव होने से ज़ीउपना दे। तले दी पृथिवी 


हि 
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को भी सजीव मानता चाहिये | 

प्रक्ः--मदिरि की मूर्च्छा में उछासादि के देखने से 
अव्यक्त रूप में भी चेतना लिंग है। परंतु पृथिवी आदिकों 
में चेतनता का तैसा लिंग कोई भी नहीं, फिर तिन को 
केसे चेतन माना जाबे ? 

उत्तरः--जो तुमने कहा है. सो ठीक नहीं।। क्योंकि पृथिव्री 
काय में प्रथम स्व स्व आकार में रहे हुये लवण. विद्रुम, 
पापायादिकों में, अर्श मांस अंकुर की तरे समान जातीय 
अकुर उत्पन्न करने की योग्यता है।यह वनस्पति की तरे 
चैतन्यपने का चिन्ह है | इस वास्ते अव्यक्त उपयोगादि 
लक्षण के होने से पृथिवी सचेतन है. यह खिद्ध हुआ | 

प्रक्ष/--विद्वुम पापाणादि पृथिदी कठिन रूप है, तो फिर 
कठिन रूप होने से पृथिवी सचेतन कैसे हो सकती हे ? 


उत्तरः--जैसे शरीर में जो अस्थि अर्थात्‌ हाड अनचुगत 
है, सो कठिन है, तो भी सचेतन है, ऐसे जीवानुगत पृथिवी 
का शरीर सचेतन है । अथवा प्रथिवी. अप्‌ , तेज, वास, 
चनस्पति, इन के शरीर जीव सहित हें. छेद्य, भेयय, उत्क्षेप्य, 
सोग्य, पेय, रसनीय, स्पृश्य द्वव्य होने से, सास्ता विपा- 
णादि सेंघातवत्‌ । इस अनुमान से इन में जीव सिद्ध है। और 
पृथिवी आदिकों में जो छेद्यत्वादि दिखते है. तिन को कोई 
भी छिपा नहीं सकता है । तथा यह सी मत कहना के 
पृथिवी आदि को जीव का शरीर सिद्ध करना है, सो अनिष्ट 
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है। फ्योकि हम सय पुदेछ ठव्य को ठव्य शरीर मानते है । 
डस में जीय सहित तथा जीय रहित जो विशेषपना है, 
सो पेसे है--शस्त् करके अदुपद्दत जो पृत्रियी आदिक है, 
सो हाथ पग के सघातयत्‌ सघात न होने से थे फ्दाचित्‌ 
स्चेतन है, ऐले दा कटाचित दइख्रोपहत द्वोने से दाथादिकों 
यी तर अचेतन भी हैं । 

प्रश्ष--प्रध्वणयत्‌ जथात्‌ मूत्र की तरें ज्ञीप का तक्तण 
नद्योने से जल जीर नव है । 


उत्तए-नुमारा यह हतु असखिद्ध दोने से ठोक नदीं है। 
तथाहि--हा वी के शारीए म॑ कलर अयस्था में ठग॒पना अझ 
सचेतन पना टेसले हैं, ऐसे दी जर में भी चेतनता जामनी। 
तथा भड़े में रस मात्र है अवयय कोई उपकन्न हुआ नहीं, 
और ब्यक--हांथ पग आदिक भी नहीं, तो भी यह स्चे 
तन है। इसी प्रकार ज़ल मी सचेतन है। यह इस मे प्रयोग 
ह-दास्त्र परफे जनुपहत हुआ जरट खचतन है, ठवरूप दोने 
से, दस्तिशरीर फे उपादान भूत करटरयत्‌ | इस देतु में 
विधेषण के डपालान से अथात भ्रहण से प्रभयण भर 
दुग्य आाहि म॑ व्यमियार नहीं | तथा अउुपहनत हुवे 
होने से अण्ड में ग्ह करटयर सात्मक नर है तथा द्विमादि 
पिसी पा अयस्था मे अपडाय दोने से इतर उदक्थत 
सरेतन है। सथा फिसी जगे सूमि खाने से मेंदर की भाति 
स्वामायित समर-दपन्न दोन से जर सचेतन है, अधया 
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आकाश में बादल आदिक विकार से उत्पन्न हुआ जल स्वत- 
ही अर्थात्‌ आप ही उत्पन्न हो कर पडने से मत्स्यवत्‌ सचे- 
तन है । तथा शीतकाल में बहुत शीत के पड़ते हुए नदी 
आइदिकों सें अल्प जल के हुए अल्प अरू बहुतके हुए बहुत 
उप्मा ठेखते है. सो उप्मा सजीब हेतुक ही है। अल्प 
या बहुत प्रमाण में मिल्ित महुप्यों के शरीरों से जले अल्प 
या बहुत उप्सा उत्पन्न होती है | जल में शीत रुपशे ही 
है, ऐसे वेशेपषिक कहते हैं। तथा शीतकाल में छीन के 
बहुत पड़ने से प्रात'काल में ततावादिक के परदिचिम दिशा में 
खडे होकर जब तलावादि को देखिये, तो तिस के जल से 
बाष्प का समूह निकछता हुआ दीखता है, सो सी जीव- 
हेतुक ही है। इस का प्रयोग ऐसे दइ--शीतकाल में जो वाप्प 
है. सो उष्ण स्पर्श बाली वस्तु से उत्पन्न होता है, वाष्प 
होने से, शीत काल मे शीत जलू करके सीचे हुए मलुप्य 
शरीर के बाप्पचत्‌ | अरू जो कूड़े कचरे में से घूआं-चबाप्प 
निकलता है. तहां भी हम प्ृथ्चीकाय के जीव मानते है । इन 
खब हेतुओं से जल सजीव सिद्ध होता है । 

प्रश्न+--तेज-काय में जीव किस तरे सिद्ध होता है ? 

उत्तर.-जैसे रात्रि में खद्योत का शरीर जीव झाक्ति से 
वना हुआ प्रकाशवाला है, ऐसे अगारादिक भी प्रकाशमान 
होने से सच्ेतन हैं | तथा जैसे ज्वर की उप्मा जीव के 
पयोग बिना नही होती, ऐसे ही अपन में भी गर्मी जीवों के 
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पिना नहीं है, क्योंकि सुतय के शरीर में प्यर कदापि नहीं होता 
है। इस प्रशार आपय व्यतिरिक करके अम्ि सचित्त जाननी। 
यहा यह प्रयोग है--अगार आदि फा प्रकार आत्मा के सयोग 
से प्रगद हुआ है, प्रकाश परिणाम शर्ररस्थ होने से, सद्योत 
देह के परिणामयत्त्‌ । तथा आत्मा के सयोग पूर्पफ शर्रीरस्थ 
दोने से ज्यसेप्मपत्‌ भगारादिजों में उप्णता है । तथा ऐसे 
भी मत फहना कि खूथे की उप्मा के खाय यह हेतु अनतफा 
तिक है; क्योंकि सूर्यादिकों में जो उप्मा है, उस को भी 
आत्मसयोग पूर्यफ दी हम मानते हैं । त्या अभ्रि सचेतन है, 
फ्योकि ययायोग्य आहार के फरने से पुरुष के शरीर फी त्तरह 
उस में घृद्धि भादि विफाए की उपलग्ि द्ोती है। इत्यादि 
छचणों फ्रफे अभि पी सचतनता दे । 

प्रश्ना--पायुयाय +-पवन में सचेतनता की सिद्धि कैसे 
परोगे ? 

उत्तर “से देवता या शरीर शक्ति के प्रभाव फरफ, 
शम मनुष्यों पा शरीए अजनादि विद्या मप्र के प्रभाव फ्ग्फे 
अटग्य दी जाने पर नेतरों से नहीं दी पता, तो भी विद्यमान 
घचतना धारा है। ऐसे दी सद्ठम परिणाम होने से परमाणु 
की तरे घायुपाय भी नेप्रों से नदी दीपता, तो भी विधमान 
चेतना घाटा है । अप्ति फरके दृग्य पापाण रण्डगन अश्ि 
दी भाति घद म्प्ठ उपखष्च नहीं शोता। धयोग यह #-फि 
घायु चेतगायान्‌ है, दूसरों की प्रेरणा पे यिना नियम 
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डे 


करके तिथयंगगति होने से, गवाब्यादियव्‌ । तियेशगति का 
नियम करने से परमाणु के साथ व्यतिवार नहीं इस प्रकार 
शस्य्र करके अज्ञुपहत वायु सचेतन है | 

अर चनस्पति में तो प्रत्यक्ष प्रमाण से जीव सिद्द ही है। 
इस वास्ते यहां विस्तार से नहीं लिखा । तथा सर्बज का कथन 
करा हुआ आगम भी पृथ्चि, जल, अज्लि, पवन अरू वनस्पति 
में जीव का होना कहता है। कोई २ पुरुष द्वींद्विय, त्रीद्विय, 
चतुरिन्द्रिय अरु पंचेद्रिय में भी जीव नही मानते; परन्तु तिन 
के न मानने से कुछ हानि नहीं। । यह संक्षेप से जीवा का 
स्वरूप लिखा है| जब विस्तार से देखना होगे, तव॒ जेनमत 
के सिद्धांत-आगम ग्रन्थ देख लेने । 


अथ दूखरा अजीव तत्त्व लिखते है । अज्जीव उस को 
कहते है, कि जो जीव के लक्षणों से विपरीत 
अजीव तत्व. होवे--जो ज्ञान से रहित होवे, और जो रूप, 
का स्वरूप... रस, गंध, अरु स्पशवाला होबे, नर अमरादि 
भव मे न जाचे, अरू ज्ञानावरणीयादिक कर्म 
का कर्ता न होवे, अरु तिनो के फलछ का भोगने वाला न 
होवे, जडस्वरूप होवे । सो अजीब द्वव्य पांच. अकार के है-: 
१ धर्मास्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय, ३. आकाशास्तिकाय, 
४. पुहुछास्तिकाय, ५. काल | 
तिन में पहला जो धर्मास्तिकाय है, सो लोकव्यापी है, 
नित्य है, अवस्थित है, अरुपी है, अंसख्य प्रदेशी है, जीव अरु 
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पुल क्री गति स उपपष्टमक-सदायक' है । यद्यपि जीव अथ 
पुद्वल स्पशक्ति से चलते हैं, तो भी चलने में धर्मास्तिषाय 
अपक्षित घारण है। जैसे म-छी जल में तरती तो अपनी शक्ति 
से है, परन्तु अपेक्षित फारण जल दे । ऐसे दी जीव अस पुषठर 
की गति में सहायक घर्मास्तिफाय है। जदा लगि यह धर्मास्ति 
काय है, तह्ा लगि रोक वी मयोदा है । मेकर धमास्तिझाय 
न मानिये, तो लोसालोक की मयादा न रहेगी। अर जहा 
लछामि धमास्तिफाय हे, तहा लगि जीय पुल गति करने है। 
इस का पूरा स्वरूप जैनमत के श्न्थ पढे बिना नहीं जाना जा 
सकता। 

दूसरा अधमास्तिफाय द्वाय है । इस कया सर्वे स्वरूप 
घर्मोस्तिफाय की तरे ज्ञातना | परन्तु इतना विशेष है, कि 
यह द्ृब्य, जय पुदूगट की स्थिति में सहायक है । जैसे 
परयिक जन जय चलता चलता थरू जाता है, तब किसी 
बृक्षादिक की छाया में बठता है, सो चैठता तो यो आप ही 
है, परन्तु आधय पिना नहीं वेठ समता है । पेसे द्वी जीय, 
पुदल स्थित तो आप दी दोते है, परन्तु अपेक्षित फारण 
अधघमास्निकाय है। 

तीसरा आकाशास्तिफाय ढृव्य है, इस का स्वरूप भी 
घमास्निफायबत्‌ ज्ञानना | परन्तु इतना विशेष है, कि यह 
द्रच्य छोकालोक सचब्यापी है, अर झवगाह दान लचुण है-- 
जीव पुद्ठल के रहने में अपक्‍ाश दाता है । यद तीनों हृच्य 


जप श 
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जा 


आपस में मिले हुए है। जहां छगि आक्लाग में धर्मास्तिकाय. 
अधर्मा स्तिकाय है, नहां छगि छोऊफ है । अरू जहां केचल्ट एकन्ठा 
आकाश ही है, ओर कोई वस्तु नहीं, तिस का नाम 
अछोक है | 


का 


चौथा पुद्दलास्तिकाय द्ृब्य है. पुद्ल नाम परमाणुओं 
का भी है, अरू परमाणुआ के जो घट पठादि कार्य हें, उस 
को भी पुद्ठल ही कद्दते है। एक परमाणु में एक बण है, 
एक रस है, एक गंथ है, दो स्पशे हैं । काये ही इन का लिंग- 
गमक है । ये चण से वणातर, रस से रसांतर गंध से गंधां- 
तर, सपरश से स्परशांतर हो जाते हैं । यह परमाणु पदाथे 
द्रव्यरूप करके अनादि अनंत है, पर्यायस्वरूप करके सादि 
सांत है । इन परमाणुआ का जो काये है, उस में कोई तो 
प्रवाह से अनादि अनंत है. अरु कोई सादि सांत भी है । जो 
कुछ यह जड जगत्‌ दीखता है. सो सव इन परमाणुआओ का 
ही कार्य हे। सूखी हुईं सर्वे वनस्पति अरू अभ्नि आदिक 
शस्त्रों करके परिणामांतर को धाप्त हुए पृथिव्यादिक से 
पुहल हैं । समुच्चय पुद्दछ दृव्य में पांच चण, पांच रस, दो 
गेंघ, आठ स्पश, पांच संस्थान हैं । उस में काल्य, नीला, 
रक्त, पीत और झुक्ल, यह पांच तो चरण हैं । तीक्ष्ण, कडुआ, 
कपाय, खट्दा, मीठा, यह पांच रस है । झुगंघ, दुर्गध, यह 
दो पकार की गंध हैं । खरखरा अर्थात्‌ कठोर, खुकोमल, 
हलका, भारी, शीत, उष्ण, चिकना, रूखा यह आठ सपही 
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है। इन से अधिक जो प्रणादि है, सो सय इन ही के मिलने 
से दो जाते दे । इन पुद्लों में अनत शक्तिया, अनत स्प्रमाव 
हैं। इन के ठव्य, क्षेत्र घाल, भाय, आदि निमित्तों! के मिलने 
से विचित्र परिणाम दो जाते हैं । 
पायमा कालद्रय है, सो श्रसिद्ध है । यह पाच ठव्य 
अन्नीय हैं । निमित्त पाच ६, वे जेनश्येतायणयचाय भ्रीसिद्ध 
सेन लिपाररटत सम्मतितक प्रथ में लिगे हे *१ फाल २ 
स्थमाय ३ नियति, ४ पूपझ्त कम, ५ पुखझपकार। इन पार्चों 
में से मात्र एफ को मानना तो मिध्याक्षान अझ मिथ्यात्व है, 
तथा इन पायें! के समयाय को मानना सम्यकशान अझ 
सम्पफ्त्य है। इन पाच निमत्तों में से कार, स्वमाय, नियति, 
इन तीनों निमिसों फा स्वरूप फ्रियायादी फे मत के निरूपण 
में रिए आए हैं। अर चौथे पूचटत कर्म, का स्वरूप आगे 
कर्मों के स्थरूप में रिग्रेंगे॥ अर पायमा पुरपकार, सो जीय 
के उद्यम या शाम ह। इन पायों निमर्मिततों से जगत 
थी प्रयूत्ति भाग निमृत्ति हो रही है । इन निमेत्तों दी 
6 झालो सदार शियर पृरब्ध्य पुरिसशरणगता । 
म्रिशछझत वे यथा (बे) समासओरों होति सम्मत्त ॥ 
डालनयमाद-निमति-पूप ऱत-पुरप्कारयरूपा एकस्सा”' सर्वइपि 


एशडा मिथ्याउम्‌ ले एव मिमुटिता परस्परा>जददत्तय सम्यक्‍तच- 
द 


हुपतो प्रतिय्ा त इसि सापदाय । 


[सम कब्टा5, कॉ० श गा5 ३] 
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$ इक 


मे नरकादि गतियां 


+ जीव जाते हैं, भर सुग्व दुख का फल 
भोगते है । इन निमिततों के बिना फल का दाता अन्य इपवरा- 
दिक कोई भी नहीं। जेकर कोई वादी इन पांच नामत्ता के 
समवाय को ईइचर माने. तव तो हम सी उस इंदवर 
को कर्ता मान लेचेंगे। क्योंकि जैनमत की तत्त्वगीता में लिखा 
है, कि अनादि दृव्य में जो दब्यत्व शक्ति हैं, सो लव 
पदाथों को उत्पन्न करती है, ओर लय भी करती है । सो शक्ति 
चतन्याफ्रवेतस्यादि अनेत स्वभाव वाली ह. तिख को कत्ता- 
ईद्वर मानने से जेनमत की कुछ भी हानि नहा ह। 

३ अथ पुण्यतत्त्व लिखते हैं-प्रथम तो पुण्य उपाजन 


करने के नव कारण हैं, उक्ते च स्थानांगसुतेः- 


अन्मपुण्णे पाणपुण्णे वत्यपुण्णे लेणपुण्णे सयणुए 
मणापुण्णे बयपुण्णे कायपुण्णे नमोक्कारपुण्णे। [डा उल ६७६] 


कि. 


व्याख्या---१. पात्र के पधति अन्न का दाल करने से 
तीथेकर नामादि पुण्य प्रकृति का जा चंच 

पण्य तत्व... होवे है, तिख का नाम अन्न पुण्य है । एस हवा 
का स्वरुप पीने का जल देवे. ३. चस्त्र ठेवे, ४. रहने 
को स्थान देवे, ५. सोने वबेठने को आखंन 

देवे. ६. शुणिज्ञन को देख कर मन में हर्ष करे, ७ चचन 
करके गणिजनों की प्रशेसा करे, ८. काया करके परयुपासन 
अर्थात्‌ सेवा करे और <€. गुणिजन को नमस्कार करे। ता 
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यह. जो पुण्य की गत कही है, सो कुछ जनिया को ही दान 
डेने के वास्ते नहीं। कितु किसी मत वाला भी फ्यों न हो, 
जो कोई भी अलुकपा करके फिसी को दान देवेगा, वो पुण्य 
का उपाजन फरेंगा | परन्तु इतना विशेष है फ्रि पात्र को 
जो दान देना है, सो तो पुण्य अरु मोत् दोनों का ही हेतु 
है। तथा जो अनुरपा करके सवजनों को ठेगेगा सो फेल 
पुण्य का ही उपाजेन फरेगा । जेनमत के रिसी शास्त्र में 
पुण्य करने का निपेघ नहीं । जनमत के ऋषमभदेवादि 
चौवीस तीथेरुर भये है, उन्हों ने दीक्षा लेने से पद्चिले 
पा करोड आठ छाख सोनेये दिन दिन प्रति एफ 
वर्ष तक दिये है । इसी कारण से जैनमत में प्रथम 
स्थान दान धम का है । तथा जनमत के शास्त्रों में और 
भी कई तरे से पुण्य का उपाज्ञन फरना लिखा है | 
अथ पुण्य का फल वैतालीस प्रकार करके भोगने में आता 
है। सो बेतालीस प्रकार लिखते हैं --१ जिस 
४२ प्रतार के उत्य से जीव खाता-सुस भोगता है, 
का पुण्य सो खातावेदनीय ।२ जिस के उदय से 
जीव चुत्रियादि उच्च कुल में उत्पन्न होता 
है, सो उच्च गोत्र | ३ जिस के उदय से जीव मनुष्य गति 
में उत्पन्न होता दे, सो मलुप्य गति। ४ जिस के उदय से 
जीप दव गति में उत्पन्न होना है, सो देगगति । ' जिस 
के उदय से ज्ञीव अपातराल गति में नियत देश-अजुभेेणी 
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गमन करता है, अर नियत मर्यादा पूवेक अगा का विन्यास. 
अर्थात्‌ स्थापन करने वाली नाम कम की प्रति को >आजु- 
पूर्वी कहते है, उस में जो महुष्य गति आने बाली. जीच 
के उदय में है, सो मलुप्यानुपूर्वी | ऐसे ही ६. देवाजुपूर्सी । 
७, जिस के उदय से जीव पंचद्रवियता को पाता है, सो 
पंचद्रिय जाति । अथ पांच शरोर कहते है। ८, जिस के 
उदय से जीव ओदारिक वर्गणा के पुद्धलों को अहण करके 
ओदारिक शरीर की रचना करता है, अर्थात्‌ औदारिक 
शरीर के रूप में परिणमन करता है, सो औदारिक शरीर 
नाम कम की प्रकृति है। ऐसे ही ४. वेक्रियक, १०. आहारक. 
११. तैजस, १२. कार्सण, इन पांचों शरीरसें की प्रकृतियों 
का अर्थ कर लेना । तथा अंगोपांग तीन है, उस में अंग-- 
शिर प्रमुख, उपांग--अंग्रुली प्रमुख है, शेप अगोपांग हैं | 
यथा शिर छाती. पेट, पीठ, दो बाहु, दो साथरां, यह आठ 
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# जीव की स्वाभाविक गति श्रेणी के अनुसार होतों है। आकाश- 
प्रदेशों की पेक्ति को श्रेणी कहते हैं। एक शरीर को छोड दूसरा शरीर 
धारण करने के लिये जब जीव समभेणी से अपने उत्पत्ति-स्थान के 
प्रति जाने लगता है, तव आजनुप्र्वानामकर्म, उसे, उस्त के विश्रेणी- 
पतित उत्पत्ति-स्थान पर पहुचा ठेता है । जीव का उत्पत्ति-स्थोन 
यदि सम श्रेणी में हो, तो आनपूर्वीनामकर्म का उदय नहीं होता। 
तात्पय यह है कि बक्र गति से आहुपूर्दो नामकर्म का उदय होता 
हे ऋजुर्गात मे नहीं । [ कम ० १ (हिं०) पृ० ८९ ] 
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अग है। तथा अगुल्यादि उपाग हैं। शेप नखादि अगोपाग 
है | जिस के उदय से जीय को आदि के तीन शरीरों 'में 
अगोपाग की उत्पत्ति होवे, तिस का नाम तिन शरीर के 
अगोपाग है । स्रो यह है--१३ ओदारिक अग्रोपात, १४ 
धाक़रिैय अगोपाग, १५ आहारफ अगोपाग । १६ जिस के 
उदय से जीव आदि या सहनन--वज्ञऋषपभनाराच पाता 
है, सो वद्धकप्रमनाराचयसहनन नामफ्म । तहा घज् नाम 
कीलिका, अर फऋषम नाम परिवेशन-पद्ट अर्थात्‌ ऊपर ल्पेटने 
का होड़, तथा नाराच-मर्कद्यध है | इन तीनों रूपों करक 
जो उपलाक्षित है, तिस को बद्धक्रपमनारायसहनन कहते 
हैं। हाड फे सचय सामथ्य का नाम सहनन है। यह सहनन 
आंदारिफ शरीर वालों में दी दोता है । १७ जिस के उदय 
से जीय को आदि फे समचतुरस्ष सस्यान की प्राप्ति दीये। 
सो समचतुरस्र सस्थाननामक्म की भकृति जाननी | तहा 
सम हैं चारों अस््न जिस के थर्थात्‌ तुल्य शरीर दक्षण युक्त 
प्रमाण सद्दित, ऐसा आय स्थान सुन्दराफार मनोहर 
द्ोये। अब वर्ण, रस, गध, स्पश, यह चारों कहते है । तिन 
में जिस के उदय से १८ वण-हष्णादिक, १६ रख-तिक्ता 
दिक २० गध-सुरभ्यादिक, २१ स्परश-मदु आदिक', यह 
चार श॒म दोवे, सो वणादि चार श्रदृति जाननी। २५ जिस 
फर्म प्रति के उदय से ज्ीर का शरीर न तो भारी होपे- 
जिस को जीय उठा न सके, अद न तो हल्का दोपे--जो 
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पवन करके उड़ जावे, तिस का नाम अग्ुरु रूघु हे, तिस 
की प्राप्ति होवे, सो अगुरुछ्यु नाम कमे । २३. जिस के 
डदय से प्राणी परको हने, अरू शरीर की आकृति ऐसी होवे, 
कि जिस के देखने से दूसरों का अभिभव होवे, सो पराघात 
नामकम । २४. जिस के उदय से उच्छासन रब्धि अर्थात्‌ 
डउच्छास लेने की शक्ति, आत्मा को होती है, सो उच्छास 
नामकम । २५. जिस के उदय से जीव प्रकाश अरू आतप 
शरीर को पावे, तिस का नाम आतप नामकर्म | २६ जिस 
के उदय से जीव, उष्ण प्रकाश रूप उद्योत्त वाला शरीर 
पाता है, सो उद्योत नामकर्म । २७. जिस कर्म के उदय से 
जीव-को विहायोगाति [ विहाय नाम आकाश का है; तिस 
में जो गति सो विह्ययोगति ] एतावता राजहंस सरीखी गति 
होवे, सो झुविहायोगति नामकम। २८. जिस के उदय से 
जीव के शरीर के अंगोपांगादिकों अर्थात्‌ नखा, जाल, माथे 
की खोपड़ी के हाड़, आंख, कान के पड़दे, केश, नखादि सर्व 
शरीर के अवयवों की व्यवस्था होवे, सो निर्माणनामकर्म, 
यह सूत्रधार के समान है | २६. जिस के उदय से जीवों 
को चस रूप की पाप्ति होवे अर्थात्‌ उष्णादि करके तप्त 
हुए विवक्षित स्थान से छायादिक में जाना, और दो इन्द्रिया- 
दिक पर्याय का फल भोगना, आदि प्राप्त करे सो चरस नाम 
कमे। ३०. जिस के उदय से जीव वाद्र अर्थात्‌ स्थूछ शरीर 
बाला होता है, सो बादर नामकर्म । ३१. जिस कर्म के उदय 
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से जीय पीजे कटी हुई ले पयात्ति पूणे करता है, सो पर्याप्त 
नामकम । ३२ जिस ऊे उदय से प्रत्येक-एक एक जीय के 
पक एक शरीर दोता है, खो प्रत्येक नामरझूर्त। ३३ जिस 
के उदय से जीव के हाड आदि अययव स्थिए निश्यल दोते 
है, सो स्थिर नामरम। ३७४७ जिस के उदय से जीय के शिर 
प्रमुस अययव शुभ होते है, सो झुम नामकम। ३५ जिस 
के उदय से जीव सौमाग्यवान दोता है, सो सुमग नामकर्म । 
३६ जिस के उदय से जीय का स्वर फोझिलावतू स्मणीकू 
द्ोपे, सो खुस्घर नामकर्म । ३७ जिस के उठय से जीव पा 
उपादिय चचन दोये--जो कुछ फहे, सो हो जावे, सो आदेय 
नामकम | ३८ तिस के उदय से जीय की विशिष्ट कीर्सि 

यश जगत में विस्तरे-फेले, सो यशोनामकरम | देह जिस 
के उदय से जीए फी चौसठ इन्ठ्र पूजा फरते हे, अरू उप 

हेश दर धम तीर्थ का फत्ता होये, सो तीथकर नामकर्म। 
४० तिर्येचों का आयु। ४१ भद्॒प्यायु। ४२ देवायु । भायु 
उस फो कहते हैं, क्री जिस के उदय से जीप तिर्यचादि 
भय में जाता है। जिस से यह पूवाक्त तीन आयु की जीव 
को प्राप्ति होती है, सो तीन आयु की प्ररत्ति जाननी । यह 
वैत्तालीस धकार फरफे पुएय फा फर भोगने में थाता है 

४ अथ चौथा पापतत्त्व लिसते है। पाप उस को कहते 
हैं, कि जो आत्मा के आानद्‌ रस को पीये, अयौत्‌ नाश फरे। 
यह पाप जो है, सो पुण्य ले विपरीत, नस्कादि फल का 
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प्रवत्तक होने से अश्युभ है, आत्मा के साथ संबद्ध कर्म 
पुह्रल रुप है । 

यद्यपि चंघतत्त्व के अंतभूत ही पुण्य पाप है, तो भी 
न्‍्यारे जो कहे हैं, सो पुण्य पाप के विपे नानाविध परमत 
भेद के निरासार्थ है । सो परमत यह है । कोई एक मत 
वालों का यह कहना है, कि एक पुण्य ही है, पाप नहीं। तथा 
कोई एक मत वाले कहते हैं, कि एक पाप ही है, पुण्य 
नहीं। तथा कोई एक कहते हैं कि पाप पुण्य दोनों आपस 
में अनुविद्ध स्वरूप हैं, मेचक मणि सरीखे, मिश्र सुख दुभ्ख 
फल के हेतु है। इस वास्ते साधारण रूप से पुण्य पाप एक 
ही वस्तु हैें। कोई एक ऐसे कहते है. कि मूल से कम नहीं 
है, सर्व जगत्‌ में स्वभाव से ही विचित्रता सिद्ध हे । यह 
सन पूर्वोक्त मत मिथ्या हैं, क्‍योंकि खुख दुःख दोनों न्‍यारे 
न्‍्यारे अनुभव में आते हैं । तिस वास्ते तिन के कारणभूत 
पुण्य पाप भी स्वतनन्‍्त्र ही अंगीकार करने योग्य हैं, अकेला 
पाप वा अकेला पुण्य वा मिश्रित मानने ठीक नहीं। 


तथा जो कर्मामाववार्दी नास्तिक अरू चवेदांतिक कहते 

है, कि पुण्य पाप जो है, सो आकाश के फूल सदुश असत्‌ 

जानने; सत्‌ नहीं। तो फिर पुण्य पाप के फल भोगने के 
स्थान--नरक स्वर्ग क््योंकर माने जाये? 

पुण्य पाप के अभाव से- खुख डुभ्ख निर्ेतुक उत्पन्न 

होने चाहियें, सो तो प्रत्यक्ष से विरुद्ध है। सोई 
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पुण्य और पाप दिखाते हैं । सर में मसुप्यपना सदुश है, तो 
कीमिद्े भी कोई स्वामी है, कोई दास है, कोई 
अपना ही नहीं फिन्तु ओरों का भी उदर भरते 
हैं, कोई अपना दी उदर नहीं भर सकते हैं । कोई देवता 
की तरे निरन्तर खुख भोग रहे हैं | इस यास्ते अनुभूयमान 
सुस दु'खों के नियधन-कारण भूत पुण्य पाप जरूर मानने 
चाहिये । जप पुण्य पाप माने, तब तिनों के उत्सष्ठ फल 
भोगने के स्थान जो नरक स्पग हैं सो भी माने गये । जेकर 
न मानोगे, तन अद्ध जरतीय न्याय का! प्रसग होवेगा--आया 
शरीर बूढ़ा, आधा जुयान । इस में यह प्रयोग अथांत्‌ 
अनुमान भी है--छुप दुख कारणपूचर हैं, अकुरपत्‌ कार्य 
दोने से । ये पुण्य पाप सुप दु ख के कारण हैं, इस बास्ते 
मानने चादहियें। जसे अर का वीज फारण है। 


प्रतियादी --नीलादिऊ जो मूत्त पदार्थ हैं, वे नीलादिक 
जैसे स्पप्नततिभासी अमूत्ते ज्ञान के कारण हैं। ऐसे ही अन्न 
फूल, माला, चदन स्त्री आदिफ मूत्तें-दुश्यमान दी अमूत्त 
खुस के कारण द्ोवेंगे, तया सर्प, विष और कड़े आदिक 
दु पके कारण है । तो फिर अदुष्ट पुण्य पाप की करुपना 
काहे को करते हो ? 

सिद्धाती --यद्द तुमाण कहना अयुक्त है, क्‍योंकि इस 
कहने में व्यमिचार है। तथाहि--दो पुरुषों के पाल तुल्य 
साथन भी हैं, तो मी फलमें बढ़ा भेट दिखता है। तुल्य 
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देह है, सो पुण्य का कार्य है, अर जो अशुभ देह है, सी 
पाप का कार्य है; यह कार्यात॒ुमान है । और सर्वन्न के वचन 
प्रमाण से तो पुण्य पाप की सत्ता सिद्ध ही है। विशेयार्थ के 
वास्ते विशेषावश्यक की टीका देख लेनी । 

पाप अठारह प्रकार से चंधाता है, और व्यासी प्रकार 
से भोगने में आता है । यथा-पांच ज्ञानावरण, पांच अंत- 
राय, नव दर्शनावरण, मोहनीय कम की छत्यीस प्रकृति, 
नामकर्म की चोतीस प्रकृति, एक अखातावेदनीय, पक 
नरकायु, एक नाचिगोत्र, यह सत्र मिझछ कंए व्याली भेद 
होते है । अब इन का विवरण लिखते हैं.-- 

ज्ञानावरण कम की पांच प्रकृति-प्रथम * ज्ञान पांच 


न मतिश्रनावधिमन:पयोयकेवलानि ज्ञानम्‌ ।. ५ 
[तत्त्वा० अ० १ सू० ९] 
3. जो ज्ञान इन्द्रिय तथा मन से होता है, उसे मतिज्ञान कहते हैं । 
२ जो ज्ञान मतिपूर्तवक है, ओर जिस में शब्द तथा अर्थ कीं. पर्यालो- 
चना रहती है, वह श्रतनान कहलाता है । 


इन दोनों ज्ञानों की समानता इस अश मे है, कि वे अपनी उत्पत्ति 
में इन्द्रिय तथा मन को अपेक्षा रखते हैं | परन्तु इन का भेद यह है कि 
“ मतिज्ञान शब्दोल्लेख रहित ओर श्र॒तज्ञान शब्दोल्लेख सहित होता है | इन 
के सूक्ष्म विवेचन के लिये देखो प सुखलाल जी की बनाई हुई तत्त्वार 
सूत्र की गुजराती व्याल्या । 


न 
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पच झानावरण शान, ए ढोनों जभिलाप-प्लवाविताथै-प्रहणरूप 
शात हैं । तीसरा इन्ठियों की अपेक्षा के बिना 
आमा को साक्षात्‌ अर्थ का अहण कराने वाला ज्ञान, अधधि 
शान चाय मन में चितित अथ का साक्षात्‌ करने बाला 
शाव, मन पयपज्ञान, तथा पाचमा फ्रेयल-सपू्ण निप्कल्क 
जो शान, सो केयल शान है । इन पायचों ज्ञानों का जो आय 
रण सो झानावरण है। यथा--मतिशानावरण, श्रुतक्षानावएण 
अवधिशानावरण, मन पयवतानावरण, केयल्शानावरण ॥। 
१ जिस के उदय से जीव निमति निष्प्रतिम होता है, सो 
मतिपानायरण, २ जिसके उदय से पदन करते भी जीव की 
कुछ न आये, सो क्षुततानायरण, ३ जिस फ्रे उदय से अवाधि 
शान न दोये, सो अवधिशानावरण,४ जिस के उदय से 
मन पर्यवशान न दोये, सो मन पर्यवज्नानावरण, ५ जिस के 
छदय से फेयलशान न द्वोपे से केपलशानायरण। यह पाच 
प्रति पापरुप है। 


3 इन्द्रिय तथा मन की अपचा किये विना, मयादा पूवेक जिस से 
रूपी दव्य वा शान होता दै, उसे अवधिज्ञान कहते हैं । 

४ इददिय तथा मन का अपेत्ा झिये विना, मयौदा पूथक जो सी 
जीवों के मनोगत भागों वो जानता है, बह मन पयाय (पयव) ज्ञान है। 

७५ जिस क द्वाग शसार द प्रिकालबर्त्ती समी पदाय सयथा एक 
साथ जान जा। हैं, वह उेपलज्ञात होता है । 





छ२८ जनतत्त्वादर्श 


अथ अन्तराय कर्म की पांच मकृति कहते है। १. जिस 
के उदय से, देने वाली वस्तु भी हे, शुणवान्‌ 
पञ्च अन्तराय. पात्न भी है, दान का फल भी जात है, परन्तु 
दास नहीं दे सकता, सो दानांतराय। २, जिस 
के उदय से. देने योग्य वस्तु भी है, अरू दाता भी बहुत 
प्रसिद्ध है, तथा मांगने चाला भी मांगने में वा कुशल है, 
तो भी मांगने घाले के कुछ भी न मिले, सो लामांतराय | 
३ जिस के उदय से, एक वार सोगने योग्य वस्तु जो आहा- 
रादिक, सो विद्यमान भी है, तो भी भोग नहीं सकता, सो 
भोगान्तराय । ४. जिस के उदय से, वारंबार भोगने योग्य 
चस्तु जो शयन अंगनादि, सो विद्यमान भी है, तो भी भोग 
नहीं सकता, से। उपभोगांतराय । ५. जिस के उदय से 
अलुपहत पुष्ठांगवाला भी शक्ति विकलर हो जाता है, सो 
चीयांतराय | यह पांच प्रक्षीत भी पापरूप हैं । 


अथ दरशानावरण कम की नव प्रकृति लिखते हैं। जो 
सामान्य चोध है, तिस का नाम दशेन हे, 

नव दशनावरण अर जो विशेष वोध है, सो शान है। तहां शान 
का जो आवरण, -सो ज्ानावरण । सो पूर्व 

लिख आये हैं। अरू जो दर्शन का आवरण है, सो दानावरण। 
इस के नव भेद है। तिन सें जो आदि - के चार भेद हैं, सो 
मूल से ही दशनलब्धियों के आचरक होने 'से आवरण शब्द 
करके कहे जाते हैं। जैसे' १. चतक्षुदशनावरण, २. अचश्षुदे- 
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इीनायरण, ३ अयधिद्शनायएण ४ फेयल दर्शनायग्ण | नस 
निद्रा आदि जो पाय हैं, सोटशनावरण के त्योपरम फरके 
अध्यात्मटाम दृद्ान लण्धियों या आयण्फ है । इस पा 
भायाधे यह है, दि चस्तु कस्फे सामास्यप्राही जो पोध, सो 
चलुर्दशन सो जिस के उदय यरफे तिस यी हब्पि पा 
दिधास होरे, सो चश्तुदेशनायरण | ऐसे दी अचल फरफे- 
घचन्तु को पर के शेष चार इन्ट्िय तथा पायमरा मन, इन 
फरये जो दृष्शन, सो अचश्ुदशन, तिस या जो आपरण, 
सो अचलुद्दरीनायरण । सथा रूपी पदार्थों का जो भर्यादा 
पूरक वेगना-साम्रान्यार्थवा प्रहण वरना, सो अवधिद्रान, 
लिस था जो आयरण, सो अधपधिद्शनायएण । तथा धर 
प्रधान चापक होने से देव, शनत सेयके धोने से जो भगत 
दशन, सो फेयरलरदीन, तिस या जो भायरण, सो फेयर 
दृष्सायएण | अग जो चिताय पा सर ओर से भति फुत्सित 
पाया परे, सी निठा । अथात्‌ दशत। उपयोग-खामाय प्रद्ण 
रूप, तिख या पिप्र घरने यारी, सो निठा जाननी । लिख 
निद्ठा के पाप मेंद 4१ निड्ठा, ? लिद्रा निठा, ३ प्रयला, 
४ भ्रशायाध्रागरा, ५ मयार्दि । महा १ निठा उस यो 
शद्से हैं, दि ज्ञो प्रपटी-घुटपी पताने मे ज्ञाग उठे, सा 
सुगधतियोध निद्ा। जिस ये उदय से ऐसी पिठा भाये 
दिख था नाम टिद्रा है। रूथा « धतिग्रप करके जो विदा 
होपे, उस था शाम दिद्ारीद्रा दे कमर कि पहुन हसने से 
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जागे, कपड़े खेचने से जागे । जिस के उदय से ऐसी निद्रा 
आवबे, तिस कम प्रकृति का नाम निद्वानिठ्ा है । तथा ३. 
चेठे को, खडे को जो निठा आवबे, तिस का नाम प्रचला है। 
जिस कमे के उदय से पेसी निद्रा आबे, तिस कमे का नाम 
प्रचला है । तथा ४७. जो चलते को निद्रा आवे, निस का 
नाम प्रचलाप्रचला है । जिस कमे के उदय से ऐसी निद्रा 
आधे, तिस कम की प्रकृति का नाम भी प्रचलाप्रचलछा है । 
तथा ५. स्त्थान नाम है पिंडीभूत का । सो पिंडीभूत हे 
ऋच्धि-आत्मा की शक्ति जिस निद्रा में सो स्त्यानद्धि । 
तिस नींद में वासुदेव के वछ से आधा बल होता हैं। जिस 
कम के उदय से ऐसी नीद आवबे, तिस का नाम स्त्यानद्धिकमे 
है। इस निद्रा में कितनेक काये भी कर लेता है । परन्तु उस 
को कुछ खबर नहीं। रहती है । 
अथ मोहकरम की प्रकृति लिखते है | मोहे-तत्त्वार्थ 
भ्रद्धानको विपरीत करे, सो मोहनीय है ! 
मोहकम की २६ उस में मिथ्यात्वरूप जो मोह, सो मिशथ्यात्व- 
. पाप प्रकृति मोहनीय कहिये | मोहकर्म की डउत्तर- 
प्रकृति मिथ्यात्त्र है । यद्यपि यह मिथ्यात्व 
अभिश्नहिक, अनभिश्नहिक, सांशायिक, अभिनिवेशिक, और 
अनाभोगादि अनेक प्रकार से है; तो भी यथावस्थित वस्तुतत्त्व 
के अश्रद्धान से स्व भेदों को एक ही मिथ्यात्व रूप में गिना 
. जाता है। यह प्रथम मिथ्यात्व मोह कम की प्रकृति है। 
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अर यपायमोदनीय फे सोला भेद दे । फ्योकि यह फ्रोथा 
दिक भी तत्तथद्धान से भ्रष्ट फर नेत हैं। सो सोला भेद 
इस प्रयार से हैं। १ अपतानुयधी ग्रोथ, २ अनतामुयधी 
मान, ३ अनतानुय॒वी माया, ४ अनताचुर्धी छोम, ऐसे 
दी अप्रत्यास्यानी प्रोध, मान, माया, लोभ । एसे दी प्रत्या 
श्यानी प्रोध, मान, माया, लोम । ऐसे दी सायलन फ्रोध, 
मान, साया, छोम । यद् से सोलह भेद फपायमोहनीय 
के हैं ॥ 

ये प्रोधादिष मनत ससार फे भूर फाएण हैं। अनता 
नुयधी प्रोध पा स्वभाय ऐसा है, कि जैसी पत्थर की 
रगा । लापय कि जिस फ साथ फ्लेस दी जाये, फिण 
चहा रूगि जीये सद्दा लगे रोप न छोडे, सो अनतानुयघी 
प्रोध है। सथा मान पायर के स्तस सरीसा, फदापि से 
महीं। तथा माया यास पी जड़ समान-फ्दापि सरल न 
हीव । तथा लोम, एमि य रग ये समात-यदापि दूर न 
होय । इस प्रयाण् प्रोच, मान, साया, भर टोम परे युक्त 
जो परिणाम दे तिखर या नाम आयताउयथी प्रोधादिण फम 
प्रति है। सया सथायागपात यदा नप्‌ भस्पार्थ पा साफ 
है, सो थोड़ा मी प्रयागपान शिखर के उदय दोने से "हा 
होता है, उस को अप्रायात्था।! पद्दते है । झय इस पे 
स्परुप पान है । प्रोर एथ्यी पी रखा समाय, मात्र हाड ये: 
हपप समात माया मर के सींय समय, सोम कलम मे दाग 
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समान है, ओर एक वर्ष तक रहता है । तथा जिस के उदय 
से जीव को सर्वे विरतिपना न आधे, सो धत्याख्यानावरण 
कपाय है उस में क्रोध रेणु की रेखा समान, मान काएट 
के स्तेस समान, माया गो के मूत्र के समान, छोम खंजन 
के रंग समान है । इस की चार भास तक रहने की स्थिति है। 
सेज्वयलन रूप जो चार कपाय हैं उन सें क्रोध, पानी की 
लकी र के समान, मान तिनिसलता के स्तम्भ समान, माया 
बांस की छिछ के समान, लोस हरिद्वा के रंग के समान है | 
. यह चारो एक पतक्च की स्थिति वाले हैं. । यह खोलां कषाय 
का स्वरूप लिखा | अथ नव नोकषाय कहते हैं:-- 
स्त्री चेद, पुरुष वेद, नपुंसक बेद, हास्य, रति, अरति, 
शोक, भय, जुगुप्सा, यह नव नोकपाय मोह- 
नव नोकषाय.. नीय की प्रकृति है । नो शब्द सहकारी अर्थ 
में है। कषायों के सहचारी जो होवे, उन 
को नोकषाय कहते हैं । अब इन नव प्रकृति का स्वरूप लिखते 
हें:--१. जिस के यदय से स्त्री पुरूष की अभिलाषा करती 
है, सो ख्रीवेद, जेसे पित्त के उदय से मीठी बस्तु की 
अभिलाषा होती है । फुंफक अज्लि के समान ख्रीबेद का 
डदय है। जैसे फुंफक अश्नि फोलने से इ्द्धिमन होती है, 
ऐसे ही स्त्री के स्तन कक्षादि के सपश करने से ख्रीवेद का 
पवल उदय होता है । २. तथा ज्ञिस के उदय से पुरुष, ख्री 
की अभिलाषा करता है, सो पुरुषबेद जानना । जैसे कफ 
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के उतय से खट्टी परस्तु की अभिलापा होती है । यह पुरुष 
घेद का विफार ऐसा है, कि जैसी तृण की अप्लि। फ्योंकि 
ठण की अपन एक पार ही प्रज्यलित दोती है, अर तत्काह 
शात भी हो जाती है । ऐसे पुर्पत्रेद- भी एक जार ही 
तत्कार उतय हो जाता है, फिर शात भी तत्काल द्वी हो 
जाता है । ३ तथा जिस के उत्य से स्त्री अरु पुरुष दोनों 
की अमिलापा उत्पन्न होगे, सो नपुसफ्पेद है। जैसे पित्त 
अर फफ के उदय से साद्टी मीठी वस्तु की अभिलापा द्वोती 
है । इस नपुसकयेद का उदय ऐसा है, कि जैसे मोटे नगर के 
दाद्द की अभि । यह तीन चेद हैं | 3 तथा जिसफर उदय 
से सनिमित्त और निर्निमित हसना आये, सो हास्पनामा 
मोहफ्म की प्ररुति हैं। ५ तथा जिस के उदय से रमणीक 
बस्तुओं में ग्मे-खुशी माने, सो रतिनामा मोहफ्म की 
प्ररति है। € तथा इस से जो विपरीत दोथे, सो अरतिनामा 
मोहक्म की प्रमति है। ७ तथा जिस के उदय फरे प्रियत्रि 
योगादि में विकार हुआ मन शो व, मदन, भार परितेवन आदि 
परता है, सो शोक्नामा मोहदक्म यी प्रम्ति है। ८ 
तथा जिस के उदय से सनिमित्त अथया घिना निमित्त के 
मयमीत होये, सो सयनामा सोहफम की धरति है। € तथा 
शहट आदि मलिन यस्तु के देग्पने से जो नाक चढ़ाना, तिल 
या जो हेतु दे, सो जुग॒ुप्सानामा मोहकर्म की प्रहतिद्द। 
यह नय नोकफपाय मोहफ्म की प्रशति द्वे। 
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अथ नामकम की चोतीस प्रकृति पाप रूप हैं । डन का 
नाम कहते हैं । नरक गति, तिर्थचगति, नर- 
नामकर्म की ३४ काजुपूर्ची, तियचालुपूर्ची, एकंद्रिय जाति, 
पाप प्रकृति. द्वींद्विय जाति, त्रंद्वियज्ञाति, चतुरिद्विय जाति, 
पांच संहनन, पांच संस्थान, अप्रश्स्त वण, 
अप्रशस्तगंव, अप्ररस्त रख, अग्रशस्त सपश, उपधघात, 
कुविहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपयाप्त, साधारण, अस्थिर, 
अशुभ, अखुभग, दुःस्वर, अनादेय, अयदाःकीर्ति । 
इन का स्वरूप इस प्रकार हैः--१. नरकगति उस को 
कहते हैं कि जिस के उदय से नारकी नाम पड़े, अरू जो नरक- 
गति में ले जावे । २. ऐसे ही तिर्यचगांति भी जान लेनी । 
तथा ३. जिस के उदय से नरकगति में जाते हुये जीव को 
दो समयादि विश्नहगति करके अनुश्रेणी में नियत गमन 
परिणाति होवे, सो नरकगाति के सहचारी होने से नरकानु- 
पूर्वी कहिये। ४ ऐसे ही तियचांलुपूर्ची भी जान लेनी। 
तथा ५. जिस के उदय से एकेंद्रिय जो पृथिवी, जल, अग्नि, 
पवन, वनस्पति, इन में जीब उत्पन्न होता है, सो एकेंद्रिय 
जाति | ६. ऐसे ही दींद्रिय जाति, ७, त्रौंद्रिय जाति, ८. चतु- 
रिट्रिय जाति जान लेनी | 
तथा आद्य सहनन को वज के शेष ऋषभनाराच, नारा, 
अ््धलाराच, कीलिका, सेवात्ते, यह पांचों संहननों के नाम हैं | 
इन का स्वरूप ऐसा है, कि “ऋषभ+--परिवेश्नपट्टर, नाराच 
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उम्यतो मर्कटयथ ” दोनों हाडो को दोनों पासे मर्ऊद्वंध से 
बाघ के पट्टे की आकृति के समान हाड़ की पट्टी पर जिस 
का बेष्टन है, सी दूसरा फ्रम्मनाराथ सहनन है | तथा 
चज् ऋषभम फरके हीन दोनों पासे मफेद्रब्ध युक्त तीसरा 
नाटाच नामक सहनन है। तथा एक पासे मर्कदयध अरु दूसरे 
पासे कीलिका करके बीघा हुआ हाड, यह चौथा अधैनारा 
चनामा सहनन है । तथा ऋषभ अझ नाणच, इन फरमके 
चर्शित, मात्र कीलिया करके वँधि हुये दोनों हाड़, ऐसा जो 
हाड फा सचय, सो चौथा कीलिका नामा सहनन है। 
दोनों हाडों का स्पशे पर्यत लक्षण हे जिस में तथा मूटी 
चापी फराने में आसे--पीडित, सो सेवार्त नामा सहनन है । 

तथा आद्य सस्यान को चज के १ न्यपग्रोध परिमडल, रे 
सादि' ३ दामन४ कुज, ५ हुडक। यह पाय सस्थान हैं । इन 
का स्परुप नीचे छिपते है, तद्वा १ न्‍्यग्रोबवत-यड्शत्त की तरें 
परिमडल, न्यग्रोघपरिमण्डल है, जसे यड़इत्ष ऊपर से सम्पूर्ण 
अपयववाला होता है, तेसे नीचे नहीं होता हे। ऐसे ही 
यह संस्थान नाभि के ऊपर तो विस्तार शाइलय, सपूर्ण 
छत्तणयाला द्ोता है, अर नाभि के नीचे सम्पूर्ण लक्षण नहीं, 
सी न्यप्रोधपरिमण्डल सस्यथान है | २ सादि, जिस में 
नाभि से नीचे का देह फा विभाग तो लक्षणों फरके 
पूण अरे नाभि से ऊपर का भाग रूचण में विसवादी 
डीते, तिल का नाम सादिसस्थान दै। ३ हाथ, पग, शिर, 
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स्रीजा यथोक्त छक्षणादि युक्त हों, अरू शेष उदरादिरूप 
कोछ शरी प्मध्य छक्षणादि रहित हो सी वामननामा संस्‍्थाव 
है। ७. डर-उद्र आदि तो छत्षण युक्त होवें, अरु हाथ पर: 
आदि छक्तणों से रहित होवें, सो कुब्जसस्थान है । ५. 
जिस के शरीर का एक अवयत भी सुन्दर न होवे, सो 
हुंंडसस्थान जान लेना यह पांच संस्थान हें । 

२२५ जिस के उदय से वर्णादि चारों अप्रशस्त होवे हें, 
सो कहते हैं । जो अति बीसत्स दर्शन, कृष्णादि बण वाला 
प्राणी होता है, सी अप्रशस्त बनाम । सो वरण कृष्णादि 
भेदों कय्के पांच प्रकार का है। ऐसे ही जिस के उदय से 
प्राणियों के शरीर में कुथित म्वतमूषकादिवत दुर्गंधता होवे, 
सो अप्रशस्तगंघनाम | तथा जिस के उदय से प्राणियों की 
देह में रसनेंद्रिय का दुःखदायी और कौड़ी तोरी की तरे 
तिक्त कड॒वादि असार रख होवे, सो अम्नशस्तरखनाम । 
तथा जिस के वश से स्पर्शद्रिय को उपताप की हेतु, ऐसा 
ककीशादि स्पर्शविशेष, जीवों के देह में होवे, सो अप्रशस्त- 
स्पशनाम । 

२३. तथा जिस के उदय से अपने ही शरीर के अवयवों 
करके प्रतिीजिहा, गछ, इेद, लंवक, और चोर दांत आदिक 
शरीर के अद्र वर्देमान हो कर शरीर ही को पीड़ा देते है, 
सो डपधातनाम है.। तथा २७. जिस के उदय से जीवों का 


४०० 


>> र्भा शो 
खर ऊंद आदिक की तरे चलना अप्रशस्त होवे, सो कुवि- 
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हायोगतिनाम । तथा २५ जिस के उदय से पूृथियी आठिक 
पएरकेंद्रिय स्थायरकाय में प्राणी उत्पन होता है, अर स्थायर 
नाम से कहा जाता है, से स्थायर नाम। रद जिस के 
प्रभाव से लोकयापी सूक्ष्म पूथ्यी आदि जीयों में जीय 
उत्पन्न होता है, सो सूक्ष्म नाम । २७ जिसके उदय से भाहार 
पर्याप्ति आदिफ पूर्वोक्त पर्याप्तियं पूरी न दोयें, सती अपयात्त 
नाम | २८ जिस के उदय से अनन्त जीपों फा साथारण-फ्फ 
शरीर दोपे, सो साधारण नाम २५ जिसके उदय से जिह्लादि 
अवयब, शरीर में अस्थिर होचे, सो अस्थिए नाम | ३० 

जिस के उदय से नामि के नीचे के अवयय अशुभ दोवे, सो 
अशुभ नाम | उस का किसी को हाथ लग जाये, तो घह गेप 
नहीं परता, परन्तु पग ढुगने से पोधघ फय्ता है इस चास्ते 
अशुभनाम है, ३१ जिस के उदय से जीव फो ज्ञो » देम्े, 
तिस ? को वो जीव अनिष्ट लगे-उद्धंगकारी दोवे सो अखु 

भगनाम । ३२ जिस के उदय से क्डोर, मिन्न, हीन, नीन 
स्वर वाला जीव होवे सो छु स्पर नाम | ३३ जिस के उदय 
से चाहे युक्ति युक्त भी रोले, तो भी तिस या कहना कोह न 
माने, से। अनादेय नाम । ३३ जिस के उदय से जीय, शान 
बिशान दानादिक गुण युक्त भी है, तो भी जगत्‌ मे॑ डस की 
यश-कीर्ति नहीं होती बल्कि उलटी निंदा दोती है, सो 
अयश कीर्ते नाम | यद्द नाम फमम की चातीख पाप भरुतति 
क्द्दीह। |] 
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जिस के उदय से जात्यादि करके विकल जीव होता हे, 
सो नीचगोन्र जानना । नीचगोत्र उस को कहते हैं, कि जो 
अधम कैवत्त, चांडाल्यदि शब्दों से उपलक्तित हो | तथाहि+--- 


कुर्ल गूयते संशब्धतेप्नेन हीनोउ्यमजातिरित्यादि 
शब्देरिति गोत्र कुठे नीचमिति विशेषणा<5न्यथानुपपत्त्या 


नीचै्गोत्रमित्यथे। | 
भ्श्न:--यह जो तुम नाच गोत्र के उदय से नाच कुल 
कहते हो, तीनों के साथ खान पान नहीं 
ऊच नीच... करते हो, तिनों की छूत मानते हो, अरू निदा 
की समीक्षा जुग॒ुप्सा भी करते हो, यह तुमारी बड़ी 
अज्ञानता है। क्योंकि माजुपत्व धर्म करके 
सब समान हैं, एक सरीखे हाथ पग आदि अवयब हैं, तो 
फिर एक को ऊंच मानना, तथा एक को नीच मानना, यह 
केवल ब्राह्मण और जैनियो ने ही बुरी रखम भारत वर्ष 
में जारी कर रक़खी है । इस वात में क्‍या मुक्ति का अंग हे ! 
कितनेक भारतवर्षियों को वर्ज के और सब द्वीप द्वीपांतर में 
तथा भारत बे में भी सर्वे विलायतादिक में कोई भी ऊंच 
नीच नहीं गिनते हैं । निवाले प्याले में सब एक हैं । यह केवल 
तुमारी सूढता अर्थात्‌ अध परंपरा है, वास्तव में ऊंच नीच 

कोई भी नही। 

उत्तर:--यह तुमारा कहना बहुत वे समझी का है, 
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क्योंकि तुम हमारे कहे का आमभैप्राय नहीं जानते । 
इमासय अमिप्राय तो यह है, फ्ि जो कुछ भी इस 
ज्ञगत में दोता है, सो निमित्त के गिना नहीं दोता है, यह 
जो मिलछ्ठ, कोल, घागड, घाणक, गधीले, चडाल, थोरी, 
घाघरी, सासी, फजर प्रमुख असमभ्य जाति के लोग हैं, सो 
शार्मो के बाहिर जगलों में रहते हे । अनेक प्रकार के क्लेश 
सददते हैं। फाले, दुर्गेध वाले, रूप में बुरे कत्सित शरीर याले 
द्ोते हैं । खुदर गाने फो नहीं मिलता | यह सब इन को 
किसी भिमित्त से प्राप्त है ? अथया निमित्त के विना ? 
जेक्र फद्दो कि विना दी निमित्त है, तय तो तुम नास्तिक 
मति दो । इस नास्तिक मत का सण्डन हम पूर्व ल्िखि आये 
हैं। ज्ञे फए फ्द्दो कि सनिमित्तक है, तपत्र तो ऐसे असभ्य 
जाति के कुल में उत्पन्न द्ोने का फारण भी जरूर द्वोनां 
चाहिये, कि जिस के उदय से ऐसे झुल में उत्पन्न द्ोता है । 
तिस फा द्वी नाम नीच गोत्र हे । इस नीच गोत्र के प्रभाव 
से और भी बहुत पाप भ्रदवतियों फा उदय द्ोता है, जिस 
से ये दु सादि छृशा पाते हैं । तथा च चुद्धिदीवता जालम 
स्वमाव, निर्देयता, कुत्खित आहार, पश्चओं की तरे जगलों 
में घास, धम फम से पराइमुस्, सत्सग रघ्दित, गम्पागम्प के 
विधेक रदित, भक्ष्यामय और पेयापेय विचार शन्यता, 
इन सब का मुख्य फारण नीच गोन्र है । जैसे घनवान और 
निधन दोनों एक सरीखे नहों दो सफ्ते हैं, तैसे दी नीच 
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गोत्र वाले ऊंच गोत्र वालों के सडृश नहीं हो सकते हैं | 
जे कर कहो कि विलायत में सर्व एक सरीखे हैं. तो इस 
वात में क्या आश्चर्य है ? जहां ऊंच नीच पना नहीं. तहां 
सर्व जीचो ने एक सरीखा गोत्र करे का वंधघ करा हे, इस 
वास्ते ही सर्च सरीखे हुये हैं । परंतु जहां ऊंच नीचपना 
माना जायगा, तहां अवश्यमेव ऊंच नीच गोत्र का व्यवहार 
होवेगा । अरु जो दीन जातियों को बुरे जानते है, सो बुद्धि 
मान नहीं, क्योंकि बुराई तोथ्खोटे कर्मो के करने से होती 
है। जेकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो कर खोटे कम-जीव 
हिंसा, झूठ, चोरी, परख्ीगमन, परनिंदा, विश्वासधात, 
कृतन्नता. मांसभक्षण, मद्रिपान, इत्यादिकः- कुकम करेगा, 
हम उन को ज़रूर बुरा मानेंगे । अरू जो नीच जातिवाला 
है, सो भी जे कर खुकमे करेगा-“दया, सत्य, चोरी का त्याग, 
परखी का त्याग, इत्यादिक करेगा, तो हम अवश्य उस को 
अच्छा कहेंगे। तो फिर.हमारी समझ किस रीति स्ने बुरी है 
अरू जो उस के साथ खाते- नही है, यह कुछ “रूढि है । अरे 
जो नीच जाति वार की निंदा-जुशुप्सा करते हैं, थे अज्ञानी 
है। निंदा जुझ॒प्सा तो किसी की भी न करनी चाहिये । अरु 
जो तिन की छूत मानते है, वो भी कुछ रूढि हे | जैसे माता, 
बहिन, बेटी, भार्या, यह सब ख्रीत्व रूप करके समान हैं, तो 
भी इन में जैसे गम्य और अगम्य का विमाग है, तेसे ही 
जो मनुष्यत्व धम करके समान है, उन में मी ऊंच-नीच 
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का भी पिमाग है । यह पयपदार प्राह्मण अझ जेनों ने ही 
नहीं बनाया, फिंतु यद अच्छे उरे कर्मों के उद्य से है। यह 
परस्पर जाति का आहार न खाने का व्यवहार मिश्रदेश में 
भी था। इस वास्ते ऊब नीच जाति होती है। 
तथा आयु काम में से नरकायु की प्रकृति पाप में 
गिनी जाती है, नरक शब्द की व्युपत्ति ऐसे है -- 
नरान्‌ प्रकृटपापफलभोगाय गुरुपापकारिग प्राणि- 
भो नरानित्युपलत्षणलत्राठ कायति शब्दयतीति नरका- 
स्ेप्पायुस्तद्धयत्रायोगयस फल कमप्रकृ तिविपाकानु मवफा रण 
प्राणघारण यत्त्ररकायुष्फ तद्विपाकयेय्कर्मप्रकृतिरपि 
नरकासुप्फमिति । 
तथा चेदनीय कर्म की असातावेद्नीय पाप प्रकृति में 
गिनी जाती है | असाता नाम दुघ का है, जिस के 
उदय से जीय दुस भोगता है, तिस का नाम अखाता 
पेदनीय है। 
यह घानायरण्णीय पाथ, अतराय पाच, दशानावरणीय नव, 
मोदनीय रूष्पीस, नाम कम यी चौतीस, नाचि गोत्र एक, 
तथा असातावेदनीय पुल, सन मिल कर ब्यासी प्रकार मे 
पाप पल भोगने से आता है। 
जय भाधवनरय ल्सिने है। मिथ्यात्यादि आश्रय पे देनु 
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हैं। असत्त देव, असत्‌ गुरु, असत्‌ धर्म, इन 
आश्रव तत्व का के विषे सत्‌ देव, सत्‌ गुरू, अरू सत्‌ धममे 
स्वरूप ऐसी जो रुचि, तिस का नाम मिथ्यात्व है| 
तथा हिसादिक से निव्वत्त न होना, तिस 
का नाम अविरति है| तथा प्रमाद--मययादि, कषाय--क्रोधादि 
अरे योग--मन वचन काया का व्यापार; ये मिथ्यात्व, 
अविरति, प्रमाद, कपाय अरू योगरूप पांच पुनर्वेघक जीव के 
शानावरणीयादिक कर्मों के चंघ के हेतु हैं । इस को जैन मत में 
आधश्रव कहते है । जिन से कर्मों का आश्रवण--आगमन 
होवे, सो आश्रव, तात्पय कि मिथ्यात्वादि विषयक मन, 
वचन, काया का व्यापार ही झुभाशस कमवंघ का हेतु 
होने से आश्रव हे । 
प्रक्षब--वंध के अभाव में आश्रव की उत्पत्ति केसे 
होगी ? जे कर कहो कि आश्रव से पहिका वन्ध हे, 
तब तो वो बन्ध भी आश्रव हेतु के बिना नहीं हो सकता, 
क्योंकि जो जिस का हेतु है, सो तिस के अमाव में नहीं हो 
सकता । जेकर होबेगा, तब तो अतिप्रसंग दूषण आजावेगा 
अर्थात्‌ कारण के विना कार्य 'उत्पात्ति का प्रसंग होगा। 
उत्तर+--थह कहना अखत्‌ है, क्‍योंकि आश्रव को पूव्वे- 
वंधापेक्ष॒या कार्यपना है, और उत्तरवंधापेत्षया कारणत्व है, 
ऐसे ही बंध को भी पूर्वोत्तर आभ्रव की अपेक्षा करके वीजां- 
.ऊर की तरे कार्यत्व और कारणत्व जानना । अतः चंघ आश्रव 
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दोनों में परम्पए पाय कारण भाव का नियम है | इस यास्‍्ते 
यद्दा पर इतरेतर दूषण नहीं है, भ्वाद्द पी अपेक्षा करके यद्द 
अनादि है। 
यह आशय पुण्य और पाप चध फा हेतु दोने से दो प्रकार 
का है । यद्द दोनों भदों के मिथ्यात्यादि उत्तर भेदों के 
उत्कर्षापक्ष, कर्यात्‌ अधिक न्‍्यून दोने से अनेक प्रकार हैं। 
इस शुमायुम मन बचन फकाय के व्यापार रूप आश्रव की 
सिद्धि अपनी आत्म में स्वसवेदनादि प्रत्यक्ष से है । हुसरों 
में घघन के ब्यापार फी भत्यक्त से सिद्धि है, आर शेष की 
तिखर के यायप्रमय अछुमान नथा आप्तप्रणीत आगम 
में जाननी । 
आथव ये उत्तर भेद यैतालीस है, से लियते है । पाये 
डीडठिय, चार फ्पाय, पाय अयत, परश्यीस फ्रिया, तीन योग, 
यद यतालीस भेद हैं । 
ज्ञीय रुप तटाप में कम रूप पाणी जिस करये आये, सो 
आशय है। तहा शीद्धय पाच , तिनया स्वरूप 
आभश्ररक इस प्रयार ए-१ म्पद् क्या जाय स्वयिषय- 
शशे भर स्पश् छचण जिस करके सो स्पर्शनठ्िय २ 
'रस्थते आमस्यादते रसोपनय्रेति” आस्था 
दित बरे--रस छयें विस वरये सो रसना पतिहा शीद्रय । 
३. सथा जावे गध विस कर्क, सो प्राणेद्रिय--नासिपोटिय 
४ घश्तु-शोबचत। ५ सु जाये शप्द जिस बरये, सो ओोवदे 
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द्विय । यह पांच इन्द्रिय मूल भेद की अपेत्ता से आश्रव के 
पांच कारण हैं । 

“ऋद्धयति कुप्यति येच"--सचेतन अचेतन बस्तु में जिस 
करके घाणी सनिमित्त, निर्निमित्त क्रोध करे, सो क्रोधवेदनीय 
कम है| तिस का उदय भी उपचार से क्रोध है । ऐसे ही 
मान, माया. अरु लोस में भी समझ लेना । इस में मानमर 
आठ प्रकार का है १. जातिमद,.२. कुलमद, ३. वलमद, 
४. रूपमद, ५. भानमद्‌, ६. छासमद, ७. तपोमद, ८. ऐेश्व- 
येमद्‌ । ९. जातिमद उस को कहते हैं कि अपनी माता के पत्त 
का अभिमान करे, जैसे कि मेटी माता ऐसे बड़े घर की बेटी 
है, इस तरे अपने आप को ऊंचा माने, अरु दूसरे को निदे 
इस का नाम जातिमद है। २. कुलमद है, कि जो अपने पिता 
के पक्ष का अमिमान करे, जैसे कि मेरे पिता का बड़ा ऊँचा 
कुल है, इस तरे अपने आप को बड़ा माने, और्स को निदे; 
विस का नाम कुछमद है । ३. जो अपने चल का अभिमान 
करे, अरु दूसरों के बल को निदे, सो वल मद । ४. जो अपने 
रूप का अभिमान करे, दूसरों के रूप को निंदे, सो रुपमद । 
७, जो अपने आप को वड़ा ज्ञानी जाने, अरु दूसरों को तुच्छ- 
मांति जाने, सो शानमद्‌ । ६. जो अपने आप को बड़ा नसीवे 
चारा समझे, अरू दुसरों को हीन पुण्य वाला समझे, सो 
छाममद | ७. जो तप करके आभिमान करे कि मेरे समान 
तपस्वी कोई नहीं, सो तपोंमद । ८. जो अपने ऐश्वर्य का 
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अभिमान करे भार दूसरों यो नुन्छ समझे, सो ऐ"्ययमद | 
इस धपार से मात के लाठ भेद हैं । तथा तीसरी माया, सो 
फ्रयति गाझति” अथात जिसके प्रभाव से जीप परवचना के 
निम्मित्त विशाए यो प्राप्त दोवे, उस को साया--फ्रपद कदत 
हैं। तथा जिस फ्रफे परधन में श॒द्धि दोडे, तिस को छोम 
पद्ठते हैं। इन चारों फो फधाय फद्दते है । 
अप पाय अग्रत यहते हैं । तदह्दा पात्र हृद्विय, मनोयर, 
घचनयल, फाययर उछ्यासनिश्यास, आयु, यद्द दस प्राण 
ह#। इन दस भाणों के योग से जीय को भी प्राण यहते हेँ। 
तिन प्रा्णो या जो घथ-हनना अर्थात्‌ मास्ता, सो प्रथम 
प्राणयध अप्रत नानना । २ झड़ गोलने या नाम खुपायाद 
₹॥३ हुसरों पी यस्तु चुरा लेने या नाम अद्॒तादान है। 
४ रही पुयप था जो जोड़ा, तिस या नाम मिउुन है, इन 
दोनों पे मिटा या जो फ्म, सो मैथुत्--भनष्य सेयन | लथा 
3 “परिश्ाव' सर ओए मे अगीकाए स्िये ज्ञाय चार गाते 
मे निवयन परम जिस परे, सो परिप्रह। इन पायों के चार 
घोर भेद हैं, सो पदत हैं। 
२ एप शब्य से दिसा है परतु भाय से पढ्ीं, २ एप 
हष्य से दिसा नदी, परतु माय से है, ३ एफ 
एप आनि अगत डख्य से सी दिसा है अर भाय से भी दिसा 
ुूचघा ३ हैं ७ एप हथ्य से भी टिंसा पढ़ी, क्षण माय 
प्रा में भी दिसा पईी (यद प्रथम अप्रत ये चार 
मंद पह | लिस में प्रथम भग-वेदर का 
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स्वरूप ऐसे है । भ्रतिलिखना--साधु की समाचारी करने से, 
मागे से विहार करने से, नदी थादिक के हछूुंघने से, 
नाथ में वेठ कर नदी पार उतरने से, नदी में गिरी हुईं 
साध्वी आदि को काढ़ने से, चर्षा वर्षते हुए शौच जाने से, 
ग्लान-रोगी की लूघुशंका को मेघ वर्षते में गेरने से, गुरु 
के शरीर में वायु तथा थकेवां दूर करने के निम्मित्त मूठी 
चांपी करने से जो हिंसा होती है, सो सब द्रव्यहिसा है। 
तथा भ्रावक को जिनमंद्रि बनाने से, जिनपूजा करने से, 
सघमिवत्सलछ करने से, तीथेयाच्रा में जाने से, रथोत्सव, 
अट्टाई महोत्सव, प्रतिष्ठा अरू अजनशलाका करने से, तथा 
भगवान्‌ के सन्मुख जाने से, गुरु के सन्मुख जाने से, इत्यादि 
कत्तेंब्य से जो हिंसा होवे, सो सर्व द्रव्य हिंसा है, साव- 
हिंसा नहीं । इस का फल अढ्प पाप, अरु वहुत निजरा है| 
यह भगवती सूत्र में लिखा हे । यह हिंसा साधु आदेक 
करते हैं, परन्तु उन का परिणाम उस अवसर में खोदा नहीं 
है, इस वास्ते द्रव्य हिसा है । 


यज्ञादि में जो जीव मारे जाते हैं, वह भी ठव्य हिंसा 
क्यों नहीं ? इस प्रश्ष का उत्तर मीमांसक मत खण्डन में 
लिख आये हैं, सो देख लेना । यह प्रथम भंग । 

दूसरे संग में द्वव्य हिंसा नहीं! परन्तु साव हिंसा है । 
विस का स्वरूप कहते हैं । जो पुरुष ऊपर से तो शांतरूप 
बना हुआ है, परन्तु उस का परिणाम--अन्तः्करण खोदा 
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है | थो चाहता है कि मेरे शत्रु के घर में आग लग जाये 
भरी पड़ जावे, नदी मे हर ज्ञाये, चोरी दो जाये, बदीयाने 
में पड़े, तथा बेप बदल के भलामानस बन के टगणाजी 
फरे तथा अगले फा चुरा फरने के धास्ते अनेऊ प्रकार से 
उस फो वि घास में लाये, तथा फरीरी का चेष करके लोगों 
से घन एकठा करे,” इत्यादि । तथा साधु के गुण तो उस 
में नही हैं, परन्तु लोगों में अपने आपको शुणी प्रकट फरे, 
इत्यादिक पार्मो में ठग्य दिसा नो नहीं फ्रता, परन्तु माय 
सेतायो प्रुरुपद्दिलक है, इस का फल अनस्त ससार में 
भ्रमण परने फे [लिघाय भोर कुछ नहीं । यद दूसरा भग। 
तीसरे भग में प्रकद रूप से इंड्ियाँ के विपय में गृद्ध 
हो पर ज्ीय दिसा परनी, जैसे कि फ्साई, खिक यायुरी, 
अददेडी--शिफारी फ्रते ९॥ तथा विश्यसघात फरना अयझ 
मन में आनद भानना इत्यादि फा समायेश है। इस का फल 
डुगति ई। यद्द द्रव्य से भी द्विंसा है, अछ भाव से भी दिसा 
है। यद तीसरा सग । 
चीथा भग द्रव्य से भी दिसा नहीं, अय भाय से भी द्विसा 
नद्दीं। उस को अद्विसा फ्दना यद भग शू-य है इस भग 
यारा योई मी जीय नहीं। 
ऐस दी झटठ फे भी चार भेद हैं। तिन या स्यरूप यहते 
# । साधु रास्ते में चला जाता है, सिस के आगे धो 
कर एक जगली गाओं या तथा झुगादि जानय्सों का टोछा 
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निकल जावे. तिस के पीछे शिकारी बंदूक प्रस्रुख शस्त्र दिये 
चला आता है, उन को मारने के वास्ते वो शिकारी खाधु 
को पूछे कि तुमने अमुक जीव जाते देखे हैं ? तव साधु 
मोन कर जावे । जे कर मौस करने पर भी पीछा न छोडे, 
ओर खाधु को मारे, तब साधु कह देवे, कि मैने नहीं देखे। 
यद्यपि यह ढव्य से झूठ है, परन्तु भाव से झूठ नहीं, क्‍योंकि 
ओजो कोई इंद्रियों की विषय तृप्ति के बासते तथा अपने लोस 
के बास्ते झूठ बोले, तब मावतः झूठ होबे । परंतु यह तो 
जीवों की दया के वास्ते झूठ वोढछा है । अतः वास्तव में यह 
झूठ नही है ( इसी तरे ओर जगे सी समझ लेना । यह 
प्रथम सग | 

तथा दूसरा भंग कोई पुरुष सुख से तो कुछ नहीं चोलता 
परन्तु दूसरा के ठगने के वासते मन सें अनेक विकल्प करता 
है, यह दूसय संग । तथा तीसरे संग में तो द्वव्य से भी 
झूठ घोलता है, अरू भाव से भी झूठ बोलता है. । तिल का 
अप्लिप्राय भी सदा छल कपदट करने का है । क्योंकि मुख 
से भी झूठ बोलता है, अरु चित्त में भी दुष्टतता है, यह तीसरा 
संग, तथा चोथा सेग तो पूवेबत्‌ शूस्य है । 

अथ चोरी के यही चार भंग कहते हैं । तहां प्रथम संग 
में जैसे कोई स्री शीलवती है, और कोई दुष्ट राजा उस का 
शीछ संग करना चाहता है, तव कोई घमश आदि पुरुष 
रात्रि में अथवा दिन में उस स्त्री के शीछ की रक्षा के 
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बास्ते उप्र यो राज्ञ से याहिए ले जाये | तो यवबहार से 
उस राना फी उसने आश्ञा भग रूप चोरी करी ४, परन्तु 
चास्तय में वो चोर नहीं । इसी तरे और जगा में भी जान 
लेना । यह प्रथम भग । दूसरे भग में चोरी तो नहीं करना, 
परन्तु चोरी करने फा मन उस का है, तथा जो भगपान 
चीतराग सबंध की आता भग फरने धाला है सो भी भाप 
चोर है, यह दूसरा भद्ग । तथा तीसरे भड् में चोरी भी 
करता है, अर मन में भी चोरी करने का भाप है, यह 
तीसरा भद्ग है । अमर चौथा भड्ड तो पूवयत्‌ ऋूप्य है। 

ऐसे दी मैथुन क चार भट्ट रद्ते है | जो साधु जल 
में इुवती साथवीफों हुये कर काढ़न के यास्त पम्डे, तथा 
धरमा गृहसुय झूत से गरिसरती अपनी बद्धिन थेटी को पकड़े, 
तथा यायरी द्ोरर दौड़ती हुई यो पफडे | यद् 6 य से मन 
है, पसन्‍तु भाप से नहीं: यह प्रथम भट्ट ! तथा द॒ृव्य से तो 
मपुन सेयता नहीं है, परन्तु मथुन सेएने की अभिलपा यडी 
फ्रता है, सो भाय से भैथुन है, यह दूसग भड् | तथा 
तीसरे भट्ट में तो दृब्य अर भाव दोनों से मधुन सबता है। 
सीधा भट्ट पूययत्‌ शूत्य है। 

ऐेमे दी परिप्रह फे चार भड्ट पहते हैं। जसे कोई मुनि 
फायोसग कर रहा है, उस ये गते म॑ कोई हारादिक 
जझामूपण गेए--डाल देये था ठब्य से तो परिप्रद् दीगता है, 
परन्तु भातर से घद परिप्रद नहीं है, यह प्रयम भझ्ध | तथा 
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दुसरा-ठ्रव्य से तो उस के पास कौडी एक भी नहीं ₹ 
परन्तु मन में 'बन को बढ़ी अभिलापा रखता है, सी भाव 
परिय्रद्ठ हैं। तथा तीसरे में थन भी पास ह, अर अभिलापा 
है, सी ठब्यमाव करके परिश्रह है । आधा सद्ठ॒पूरेचत्‌ चन्‍्य 
है। इन सर्व भद्दों में दुसरा अर तीसरा भट् निश्चय करके 
अविरति रूप है। यह पांच प्रकार की अविरति । 


अब पदच्चीस प्रकार की क्रिया का नाम अझू स्वरूप 
कहते हैं । २. काया करके जो की जावे. 

पद्मीम फ्रियाए.. सो कारयिकी क्रिया | २. आत्मा को नसकादि 
में जाने का जो अधिकारी बनावे, परोपघात 

करने से वागुसदि गल कूटपाश करके नरकांदि रूप अधिकरण 
को उत्पन्न करे. सो आधिकराणिकी क्रिया । हे- अधिक जी 
दोप सो प्रदोष--क्रोधादिक. तिन से ज्ञो उत्पन्न होवे. सो 
प्रादोषिकी क्रिया । ४. जीव को परिताप देने से जो उत्पन्न 
होवे. सो पारितापनिकी क्रिया । ४. प्राणियों के विनाश 
करने की जो क्रिया सो प्राणातिपातिकी किया। ६. पृथिवी 
आदि काया का डउपघात करना है छक्षण जिस क७ ऐसी 
जो शुप्क ठणादिच्छेद, लेखनादि क्रिया, सो आरंभिकी 
क्रिया । ७. विविध उपाया करके धन डउपाजंन तथा घन- 
सक्षण करने में जो मूर्चर्ण के परिणाम. उस का एम परिं- 
अह, तिन में जो क्रिया उत्पन्न होवे, सो पारिग्रहिकी क्रिया। 
८. माया ही है. हेतु-प्रत्यय जिस का, मोक्ष के साथनों में 


पद्म परिच्डेद छर१्‌ 
माया प्रधान प्रयृत्ति, सो मायाधात्ययिस्जी फ्रिया | € मिथ्या 
त्व ही है प्रत्यय-कारण जिसझा सो मिथ्यादशनपात्यायिकी 
फ्रिया १० सयम के विधातक कपायों फे उदय से प्रत्यास्यान 
का न करना, अप्रत्याय्यानिकी क्रिया । ११५ रागादि कछुपित 
माय से ज्ोजीय अजोय को देसना, सो दरीन क्रिया ! १२ 
राग, ठप आर मोह युक्त चित्तसे जो ख्री आदिसो के शरीर का 
स्पश करना, सो स्पशन फ्िया। १३ प्रथम अगीजार करे हुये 
चापोपादान-कारण अधिकरण की अपेत्ता से जो क्रिया उत्पन्न 
द्वोपेि, सी प्रातीत्यकी क्रिया । १४ समताव्‌-सर्व और 
मे. उपनिपात--आगमन दोपे, स्री आदिक जीवों का 
जिस स्थान में (भोजनादिक में ) सो समतोपनिपात, तहा 
ज्ञो फिया उत्पन्न दोवे, सो सामतोपनिपातिकी फ्रिया। १५ 
जो परोपटेशित पाप में चिरकाल ध्रवृत्त रहे, उस पाप की जो 
भाय से अजुमोदना फरे सो नेखष्टिफी फ्रिया | १६ अपने 
हाथ फ्रके जो फरे, जसे कि फोई पुरुष पद अभिमान से 
प्रोधित हो फर जो पाम उस फे नौकर फर सकते हैं, उस 
फाम यो अपने हाथ से करे, सो स्वाहस्तिकी फ्िया । 
१७ भगयत्‌ अर्देत पी भाशा या उल्लपन परके अपनी पुद्धिसे 
ज्ञीयाजीयादि पदार्थों के प्रदूषण द्वारा जो क्रिया सो आशा 
पनिशी क्िया। १८ दूसये के अन होये सोटे आचरण का 
प्रषाश करना, उन की पूजा का नाश करना, तिस से जो 
ऊापष्न दोये, सो वैदारणिकी क्रिया । १९ आमोग नाम 
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है उपयोग का, तिस से जो विपरीत होवे. सो अनाभोग है, 
तिस करके उपलक्षित जो क्रिया, सो अनाभोगिकी किया । 
अर्थात्‌ विना देखे, विना पूंजे देश अर्थात्‌ भीत भूम्यादिक में 
शरीरादिक का निक्षप करना, सो अनाभोगिकी क्रिया । 
२०, अपनी और पर की जो अपेक्षा करनी, तिस का नाम 
अबकांच्षा है, इस से जो विपरीत तिख का नाम. अनवकांच्ा 
है, सोई है कारण जिस का सो अनवर्कांक्षपात्ययिकी 
क्रिया | तात्पर्य कि जिनोक्त कत्तेव्य विधियों में से जो विधि 
अपने को तथा ओर जीवों को हितकारी है, तिस विधि का 
प्रमाद के वश हो कर आदर न करना, सो अनवकांक्षा- 
प्रत्ययिकी क्रिया है । २१. प्रयोग--दौड़ना चलना आदि 
काया का व्यापार, अरु हिसाकारी, कठोर, झूठ चोलना आदि 
बचन का व्यापार. पराभिद्रोह, ईैप्या, अभिमानादि मनोव्या- 
पार, इन तीनों की जो भअव्ुक्ति, सो प्रायोगिकी क्रिया । 
२५ जिस करके विपय का ग्रहण किया जावे, सो समादान- 
इन्द्रिय, तिसकी जो क्रिया-देश तथा स्वे उपधातरूप व्यापार, 
सो समादान क्रिया । २३. प्रेम (राग) नाम है माया अरु छोभका, 
तिन करके जो होवे, सो प्रेमप्रात्ययिकी क्रिया। २७ द्वेष नाम है 
क्रोध अरू मान का, तिन करके जो होवे, सो द्वेषप्रात्यायेकी 
क्रिया । २५. चलने से जो क्रिया होवे, सो हर्यापाथेकीक्रिया । 
यह क्रिया वीतराग को होती है। 
अब इन पच्चीस किया का व्याख्यान करते हैं। १. प्रथम 
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कायिकी क्रिया दो प्रकार की है, पके जज्लपस्त कायिकी 
क्रिया, दूसरी अद्भपदुक कायिकी फ्रिया । उस में दुछ 
मिथ्यादृष्टि जीय के मन चचन की अपेक्षा से रहित पर जीप 
को पीडाकारी पेसा जो काया का उयम, सो प्रथम भेद है। 
तथा प्रमत्त सयत था जो पदिना उपयोग के अनेक कक्तब्य रूप 
काया का व्यापार, सो दूसरा भेद । २ दूसरी जाधिकरणिरी 
क्रिया दो प्रकार स है । एक सयोजना, दुखरी नियत्तना। 
उस में विप, गरल, फासी, घतु, यन, तलपार आदि शर्त्रों 
का जीयों के मारने चास्ते जो सयोजन अथात्‌ मिलाप करना, 
जैसे चनुप अर नीर का मिलाप फ्रना, इसी तर सव जानना 
यह प्रथम भेद्‌ | तथा तलछयार, तोमर, शक्ति तोप, चदुक, 
इस या जो नये सिरे से यनाना, यह दूसरा भेद । ३ जिन 
निमित्तों से क्रोध उत्पन्न होने, सो निमित्त ज्ञीव अज्ञीय भेद 
से दो प्रकार के दें । उस में जीय ते प्राणी, अर अज्ञीय खूदा, 
काशा, पत्थर कफ आदि, इन के ऊपर द्वेप ररे। ७ तथा 
अपने हाथों करके, अरू पर के हाथों करफ्रे, जीय को ताठना- 
पीडा देनी सो परितापना । इस परितापना के दो भेद हैं. एक 
तो स्व-अपने आप को पीडा देनी, जैसे पुत्र कछतादि के 
वियोग से दु सी होकर अपने हाथो से छाती और खिर पा 
फकूटना, यद प्रथम भेलड। तथा पुत्र शिष्यादि को ताडइना-- 
पीटला, यह दूसरा भेद । ५ पाचमी भाणातिपातिकी क्रिया 
के दो भेद हैं, पक तो अपने आप का घात करना जैसे कि 
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ज्ञान वूझ् कर पर्वत से गिर कर मर जाना, भर्त्ता के साथ 
सदी होने के वास्ते अभ्नि में जल मरना, पानी में ड्रब के 
मरना, विप खा के मरना, शस्त्र से मरना, इत्यादि स्वप्राणा- 
तिपात महापाप रूप क्रिया, यह प्रथम भेद । तथा दुसरी- 
मोह, छोमस, क्रोच के वश होकर पर जीव को स्व अथवा पर 
के हाथ से मारना । ६. जीव अजीब का आरम्स करना, 
सो आरमिमिकी क्रिया। ७. जीव अजीव का परिशत्रह करना, 
सो पारिप्रहिकी क्रिया ८ साया करनी, सो मायाप्रात्यायेकी 
क्रिया | €&. विपरीत चस्तु का श्रद्धान है निश्ित्त जिस का 
सो मिथ्यात्वद्शन प्रात्ययिकी क्रिया । १०. जीव के हनने का 
तथा अज्ञीव-मद्च मांसादि पीने खाने का जिस के त्याग नहीं, 
ऐसा जो असयती जीव, तिस की क्रिया अप्रत्याख्यानिकी 
क्रिया । ११. घोड़ा, रथ प्रमुख जीव तथा अजीबों के देखने के 
वास्ते जाना, सो दशन क्रिया । १९. जीव, अजीब, ख्री, 
पुतली आदि का राग पृथक स्पश करना, सो स्पशन क्रिया। 
१३. जीव अज्ञीबव की अपेक्षा जो कमे का वंध होवे, सो 
घातीत्यकी क्रिया । १४ जीव--पुत्र, भाई, शिष्यादिक, 
अजीव--भूषण, घर, हद्दादि, इन को जब सच्े दिशाओं से 
लोग देखने को आवे, देख कर प्रशंसा करे, तव (तिन वस्तुओ 
का स्वामी ह॒र्षित होवे, सो सामंतोपनिषातिकी क्रिया । १५: 
जीव--मजुष्यादि अरू अजीव-ईट का छुकड़ा आदि, इन को 
फेंके, से। नेखष्टिकी क्रिया। १६ अपने हाथों करी जीव को 
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तथा अवीय को-अतिमादि को ताडे, पधे, सो स्पाहस्तिकी 
पिया, १७ जीव अऔपय की मिथ्या भरूपणा कग्नी, तथा जीव 
अजीय को मत्न से मगयाना, सो आशापनिकी क्रिया । १८ 
जीय और अनीय को पिलारणा सो बैदारणेरी क्रिया। 
१<€ बिना उपयोग से जे यस्तु लेगे, तथा भूमिकादि पर 
छोड़े, सो अनामोगिरी क्रिया । ९० इस लोक में आर परलोक 
में पिर्दझ ऐसा ज्ञों चोरी परदारागमनादिर है, उनको सेपे, 
मन मेँ हरे नदी, से अनयकात्षा प्रत्ययिरी क्रिया ) २१ मन 
घबन, काया या जो सायथ पापसदित च्यापार, सो प्रायोगियी 
प्रिया । २२ अष्टविध फम परमाणुओं या जो प्रदण फ्रना, 
सो समादान प्रिया | २३६ राग जनय बीणादि या जो 
शब्दादि य्यापार सोध्रेमघात्ययिकी प्रिया, २४ अपने ऊपर तथा 
पर के उपर जो डेप फरना, सो द्वेषप्रास्ययियी प्रिया । २५ 
कपल योग से जो पिया, सो फेयती की इयापथिकी मिया | 
यह पशीस प्रिया था स्परूप सत्तेप मात्र लगा है | यथवि 
इन फ्रियाओं मे विननीय प्रिया आपस में एफ सरीसी 
बीगखती ९, तो भी एफ सरीशी नही हैं । इन फा भच्छी तरें 
श्यरूप देराना दोपे, तो सथदस्तीभाष्य दग्य लेना । 

अथ योग तीन हैं, सो रिग्स्ते हैं । १ मन या व्यापार, 
मरी मनोयोग; २ घन का व्यापार, मयो यचनयोग, ३ पाया 
था इ्यापार, सो याययोग 

घहुूसर मिए पर शैतालीस मेद साधयतत्त् पे होने 
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है। इन चेतालीस भेदों से जीव को शुभाशुभ कर्म की 
आमदनी होती है। 

झथ संचरतत्त्व लिखते है । पूर्वोक्त आश्रव का जो रोकने 

वाला सो सवर है | तिस संवर के सत्तावन 

संवर तत्त्व का भेद हैं, सो कहते हैं । पांच समिति, तीन 

स्वरूप. शुप्ति, दृश प्रकार का यतिधर्म, बारह भावना 

बावीस परिपह, पांच चरित्र, यह सब मिल 

कर सत्तावन भेद होते हैं | इनमे से पांच समिति, तीन गुप्ति 

दशविध यतिघम, बारह भावना का स्वरूप गुरु तत्त्यमें 
लिख आये हैं, चहां से जान लेना । 


वबावीस परिषह का स्वरूप लिखते हैं। १ क्षुत्रापरिपहद, 
क्षुघा नाम भूख का है, अन्य चेदनाओं से 

बावीस परिषद अधिक भूख की बेदना है, जब जुचा लगे,तव 
अपनी प्रतिज्ञा से न चले, अरू आत्तध्यान भी 

न करे, सम्यक परिणामों से ज्ञुधा को सहे, सो ह्ुत्परिषह । 
२. ऐसे ही पिपासा जो तृषा, तिस का परिषह सी जान 
लेना | ३. शीतपरिपहठ, जब बड़ा सारी शीत पड़े, तब भी 
झकल्पित वस्त्र की वांछा न करे । जैसे भी जीण चस्त्र होवे, 
उनों ही से शीत को सहे, अरू अग्नि भी न तापे, इस रीति 
से सम्यक्त शीत परिषद को सहे । ४. ऐसे ही उष्णपरिपह 
सी सहे । ५ देशमशकपरिषह, सो देश सशक जब काटे, तव 
उस स्थान से चले जाने की इच्छा न करे, तथा दंश मशक 
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को दूर फरने के वास्ते घृमादि का यत्ष भी न करे, तथा 
लिन के निपाण्ण के बास्ते पखा भी न फरे, इस प्रकार से दरा 
मशक परिषद को सह्दे। ६ अचेलपरिपह, चेल नाम घस्न का 
है, सो शीण अथात्‌ फदे हुए और जीण भी होपे, तो भी धरक 
हिपत चस्त न लेपे, सो अचेल परिषद्द। सयथा बस्नों के 
आभाय का नाम अचेल परिपह नहीं । क्योंकि श्रागम में जो 
चस्नादिक रसने का जो प्रमाण कदा है, उस प्रमाण में 
रखना परिप्रह नहों हे। परिग्रह उसको फहते हैं, कि जो 
सूच्छा रकते | उक्त च -- 
% जपि वत्थ व पाय वा कब्र पायपुछूण । 

तपि सजमलज्जद्मा, धारति परिहरति थ ॥ 

न सो परिग्गहों उत्तो, नायपुत्तेगा ताइणा । 

मुच्छा परिग्गहों चुत्तो, उ उुत्त महेसिणा ॥ 


# छाया--यय्यपि वस्त च पान चे, कम्बर पादपुछनम | 
त्दपि सयम जज्जाव धागयाति परिद्दीत चे ॥ 
नप परिग्रह उत्तो चातपुनण त्रायिणा। 
मूर्का परिप्रद उक्त इत्युक्त महर्विणा ॥ 
भावाये--यद्यपि पस्च, पात्र, कबल, रजोहरणादि उपकरण साधु 
प्रदण करते एवं उपभोग करते हैँ, तथापि दे सर सयम को रचा के लिये 
है। अत भगवान्‌ मद्दायीर स्वामी ने उें परिभ नहीं कहां, अपितु 
मूछा-ममतत फो दी परिभद क्या है। ऐसा गणधर देव का क्यन है| 
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७ अरतिपरिपह, संयम पालने में जो अरति उत्पन्न होवे, 
तिसको सहे | इसके सहने का उपाय दरशशवकालिक की प्रथम 
चूलिका मे अठारह वस्तु का चिन्तन रूप है! अ्र्थावः डसके 
करने से थ्रति दुर हो ज्ञाती है। ८. स्त्री परिपह, स्त्रियों के 
अड्ड, प्रत्यड़, संस्थान, खुरति, हखना, मनोहरता आर विश्र- 
मादि चेशओं का मन में चिन्तवन न करे. तथा रित्रयों को 
मोत्त मार्ग में अगलसमान जान कर उनको कामकी चुद्धि 
करके नेत्रों से न देखे | €. चर्या नाम चलने का है, चलना 
झ्र्थात्‌ घर से रहित श्राम नगरादि में ममत्व रहित मास 
फठपादि करना, सो चर्यापरिपद्द है । १०. निपद्मयापरिपह, 
लनिपयया रहने के स्थान का नाम है. सो जो स्थान स्थ्री, पंडक 
विवर्जित होवे, तिस स्थान में रहते हुए को यदि इंष्टानिष्ट 
डपसर्म होवे, तो भी अपने चित्त में चलायमान न होवे, सो 
निषद्यापरिपदह ११. 'शिस्ते--शयन फरिये जिसमें, सो शय्या- 
संस्तारक सोने का आसन,सो कोमल.कठिन,ऊंचा, नीचा या 
धूल,कूडा, फेकर बाली जगह में होवे, तथा वो स्थान शीत गर्मी 
वाला होवे, तो भी मन में उड्ेग न करे, किन्तु दु:ख सहन करे, 
सो शय्यापरिपह । १२. आक्रोश परिषह, यदि कोई अनिष्ट 
बचन कहे, तब ऐसे विचारे, कि जेकर वह उछुद्धत सच्ची 
वात के चास्ते अनिष्ठ चचन कहता है, तो मुझको कोप करना 
ठीक नहीं, क्योंकि यह पुरुष सुझके शिक्षा ढेता है । और जे कर 
इस पुरुष का मेरे पर क्कूठा आरोप है, तो भी मुझको कोप 
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करना युक्त नहीं, क्योंकि इसका फल यह स्पय भोगेगा । ऐसे 
चिन्तन करके माक्रोशपरिपद का सहे | १३ प्रधपरिषदह, हाथ 
आदि करके ताडना कफरना-मारना, तिसका सहन करना बंध 
परिपद है । सो इस रीति से कि यद जो मेरा गरीर है, सो 
झपण्य पिध्यप्त होयेगा, तथा इस शरीए के सम्बय से मेरे 
को जो दु पर होता है, सो मेरे फरे हुए कम फा फल है ] इस 
बुद्धि से वध परिषद को सहे। १४ याचना नाम मागने फा 
है, त्तथा सचही वस्प्र अ्क्नादिक साधुओं फो मागने से ही 
मिलता है। इस उद्धि से याचता परिपद को सहे | १५ साधु 
को क्षिस्ती वरुतु फी इचछा हे, अर यो वस्तु गृहसुथ के घर में 
भी बहुत है, साधु मागने को गया, परतु ग्रहस्थ देता नहीं, 
तप साधु मन में त्रिपाद न फरे, अर देने चाले का चुरा भी 
न चितये, दुवचन भी प चोले, समता करे, झाज् नहीं मिला, 
तो फलको मिल ज्ायगा, इस तरह अलाभपरिपदह फो सह । 
१६ रोग-ज्यर अभतिसारादि जय हो जाये, तय गच्छ के बाहर 
जो साधु होये, सो तो फोह भी झौपधि न खाये, झरू जो 
गन्छयासी साधु दवीवे, सो गुर ल्ाघवता का विचार करके रोग 
परिपद को सहे । तथा जा रीति शास्त्र में भ्ौपध ग्रहण 
फरनेकी फटी हे, तिस रीति से करे । १७ तृणास्परो 
परिपद, दर्भादिक फ्ठोर ठृण का स्पश सहे । श्८ 
मलपरिपद्द, साधु के शरीर में पसीना शआने से रज़का 
पुज्ञ शरीर में रगने से कठिन मै ढछग जाता है, अर उष्ण 
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काल की तप्त से यदि डुगेव तथा उद्ेग उत्पन्न हो, तो भी 
सस्‍्तानादि से शरीर की विभूषा साथु न करे । यह मल- 
परिपह है । १८. सत्कारपरिपह, भक्त लोग ने चख्रान्न- 
पानादि करके साधु का वहुत सत्कार भी किया हो, तो भी 
मन में अभिमात नहीं करना, तथा और २ साधुओं की सक्त 
छोग पूजा भक्ति करते है, परन्तु ज्न्मत के साधु की कोई 
बात भी नहीं पुछता, ऐसे विचार कर सी मन में विपाद न 
करे। यह सत्कारपरिपह है। २०: प्रशापरिपद, बहुत बुद्धि 
पाकर अभिमान न करें, तथा अब्पबुद्धि दोवे तो “में महा 
सूख हूं, सर्व के परासव का स्थात हूं ऐसे सत्ताप दीचता 
मन में नहीं छावे, सो प्रजापरिपह [ ज्ञानपरिषद | २१- 
अज्नानपरिपद चोदहपुवेपाठी, एकादशांगपाठी, तथा उपांग, 
छेद, प्रकरण, शास्त्रों का पाठी, शग्न का समुद्र में है, ऐसा गये 
नकरे | अथवा मैं आगम के ज्ञान से रहित है, घिक्कार है मुझ 
निरक्तुर कुक्षिमर को | ऐसी दीचता भी न करे | किन्तु ऐसे 
विचारे कि केवछ ज्ञानावरण के ज्योपशम के उदय से मेरा 
यह स्वरूप है, स्वकृतकर्म का फल है, या तो यह भोगने से 
दूर होवेगा, या तपोलुछ्ठान से दूर होवेगा। ऐसे विचार कर 
अज्ञान परिषद को सहे । २९. शास्त्रों में देवता अरू इन्द्र 
झुनते हैं, परन्तु सान्निध्य कोई भी नहीं करता, इस चास्ते 
क्या जाने देवता, इन्द्र है ? वा नही ? तथा मतांतर की ऋद्धि 
बुद्धि को ठेख कर जिनोक्त तत्त्व सें संमोह करना, इस कार 
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फी विकलता को मन में न लाना, सो दशनपरियपह द्वे। यह 
वाईस परिषद जो साधु जीते, सो सयपरी-सपसवाला कहा 
जाता है, इन परिपदों का विस्तार देसना होते, तो श्रीशाति 
खूरिकृत उत्तराध्ययन खून की बृदद्गुत्ति, तथा तत्त्ताथ खून 
की भाष्यदत्ति देख लेनी । 

अथ पाच प्रफार का चारिन लिखते है । १ सामायिक 
चारिय, २ छेदोपस्थापनिका चारित ३ परिदारचिय॒द्धि 
चारिन, ७ सूश्मघपराय चारिवत ५ यथार्यात चारिन, 
यह पाच प्रकार का चारित है । इन पाचों के धारक साधु 
भी जैनमत में पाच प्रकार के हैं। इस काछ में प्रथम के दो 
प्रकार के चारित के घारक साधु है । अरू तीन चारित 
व्यव छेद दो गए है। इन पाचों का विस्तार देसना होते तो 
श्रीदेताचायकूत नयतत््त श्रररण की टीका तथा भगयती 
अद पतन्रवणासूत की इति देख लेनी | यद्‌ सत्र मिल कर 
सत्तायन भेद आश्रय के रोकने वाले हैं। 


अय निषण तस्य लिपते हैं। निजेय उस को कहते हैं, 
जो घाघे हुये कर्मो को सेद फरे--पसेरे अर्थात्‌ 

निशा तत्त. आत्मा से अछग करे, जिस से निर्भया होती 
है, तिस का नाम तप दै । सो तप घारह 

प्रकार का है, उस का स्परूप गुरुतस्प फे निरूपण में सक्षेप 
से लिपि आये हैं, वहा से जान लेना । अर जेकर विस्तार 
देखना द्वोवे, तो नयतत्तप्रकरणद्गञत्ति तथा श्रीवद्धमानसूरिदत 
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आचारदितकर शास्त्र तथा श्रीरलशेखरसूरिकृृत आचारप्रदीय 
तथा भगवतीसूतज अरु डबबाई शास्त्र में देख लेना । 
अथ वंबतत्त्व लिखते है । वंघ चार प्रकार का होता हे- 
२. प्रकृतिवंध, २. स्थितियंध, ३. अनुमाग- 
बन्‍्च तख्ल चेंघ, और ४७. परदेशवंब | जीव के घदेश तथा 
का स्वरूप कर्मपुद्रछ, ये दोनों दूध और पानी की तरे 
परस्पर मिल जावे, उस को चंघ कहते है। 
अथवा वंब नाम वंदीयान का है, जैसे चंघुआ क्रेद में स्वतंत्र 
नही रहता, ऐले आत्मा भी ज्ञानावरणीयादि कर्मों के चश 
होता हुआ स्वतंत्र नहीं रहता है । इस कम के वंघ में छे 
विकरूप है, सो कहते है । 
प्रथम विकलप- ऊफोई वादी कहता है, कि आत्मा प्रथम तो 
निर्मे था-पुण्य पाय के वेच से रहित था, यद्द पुण्य पाप का 
चंध डख को पीछे से हुआ है। परन्तु यह विकल्प मिथ्या है, 
क्योंकि निर्मे् जीच कर्ये का चंच नहीं कर सकता, और 
कम के बिना संखार में उत्पन्न भी नहीं हो सकता है । जेकर 
निर्मेल जीव कम का वंध करे, तव तो मोक्षरुथ जीव भी 
कम का चंध कर लेवेगा। जब मोक्षुस्थ जीव को कमबंध हुआ, 
तव तो मोक्ष का ही असाव हो जावेगा ! जब मोक्ष नही, 
तव तो मोचेपयोगी शास्त्र अरु शास्त्रों के बनाने वाले सब 
मिथ्यावादी हो जावेंगे, और सभी तव तो नास्तिकमती बन 
जायंगे। तथा चिर्मे आत्मा संखार में शरीर के असाव से कर्म 
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भी काहे से करेगा ? इस यास्ते यह प्रथम परिज्व्प मिथ्या है । 
दूसरा विकरप--ऊूम पडले ये जर जीव पीछे से पना 
है, यह भी मिथ्या है। फ्योकि जीयों फे थिना यो कमे किस 
मे र्रे ? कारण फि फत्तऊि बिना कर्म क्दापि हो नहीं सफ्ते । 
तया प्रथम के कर्मों का फर भी इस जोय के नहीं होना 
चाहिये, फ्योक्ि थो कम जीय के करे हुए नहीं है। 
जेमर कर्म के करे बिना भी कम फल दोये, तय तो 
आतिप्रसग दूषण होयरेगा | लत तो यिना कम करे ईश्यर 
भी कमे फल भोगने के थास्ते नरफ्फुड में जा गिरेगा। 
तथा जीय भी पीछे कहे से बनेगा? फ्योंरि ज्ञीय शाउपा 
ढान कारण कोई नहा है। जे कर कहो कि ईवए जीय घा 
उपादान कारण है, तय तो कारण के समान काये भी दोना 
चाहिये। जसा इध्वर निमल, निष्पाप, सर्यक्ष, सर्वदर्शों है, 
तैंसा द्वी जीय द्वोवेगा, परन्तु ऐसा है नहा । एप यदि हैश्वर 
जीयों का उपादान कारण होगे, तब तो इभ्यर ही जीय 
चन कर नाना केरा--ज्ञन्म मरण गर्भायाखादि दु सो का भोगने 
चारा हुआ। परतु इश्वर ने यह अपने पग में आप ऊुदाडा 
फ्यों मारा ? ज्ञो कि पूर्णान-द पद को छोड़ शुरु ससार की 
पिडवना मे क्यो फसा ? फिर अपने आपको निष्पाप करने के 
घास्ते वेदादि शास्पों छाण कई तरे का तप जपादिक केश 
फरना उताया £ इस वास्ते यह दूसरा विकल्प भी मिथ्या है । 
तीखरा विकल्प यद्द है फि--जीएर और फर्म दोनों एफ 


४६४ ज्ञनतत्त्वादश 


साथ उत्पन्न इये हैं। यह भी मिथ्या है | क्योंकि जो वस्तु 
समकाल में उत्पन्न होती है, सो आपस में कारण काये रूप 
नहीं होती । और जब कमे जीव के करे सिद्ध न हुये, तव 
तो कम का फछ भी जीव नहीं भोगेगा, यह प्रत्यक्ष विरोध 
है। क्‍योंकि जीबों को कमे का फल भोगते हुए स्पष्ट देखते 
हैं, परन्तु कम तथा जीव का डपादान कारण कोई नहीं। 
इस वास्ते यह तीसरा विकल्प भो मिथ्या है | 
चौथा विकल्प-जीव ते! है, पन्ठु जीव के कर्म नहीं । यह 
भी मिथ्या है, क्योंकि जब जीव के कर्म नही, तो जीव दुःख 
खुख कैसे सोगता है ? कम के विन्ा संसार की विचित्रता 
कदापि न होवेगी । इस वास्ते यह चोथा विकब्प भी 
मिथ्या है। 
पांचमा विकल्‍प--जीव अरू कम, यह देशों ही नहीं। 
- यह भी मिथ्या है, क्‍योंकि जब जीव ही नहीं, तब यह कौन 
कहता है, कि जोच अरू कम नहीं हे । ऐसा कहने वाला 
जीव है ? कि दूसरा कोई है ? यह तो स्ववचन विरोध है, 
' इस वास्ते यह पांचमा विकल्‍प सी मिथ्या है । यह पांचों 
मिथ्यात्व रूप हैं, अरु सत्य रूप तो छठा विकल्‍प है ! 
छटठा विकल्‍प- जीघ अरु कर्म, यह दोनां- अनादि-अप- 
अआजुपूर्ची हैं | हैं 
भश्च+--जब जीव अर कर्म यह दोनों अनादि हैं, तव तो 
जीव की तरे कम का नाश कदापि न होना चाहिये ? 
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उत्तर --यम जो अनादि कह है, सो प्रयाद वी अपेधा 
अनादि हैं, इस वाम्ते उन का चय दो जाता है । 

प्रश्च-यद् जो तुम यथ के दो, सो निर्देत॒कफ है? 
अथपा महेतुफ है? जे कर क्द्दो कि निर्देतुफ है, तय तो 
निय सत्य अथया नित्य असत््य दोयेगा | क्‍योंकि जिस 
घस्तु का हेतु नहीं, थो आकाशयत्‌ नित्य सत्‌ दोती है, 
सअथया गरनन्‍्टगवत्‌ नित्य असत द्वोती है । तद तो निर्देतुफ 
शेने से मोच का अभाय दी हो जापरेगा। जेकर यद्ोकि 
सददतुफ है, तो दम यो यतामो कि इस बंध का क्‍या हेतु हे ! 

उत्तर-इस यथ के मूर हृतु तो चार हैं, और उत्तर 
हैतु सत्तापन हैं। यहा प्रथम चार प्रकार या यथ पद्दते है । 
तिस में प्रथम प्ररति यथ है | प्रति वान सी है ? अर 
उस या यथ फ्या दे? सो फट्दते हैं। त्तदा मूल भहति आठ 
हैं, उस में १ मायादि शान का जो आपरण--आ“छाटम, 
को शायायरण । २ सामाय योधर चस्तु आदि या जा 
आवरण सो ददनायरण । ३ झुस दु साटि या बेट--भाग 
विस से शो, से। येदनीय। ४ मोह से तीय ब्रिद्रित्रता थो 
प्राप करे, सो मोहनीय । ५ “एंति याति चेयायु” ज्ञो चारती 
गुजरती है सो भायु | मिस के उदय से जीय जीता है सो 
आयु ६ ये जो पुमायुम सायादि रुप से भामायों नमार 
सा वाम कम | ७ गाध गदद था च्युपति पसे है “गा घाद 
आयत दने शाप्र ' चिस थे उदय से नीय उच नोय पुर पा 
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कहाता है सो गोत्र कम | ८, अन्तर कहिये विचाले-मध्य में 
लाभादि के जो हो जावे, एतावता जीव में दानव छाभादिक होते 
को भी न होने देवे, सो अन्तराय । यह आठ स्वभावरूप 
कम जो जीव के साथ क्षीर नीर की तरे मिथ्यात्वादि हेतुओं 
से वंध जावे, तिस का नाम प्रकृतिवन्‍न्ध है । २. इनहीं आठ 
प्रकृतियों की स्थिति अर्थात्‌ काल मर्यादा, जैसे कि यह 
प्रकृति इतना काल तक आत्मा के साथ रहेगी, जिस करके 
ऐसी स्थिति होवे, सो स्थिति चंघ । ३ इनही-आाठ पकत- 
तियाो में रस का तीघ, मंद होना अनुभागवन्ध । ४. कर्म- 
प्रदेश का जो प्रमाण, यथा-इतने परमोरणु इस भ्रक्ति में हें । 
उन परमाणुओं का जो आत्मा के साथ चंघ सो प्रदेशवंध | 

इस तरे यह चार प्रकार कर्मवन्ध के कहे हैं, अब भव्य जीवों 
के वोध के वास्ते इस चार प्रकार के बन्ध्र में दिया गया लड़ 
की दृष्टांत लिखते हैं। औषधियों से चना हुआ एक लड़ है तिखका 
स्वसाव वात के हरने का, वा पित्त के हरने का अथवा कफ 
हरने का हांता है। ऐसे ही कर्मो की प्रकृतियों में किसी प्रकृति 
का ज्ञान को आवरण करने का स्वभाव, किसी प्रकृति का 
दशेन को आवरण करने का स्वभाव होता है, सो पहला 
प्रकतिवंध है । २. कोई लड़ एक दिन रह के विगड़ जाता है, 
कोई दो दिन, चार दिन तथा फोई एक पक्ष या एक मास 
तक रहकर पीछे से विगड़ जाता है। ऐसे ही कमे की स्थिति 
भी एक घड़ी, पहर, दिन, पक्ष, मास, यावत्‌ सचर कोटा 


पंचम परिच्छेंद छद७ 


कोटो सागरोपम तक रहकर फल दे करके चली जातो 
है । यह दूसय स्थितियय । ३ जैसे किसी लडु में कसैला 
रस, किसी में कड॒या और किसी में मीठा, ऐसे ही फर्मो 
में रस है भर्थात्‌ किसी में दुख रूप भौर किसो में सुख 
रूप है । जो जो अचस्था जीय की ससार में होती है, सो सर्वे 
फम के ध्रनुभाग से होती है। यद तीसरा अनुभाग बध । 
४ जैसे लड़ के तोल, मान में, फोई लड् एक तोला और 
फोई ऋूटाकादि फा होता है, ऐसे ही कमे प्रदेशों की गिनती 
भी किसी फम में थोड़ी, किसी में ग्रधिक होती है, यह 
चौथा प्रदेश वध है । यद दुष्टात फेम अ्रथ में है। # 


झ्रथ यध के हेतु लिखते हैं । १ मिथ्यात्य-तत्त्वाथ में 
अ्रद्धान रहित होना । २ झ्विरतिपना-पापों से 

बंध क हेतु निदृत्त दोने के परिणाम से रहित होना। ३ 
फपाय--कप नाम है ससार फा तथा फर्म 

फा, तिस का ज्ञो फ्राय--लास सो कपाय--क्रोधच, मान, 
माया भौर लोम रूप। ४ योग-मन, चचन, फाया फा छ्या 
पार । यह चारों यथ फे मूलद्ेतु हैं। उत्तर हेतु सत्तावन हैं, 
सो लिणते हैँ । उस में प्रथम मिथ्यात्व, पांच प्रकार फा 
ह--१ अभिम्नह मिथ्यात्य २. झनभिग्रह मिथ्यात्व ३ प्रमि- 
निपेश मिथ्यात्व, ४ सशयमिथ्यात्य, ५ अझनामौग मिथ्यात्व । 





ब्न्ज्ल्ल्ल्ज्ज्ज्ज्च 


# प्रथम कर्म पथ गाया २। 


छ्द जैनतच्चादर्श 


१, अभिग्रह मिथ्यात्व-जो जीव ऐसा जानता है, कि जो 

कुछ मैने समझता है, सो सत्य है, औओरों की 

मिथ्यात्त्के समझ ठीक नहीं हे । तथा सच क्रूठ की 

भेद प्रमद.. परीक्षा करने का भी उस का मन नहीं है, 

सच भ्ूठ का विचार भी नहीं करता, यह 

झभिग्रह मिथ्यात्व । यह मिथ्यात्व, दीक्षित शाक्यादि- 

अन्यमत ममत्व घारियों को होता है । वो अपने मन में ऐसे 

जानते हैं, कि जो मत हमने अगीकार किया है, वो सत्य है, 
आर सब मत भूठे है। 

२. अनभिग्रद मिथ्यात्व-सव मतों को अच्छा मानना, 
सव मतों से मोक्ष हे, ऐसा जानकर किसी को घुरा न कहना, 
सथे को नमस्कार करना । यह मिथ्यात्व जिनों ने किसी भी 
दर्शन को अ्रहण नहीं करा, ऐसे जो गोपाल वालकादि, उन में 
है, क्योंकि यह अम्ठुत अरू विष को एक सरखा जानने 
वले हें । 

३. अभिनिवेश मिथ्यात्व--सो जान चूक कर भ्ूठ वोलना 
आर उस के वास्ते आग्रह करना है। जैसे कोई पुरुष प्रथम 
तो अज्ञान से किसी शास्त्र के अथे को भूल गया, पीछे जब 
कोई विद्वान कहे कि तुम इस बात में भूलते हो, तव फूट 
मंत का कदाग्रह भरहण करे और जात्यादि के अभिमान से 
कहना न माने, उलटा स्वकपोलकल्पित कुयुक्तियों से अपने 
मनमाने मत को सिद्ध करे. बाद में हार -जाबे. तो भीन 
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माने | ऐसा जीव अतियापों अर यहुल खसाएे दोता हे। 
यह मिथ्यात्य प्राय जो जैन-जैनमत को जिपरोत कथन 
फरना है उस में होता है। जेसे गोप्ठमाहिलादिक हुए हैं। 
यह बात श्री अभय देगखूरि नयागीदशृत्तिकार नर्तत्तप्रकरण 


के भाष्य में फहते हैं -- 
% गोडामाहिलमाईण, ज॑ अमिनिविसि तु तय ॥ 


झादि शब्द से बोटिक शिवभूति में झ्ासिनिपेशिक 


मिथ्यात्व जानना । ४ 


४ सराय मिथ्यात्य-सो जिनोक्त त्तत्य में शका करनी | 
फ्या यह जीय असख्य प्रदेशी है ? था नहीं है ? इस त्तरें सर्य 
पदार्थों में शक करनी, तिस में जो उत्पन्न होगे, सो साश 
यिफ मिथ्यात्व है। । तदाह “भाष्यर्त्‌ू-लाशायिक मिथ्यात्य 
तदिति शेप । शाका-सदेहो जिनोक्ततत्पेष्यिति” खसशय मिध्या- 
त्व के होने के फारण श्रीजिनभद्रगशिक्षमाध्मण ध्यान 
शतफ में लिसते हैं, कि एक तो जनमत स्थाद्धादरूप नत- 
नयात्मक है, इस घास्ते समझना फ्ठिन है । तथा सप्तमगी 
के सकलादेसी, विश्लादेणी भगों फा स्वरूप, अपण्टपत्त, सात 











# गाया का पूवाध इस प्रकार है -- 
आगभिग्गद्दिय किल दिक्खियाण अणमभिगगदिय तु इगरराण | 
* यद्द नव-तत्वभाष्य टीका का पाठ ह टीका कत्ता यशोदव उपाध्याय हैं] 
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सौ नय, चार निक्तेप--द्वव्य, क्षेत्र काल, भाव, तथा १. 
उत्सगे, २. श्रपवांद, ३. उत्सर्गापवाद, ४. अपवादेत्सगे, 
पू, उत्सगॉत्सग, ६ अपवादापवाद, यह पड़भमड़ी तथा 
विधिवाद, चारित्रानुबाद, यथास्थितवाद्‌, इत्यादि अननन्‍्त- 
नयों की अ्रपेत्षा से जन मत के शा््रों का कथन है | 
झतः जब तक जिस अपेक्षा से शास्त्रों में कथन है वो अपेक्षा 
न समझे, तब तक जैन शास्त्रों का यथाथे अथे समभना 
फठिन है । इन के समभने के चास्ते बढ़ी निर्मल बुद्धि 
चाहिये। सो तो बहुत थोड़े जीवों को होती हैं । तथा 
शास्त्र के अथे-अभिप्राय को बताने वाला गुरु भी पूरा 
चाहिये, परन्तु सो भी नहों है | इत्यादि निमित्तों से संशय 
मिथ्यात्व होता है । 

४. अनाभोग मिथ्यात्व-जिन जीवों को उपयोग नहीं 
ऐसे जो विकलेंद्रियादि जीव, तिन को अनाभोग मिथ्यात्व 
होता है । उपयोग के अभाव से वे जीव यह नहीं जान सकते 
कि धर्माधम क्या वस्तु है। यह मिथ्यात्व के पांच भेद हें। 
इस पांच प्रकार के मिथ्यात्व के और भी अनेक भेद हैं, 
जो कि इन पांचों के ही अन्तमभूत हैं, सो भेद इस प्रकार 
से हें.-१. प्ररूपणा मिथ्यात्व--जिनवाणी रूप जो सूत्र, 
नियुक्ति, भाष्य, चूरिएग, टीका, इन से विपरीत प्ररूपणा 
फरनी । २. प्रवत्तेना मिथ्यात्व- जो काम मिथ्यादंशि जीव 
घमं जान कर करते हैं, उन की देखा देखी झाप भी वेसे 
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हो करने लगना। ३ परिणाम मिथ्यात्य-मन में विपरीत 
परिशाम--कदात्रद रहे श॒ुद्द शाखांथ को माने नहीं।४ 
प्रदेशमिथ्यात्य--मिथ्यात्य के पुद्ज जो सत्ता में हें, उन का 
नाम पदेश मिध्यात्य है । इन चारों भेदों के भी अनेक भेद 
हैं, उस में किननेक यहा पर लिखते हैं । 

१ जो धम पीतराग सर्चेध्त ने फहा है, तिस को अघमे 
माने । २ भ्रर जो हिंखा प्रशत्ति प्रमुख श्राश्रवमय पशुद्ध 
झधम है, उस फो घम माने। ३ जो सत्य माग है, उस फो 
मिथ्या फ्हे।४ ज्ञो विषयी जनों का मागे है, उस फो सतत 
माग फद्दे। ५ जो साधु सत्तावीस गुणों फरी परिराज्मान है, 
उस फो पसाधु फहे। ६ जो शारम्भ परिश्रद् विषय फपाय 
फरके मरा हुआ है, झा उपनेश ऐसा देता है, कि जिस के 
सुनने से लोगों फो कुपासना, दुउुद्धि उत्पक्ठ होते, ऐसा 
शुभ पत्थर फो नौका समान है। ऐसे जो श्रायलिंगी कुलिंगी 
तिन फो साधु कहे । ७ पदकाया के जीवों फो शझ्जीव माने । 
८ फाष्ट, सोना पश्यादि जो प्रजीय है, उन को जीय साने। 
< मूत्त पदार्थों फो प्रमूत्त माने | १० झमूर्त पदार्थों फो 
मुत्त माने, यद दश भेद मिथ्यात्य के हैं । 

तथा दुसरे ले भेद मिथ्यात्य के हैं, लो फद्दते हैं । 
१ लोफिफ देव, २ जलौफिफ गुरु, ३ सौोकिक पये, ४ फोफों 
कसर दंप, ५ लोकोत्तर गुद, ६ लोकोत्तर पव। 

१ लौक्कि दृवमन मिथ्याय-+-ज्ञो तेव राग द्वेप फण्के 
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भरा हथा है, एक के ऊपर मेहरवान दोता है, शोर एक का 
विनाश करता है, रुत्री के भोग बिलास में मंझ्न हा अक 
अनेक प्रकार के गसत्॒ जिस के हाथ में हैं. अपनी ठकुराइ का 
अभिमानी है; जाप के बास्ते हाथ में माला हैः सावद भोग- 
पेचट्रिय का वध चाहना है। ऐसे देव की जो पुरुष परमश्वर 
माने, अ्यवा परमेश्वर का अश रूप अवतार माने झार 
पूछे; नि के कहे हुये शास्त्र के अनुसार दिसाकारी यमादि 
फरे: ध्नेक तरे के पाप कार्यो में धर्म के नाम से प्रदृत्ति 
फरे | इस लौकिक ठेव के अनेक भेद हैं। सो सब मिथ्यात्व- 
सत्तरी प्रमुख ग्रन्यों से जान लेने । 

२. लौकिक गुरुगत मिथ्यात्व-जों श्रठारह पार्षों का 
सेवन करे; नव प्रकार का परिय्रद रफ़्खे, ग्रदस्थाअ्रम का 
डपभोग करेः स्त्री, पुत्र, पुत्री के परिवार वाला होवे; तथा 
कलिगी-मन-कटिपता नवा नवा वेष वसा कर स्वकपोल- 
फट्िपत मत्‌ चलावे: अरु आडम्बरी होवे; वा परित्रह तो 

त्याग दिया है, परंतु अम्येतर अन्थि छोड़ी नहीं; शुरू नाम 
धराबे, मेडली से बिचेरे; जिस की अनादि भूल मिटी नहीं; 
झौर जिस को शुद्ध साध्य की पिछान नदीं; तिस को गुढ 
माने: तिस का वहुमान फरे, तिस को मोक्ष का हेतु ज्ञान 
- क्कर दान देवे; तथा उस को परम पात्र जाने । ९9 

३. लौकिक पर्वेगत मिथ्यात्व--१ अजापड़वा, र- प्रेतदुज, 

३ शुरुतोज़, ४. गणेश चौथ, ५४. नागपंचमी, ६- मोलना 
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छठ, ७ सीयलसानम, ८ चुधाप्टमी, € नोलो नपमी 
२० विजय दरामी ११ बत एकादशी, *२ चत्स डादशी, 
१३६ धननेरस, १४ प्रनत चोौदरा, १५ प्रमावास्या, १६ 
सोमयती प्रमायरास्था २० रकायाथन, १८ दोली, १€ दोई 
२० दसहरा, २१ सोमप्रदोष, २२ लोड़ी, २३ झानियवार, 
२४ उत्तरायग, २५ सक्राति श८६ प्रहदर २७ नपरात्र, 
२८ धराद २६ पीपछ को पानी हैेना, ३० गधे फो माता 
का घोडा मान के पूजना, ३” गोन्नाटी, ३२ प्मक्ष कूट, ३३ 
झमेफ श्मशान, फुयरों फा मेला, इत्यादि । 


४» लोफषोत्तर हबगत मिथ्यात्य-देग श्रीमरिह्त, धम 
फा झ्याफर विश्योपकार फा सांगर परम पूत्य, परमे"यर, 
सफल दोप रहित शुद्ध, मिर्नन तिन की स्थापनारूप 
ज्ञो प्रतिमा, तिस के शझ्यागे इस खोय फे पॉह्लिफ खुम्प 
फी श्राया से मन म॑ यापना परेकि ज् फर मेरा यह 
फाम हो जायेगा, तो में बड़ी भारी पूजा यरूगा, रूभ्र 
छद़ाऊउगा दीपमाजा फी रोशनी बरूगा राधि जाोगरगा 
फरूँगा, ऐसे भावों से घातराग का माने, यद मिथ्यात्य 
है। पर्योप्ि ज्ञो पुर वितामणि के दाता से पाय फा 
डुश्ढ़ा मागे सो घुद्धिमान नहों हे। जिसको झपने फर्मोदय 
था स्यझूप सालृम “ई़ीं है, यदी जोय ऐसा होता है । 

४ छोषोक्तरगुस्गत मिथ्यान्य--सो जो साथु का चेष 
रफसणे घर शाप मिगुणा दप्ते, जिन बघराणी का उत्थापक 
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होथे, अपने मनःकल्पित का डपदेश ठेवे, सूत्र का सच्चा पश्रथ 
तोड़े, ऐसे लिगी, उत्सूत्र के प्रसपक्र को गुर ज्ञान कर मान, 
सन्मान करे | तथा जो गरुणी, तपस्वी, श्राचारी और क्रिया- 
चंत साधु है, तिसकी इस लोकिक इच्छा करके सेवा करे, 
बहुत भान करे, मन में ऐसे जाने, कि यद्‌ म इनकी सेवा 
फरूंगा, तो इनकी मेहरवानगी से धन, बुद्धि, रुत्ी, पुत्रादि 
सुभको अधिक प्रमाण में मिलेंगे। 

६. लोकोत्तरपवंगत मिथ्यात्व-सो प्रश्चु के पांच कल्या- 
शक की तिथि तथा दूसरे पे के दिन, इन दिलों में 
घनादि के वास्ते जप, तप, आदि धम करनी करे, सो लोको- 
पतरपवेंगत मिथ्यात्व है । इत्यादि मिथ्यात्व के अनेक विकट्प 
हैं, परन्तु वो सब पूर्वोक्त अभिग्नह्मदि मिथ्यात्व के भेदों में 
ही अन्तभूत हो जाते हैं । यह वन्ध का प्रथम हेतु है। 


अब चारह प्रकार फी आविरति कहते है-पांच इन्द्रिय 
खछठा मन, अरू र काय, यह बारह प्रकार हैं । तिनका 
स्वरूप इस तरह से है। पांचों इन्द्रियों को झपने ९ विषय 
में प्रदत्त करे, सो पांच अन्त, अरू छठा किसी पाप 
प्रवृत्ति से मन का निरोध न करना सो छठा श्रत्ब॒त है | तथा 
षड्‌ विध जीव निकाय की हिसा में प्रच्नत्त होवे । यह बारह 
प्रकार अविरति के है। यह दूसरा वन्ध हेतु है । 

तीसरा बन्ध का हेतु कषाय है । उसके सोला कषाय, 
नव नोकपाय कुल मिलकर पतच्चीस भेद हैं: । पश्रनताडवन्धो 
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क्रोध, मान, भाया, झण लोभ, ऐसे ही अ्रप्रत्यास्यान फ्रोधादि 
बार, तथा प्रत्याष्यान प्रोधादि चार धर सज्यलन फ्रोधादि 
चार पथ सोलद फपाय हैं । इनके सदचारी नव नोफपाय 
हैं। यथा--? द्वाम्य, ? रति, ३ प्रति, ७ शोफ, ५ भय, 
६ जुगुप्सा, ७ रुषो येद, ८. पुस्ष येद, र नपुसफ्येद । 
शत सथरा व्याण्यान पीछे फर पाये हैं। इन से फम फा 
याथ द्वाता है, सौर यही ससाए स्थिति फे मूल फारण है | 
यह सोसरा याथ हेतु फद्ा है। 


चौथा योगनामा पथ का हेतु है । सो योग मन, घचन, 
अंग पाया भेद से तीन प्रकार पा है। इन तोनों फे पन्दरा 
भद हैं। तद्दा प्रथम मनोयोग चार प्रफार फा है, भौर यघचन 
याग भी घार भपार या है प्र८ फाययोग खात प्रकार का ई, 
मे सप मिलपर पादरा भेद हैं। 
मात्र नाम झात परशा पा है। उसके चार प्रकार यह हैं। 
१ सत्यमपोयोग, २ प्रसत्यमनोयोग, ३ मिश्रमनायाग, ४ 
व्ययहारमनोयोग । मन मी दरष्य झौर भाव 
मोम भद प्रधध भेद से दो प्रषार पा है। काया के व्यापार 
से पुद्गखों था प्रहण एरके उन का जय 
मनायाग सर बाढ़ता है, तिस का नाम टध्य्यमन 
घहत है। झरग उा7 पुदूगर्जों वे संयोग से जो ज्ञान उत्पन्न 
होता है, शिसका नाम मापमन दे । उस शान मरक जो 
ब्पयट्टार सिझध द्वामा है, तिस स्पपट्टार परदे मन भी सपयादि 
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व्यपदेश को प्राप्त होता है । प्र उपचार से द्रव्यमन भी नायक 
है। मनसे ज्ञो सत्य व्यवहार का धारण करना, सो सत्यमन | 
सो व्यवहार यह है, कि-पाप से निवृत्त होना वचन के उच्चा- 
रण किये द्रिना जो खिन्तवन करना कि यद्द मुनि है, जीवादि 
पढाथ सत, हैं, इत्यादि | मन शब्द फरके यहां से मनोयोग 
आर्थात्‌ ज्ञो इन्द्रियाचरण फर्म के ज्ञयोपशम से उत्पन्न हुआ, 
ज्ञो मनोजान, उस फरके परिणत शात्मा फो वलाधान 
करने वाला, मनोवर्गणा के सम्बन्ध से उत्पन्न हुआ वीये 
विशेष, सा यहां सनोयोग जानना । इसी मन के चार भेद 
है| ऐसे ही वचन योग. सो वचन की बर्गणा श्रर्थात 
परमाणु का समूह, उस चचन चगेणा करके उत्पन्न भई 
सामथ्यविशेष--आत्मा की परिशणति, सो वचनयोग जानना । 
मन के चार भेदों मे से सत्यमनोयोग का स्वरूप ऊपर 
लिख आये हैं, सो प्रथम भद्‌ | दूसरा ग्ठ॒पामन, सो धर्म नहीं, 
पाप नहीं, नरक स्वर कुछ नहीं, इत्यादिक जो वचन सिर- 
पेच्च चिन्ततला करनी, सो जानना । तीखरा मिश्रमन, सो 
सच अर फूठ, इन दोनों का चिन्तन करना, जैसे गोवग' को. 
देख कर मन में चिन्तन करना कि यह सर्व गोआं हैं। यह 
मिश्र इस वास्ते है, कि उस गोवर्ग में वेल भी हैं । इत्यादि 
सिश्रवचचन । चोथा “हे ! आम गचछ?' इत्यादि' चिन्तन करना, 
सो व्यवहारमन | इसी तरह जब -चचन -योग से पूर्वोक्त 
घारों का उच्चारण करे, तब वचन योग भी चार प्रकार का 
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जाम लेना । यह चार माई के अख चार घचन फे एव. झाठ 
भेद हुए । 
सत्ययचर हण प्रकार का है। * जनपद सत्य--लो जिस 
हे में निस यद्तुका जा नाम बोलते हैं, उस देश में यो नाम 
सत्य है उसे पोंकण दरामें पानी फो पिच्छ फद्ते हैं, किसी देस 
में बढ़े पुरप पो येट फद्त हैं,घा बेटे को पाका फद्ते हैं, फिसी 
दुण में पिता यो भाई, सासु को झाहई, इत्यादि फहते हैं, सो 
जनपद्सत्य ।४ सम्मतसत्य-सो जमे मेंडक, सिधाल, कमल 
झादि सब पैर से वररत्न होते हैं, ता मी पकज् भार फररे 
पप्तन था हो अहश पूरी विद्वानों ने सम्भत किया है, फिलु 
मंडश, लियाल नहीं! ३ स्थापनासत्य--सो जिस पी प्रतिमा 
दोपे, तिस को उस के नाम से फहना । जले महापीर, 
पारयतायथ सरदत को ज्ञो भतिम/ दोये, उस प्रतिमा फो मदा- 
घीर, पाश्वनाथ पर्दे तो सत्य है। परन्तु उस यो जा पत्थर 
पद, सो सुपायादी है। जैसे स्यादी धो ए कागज स्थापना फरने 
में झाण यज्ु, साम, क्‍ह्क्‍धथय पढ़े जाते दे, ध्राचारागादि भग 
कद्दे तासे है तथा राह ये झाराए विगेर थो क्याड़ फद्ते 
है कथा ई>, पत्यर, घ्यूने को स्तम पदना, पुस्तक में ज्िको- 
शादि चित्र लिए पर उस को झायायत्त, भारतयप, जवू- 
द्वीपादि कहना; तथा स्यादी फी स्थाएगा को कफ्यार परार 
भहना | इस स्थापना से चुरप पी फ्छुक सिद्धि जरुर दोती 
हू। नहीं सो थाना प्रफार की स्थापना पुरुष किस घासम्ते 
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करते हैं ? इस वास्ते श्रोमहावीर तथा श्रीपाश्वेनाथ जी की 
स्थापनारूप प्रतिमा को श्री महाबीर पाश्वेनाथ जी कहना 
स्थापना सत्य है | इस में इतना विशेष है, कि जो देव शुद्ध 
है, उस की स्थापना भी शुद्ध है, अरु जो देव शुद्ध नहीं, 
डस की स्थापना भी शुद्ध नहीं । परन्तु उस स्थापना को 
डन का देव कहना, यह वात सत्य है | ४७, चामसत्य सो 
किसी ने अपने पुत्र का नाम कुलवद्धन रक्‍्खा है, अझ्रु जिस 
दिन से वो पुत्र जन्मा हे, उस दिन से उस कुल का नाश 
होता चला जाता है, तो भी उस पुत्रको कुलवद्धेन नाम 
से पुकारें, तो सत्य है। ५. रूपसत्य--सो चाहे गुणों से भ्रष्ट 
भी है, तो भी साधु के वेषवाले को साधु कहे, तो सत्य है। 
६ प्रतीतसत्य शधर्थात्‌ अपेक्षासत्य-सो जैसे मध्यमा की 
अपेक्षा अनामिका को छोटी कहना । ७ व्यवहारसत्य-सो 
जैसे परत जलता है, रसता चलता है । ८ भावसत्य-- 
सो जैसे तोते में पांच रंग है, तो भी तोते को हरे रंग का 
कहना । € योगसंत्य-सो जैसे दण्ड के योग से दण्डी 
कहना । १०. उपमासत्य--लो जैसे मुख को चन्द्रवत्‌ कहना । 

झव दश प्रकार के क्ूठ कहते हैं । १. क्रोधनिश्चित--सो 
क्रोध के वश होकर जो वचन बोले, सो असत्य। २. ऐसे ही 
मान के उदय से बोले, सो असत्य ।३ ऐसे माया के उदय 
से वोले, सो असत्य । ४ लोभ के ५. राग के, ६- देष के 
उदय से बोले, सो असत्य। ७. हास्य के वंश से बोले। ८. भय 
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के बश से योले | € उिक्रया फरे, सो असत्य। ९० जिस 
योलने में जीए की दिसा होये, सो धसत्य ! 

अब दश प्रकार फा मिध घचन फहदते हैं । १ उत्पन्न 
मिशित-लो पिना खपर फह नेना कि इस नगर में धाम 
दशा धाफष जमे हैं, इत्यादि। २ विगत मिधित--खो जसे 
घिना खबर के फहना कि इस नगर में स्‍्राज् दश मलुप्प मरे 
६।३ उत्पन्नविगतमिश्चित--सो जैसे पिना सपर के फहना 
फि इस नगर में भाज दशा जमे हैं, झर दशा ही मरे हैं । ४ 
औपषमिधित--सो जीयाजीव फी राशि फो कहना कि यह 
जीव है। ५ भ्रतीरमिधित--सो पप्न फो राश को फदना 
कि यद झ्रज्ीर है । ६ जीवाज्ीयमिश्वित--सो जी गजीय दामों 
पी मिधमाप योले। ७ झनतमिश्रित--सतो मूली ध्यादिकों 
के झ्रयय्ों म॑ फिछो जगे सपत जोय है, किसी जगे प्रत्येक 
ज्ञार हैं, उन का प्रयेश पाय पद । ८ प्रत्येक भिश्चित-खो 
प्रस्यश नीयों यो ग्रनतफाय पहें। ८ प्रद्धामिध्चित-सा दो 
घड़ी के सडक में कद कि दिन चढ़े गया हूँ। १० अ्रदृदामि- 
घिस-सा घड़ी पुफ राधि आने पर, दिन या उदय फ्दे। यह 
दश प्रषार एा मिथयचत हे । 

अर बपयहाए घन के पारद भेद पहलते हैं । ९ झामपरणा 
बाना--फि है संगयत्‌ ! २ ह्याज्ायना-पह फराम फर, 
सथा यद यस्सु छा 48 याथना- यह यम्तु हम को दोजिये। 
४ पृददना--भ्रमुक् गाम शा मास कौनसा है ? ५ ध्रश्मापना - 
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घ्म ऐसे होता है । ६. प्रत्याख्यानी--यह काम हम नहीं 
फर्रेंगे। ७. इच्छानुलोम--यथारुर्ख | ८. झनभिशहीता- मुर्के 
को खबर नहीं । €& अभिशदोता, मु्के खबर हैं। १०. 
संशय--क्यों फर खबर नहीं है ? *१- प्रगद दथ कहे | है 
धझ्रप्रगट अथ कहे । 

फाय योग के सात भेद हैं । प्रथम फाया योग का स्वरूप 
कहते है। झ्रात्मा का निवासमृत, पुहलद्॒व्य घटित विपप्त स्थल 
में बूह्टे दुधत को झ्वर््टसभूत लाठी श्रादि की तरें जिसके योग 
से जोच के बी फा परिणाम--लामथ्ये प्रकट हो सो काया 
योग है। जमे प्रग्मि के सयोग से घटकी रक्तता होती है. तेसे 
ही आत्मा में काया के सम्पन्ध से बीगप परिणाम है | ईस 
काययोग के सात सेद हैँ । *.- आदारिककाययोग २- आोदठा- 
रिकमिश्रकाययोग, ३ वेक्रियकाययोग, ४ वैक्रियमिश्रकाय- 
योग ५ प्राह्ररकमकाययोग, ६ शझाहारकमिश्रकाययो ग, ७ 
कारमशकाययोग । उसमें से प्रथम के दो काययोग तो मनुष्य 
छारु तिर्चच में होते हे । अगले दो स्वगंवासी देवताओं 
में होते हैं । झरू अगले दो चौदहपूर्वपाठी साधु में होते 
हैं। तथा जीव जब काल करके परभव में जाता है, तब रस्ते 
में कामण शरीर खाथ द्ोता है । तथा समुद्घात अवस्था में 
केवली में होता है । अरु जो आहार पाचन करने में समय 
'पैजस शरीर है, सो कारण योग के प्न्तर्भूत होने से 
-पृथग्‌ अहणा'ः नहीं किया है । 
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अथ मोक्ततत्त्व लिखते है । तहा ध्रथम मोच्े फा स्वरूप 
कद्दते है । यदुक्त -- 


जीवस्य ऋत्लकर्मतयेण यत्स्व॒रूपावस्थान तन्मोक्ष उच्यते । 


भाधाथ --जीव के संम्पूण शानावरणावि फर्मा के क्षय 
होने फरके जो स्वरुप में रहना है उस फो 

मोचतर्य का मोक्ष फहते है। घह मोक्त जीव का धम है। 
स्वरूप तथा छम धर्मी का फथचित्‌ अभेद द्वोने 

से धर्मी ज्ञो सिद्ध, तिन की जो प्रुपणा, 

सो भी मोक्ष प्रदू्षणा है | क्योकि मोक्ष जो है, सो जीव 
पर्याय है, सो जीय पर्याय कथचितव्‌ सिद्ध जीव से प्भिन्न 
है । ज्ञीय की पयाय जीव से स्वेधा भिन्न नहीं हो 


सफती है। तदुक्त'-- 


द्रब्य पर्यायवियुत्त, पर्याया द्रव्यवमिता' । 
क्व कदा केन फिंखूपा दृष्टा मानेन केन था ॥ 


[ स० त०, फा० १ गा० १२ की प्रतिच्छाया ] 
भावार्थ/--पर्यायों करके रहित ठब्य प्र दव्य से बर्जित- 
रहित पर्याय किसी जगे, किसी झधसर में, किसी प्रमाण 
से, किसी ते, कोई रूप से देज़ा है ! [ अर्थाद नहीं देखा। ] 
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.. श्रव सिद्धों का स्वरूप नव द्वारों से सूजकार अर साप्य- 
फार के फथनालुसार कहते हैं। १. सत्पद- 

सिद्धो का स्वरूप प्रूपणा, २. दृव्यप्रमाण, ३- क्षेत्र, ७. स्पशेना, 
, ७५. काल, ६. अन्तर, ७. भाग, ८. भाव, कह 

जतल्पवहुत्व, ये नव द्वार हैं । इन नव द्वाररों करके सिद्धों 
“का स्वरूप लिखते हैं । प्रथम सत्पद भरूुपणा द्वार-सत- 
विद्यमान पद की प्ररूपणा, तिस का डार । तात्पय कि कोई 
सी एक पद बाला पदाथ सव॒ है या अखत्‌, अर्थात्‌ वह 
संखार में है अथवा नहीं, इस वात को सिद्ध करने का नाम 
सत्पद्प्ररूपगा। है। सो मोक्ष पद गति आदि चौदां पदों में 
कहना । यथा--[ ९ | पांच प्रकार फी गति है। १. नरक- 
गति, २. तियेगगति, ३. मलुष्यगति, ४. देवगति, ५ सिद्ध- 

गति । तहां सिद्ध गति को वज कर शेष चार गति में सिद्ध 

नहीं | यद्याप १. कमसिद्ध, २० शिव्पसिद्ध, ३- विद्यासिद्ध, 

४, मच्नसिद्ध, २. योगसिद्ध, ६- झागमसिद्ध, ७. अ्थेसिद्ध। 

८. यात्रासिद्ध €. अर्मिप्राय सिद्ध, १०. तपःसिद्ध, १३. कम 

_ज्यसिद्ध, ऐसे अनेक तरे के सिद्ध आवश्यकनियुक्ति- 
" क्वार ने कहे हैं, तो सी यहां पर तो जो * कर्मज्षय करके सिद्ध 
हुआ है; तिस का-ही अधिकार है । ,उनहीं को मो पर्याय 
“है; औरों को , नेहीं । [२] इन्द्रिय >सपशनादि पाँच हैं, पक 
इन्द्रियं, दो, इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इद्रिय्, पांच इन्द्रिय, 
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इन पांचों भकारों में सिद्ध पना नहीं, क्योंकि सवथा शरीर के 
परित्यागनें से सिद्ध दोता है। जहा शरीर नहीं तद्दा इन्द्रिय 
भी फोड़ नहीं | इसी यास्ते सिद्ध अरीद्विय है। [३] १ पृथि- 
घीकाय, २ झ्प्फाय, ३ तेजकाय, ४ पवनफाय, ५ घन 
स्पतिकाय, ६ घ्रसफाय । इन छे ही कार्यों फे जीवों में सिद्ध 
पना नहीं। क्‍योंकि सिद्ध जो हैं, सो झफाय-फाय रहित 
हैं। [ ४ ] काय, घचन झझ मन के भेद से योग तोन हैं । 
जस में केवल फाययोग घाले एकंद्रिय जीय हैं, भर फाय 
बचन योग धाले द्वींद्रियादि असछो पर्चेद्निय पर्युत जीव हैं, 
अझ फाय, धवन, मन योग थधाले सछ्ठी पचेन्द्रिय पर्याप्त 
ज्ञीय हैं । इन तीनों योगों में खिद्धपने की सत्ता नहीं। 
फ्योंकि सिद्ध झ्योगी है, प्रद श्रयोगीपना तो फाय घचन 
झखझ मन के हमार से छोता है । [५] ख्री, पुरुष, नपुखक, 
इन तीनों बेदों में सिद्ध पद की सत्ता का अभाष है, फ्यों 
कि सिद्ध जो हैँ, सो पूर्पोक्त हेतु से अदप्रेदी दें ।[ ६ ] क्रोध, 
मान, माया, लोस, इन चार्से फपायों में सिद्धपना नहीं हे 
क्योंकि सिद्ध प्रकपायी हैं सो म्रकपायिपना फ्मे फे झमाव 
से होता है। [७] मतिशान, श्तशान, झवधिशान, मन' पर्याय 
शान फेघलशान, यद्द पाव प्रकार का शान है | झा मति 
अक्षान, शुत ग्रशान, विभगनजान, यह तीन झजान हैं । उस 
में झादि के चार्रो शानों में झर तीना भझज्ञानों में सिद्धपना 


िकललन- 
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नहों हे । एक केवल ज्ञान में सिद्धपना है। सो केवल शान 
यहां सिद्धावस्था का जानना, परन्तु सयोगी अवस्था 
का नहीं । [८] खामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिदहारवि- 
शुद्धि, खूच्मसम्पराय, अरू यथाख्यात, यह पांच चारित्र। 
तथा इन के विपक्षी देश संयम, अरु असंयम । तहां पाँच 
विध चारित्र में तथा दोनों विपक्षों में सद्धपना--मोक्षपना, 
नहीं, क्‍योंकि यह सव्वे शरीरादि के हुए ही होते हें, 
सो शरीरादिक सिद्धो को है नहीं। [&] चक्षु, अचच्षु, 
अवधि, अरु केवरछ, इन चारों दशन में से आदि के तीनों 
दशन में खिद्धपना नही, परन्तु केवछ दर्शन में केवलक्ान- 
बत्‌ सिद्धपना जान लेना । [१०] कृष्ण, नीछू, कापोत, तेज, 
पद्म, अरु शुक्र, यह छे प्रकार की लेश्याओं में सिद्धपना नहीं | 
क्योंकि लेश्या जो हैं, सो भवरुथ जीव के पर्याय हैं, सिद्ध 
तो अलेशी हैं । [११] भव्य, अभव्य, इन दोनों में सिद्धपना 
नहीं, क्‍योंकि भव्यजीय उस को कहते हैं, कि जिस को 
सिद्धपद की प्राप्ति होवेगी, परन्तु खिद्धों ने तो अब कोई 
नवीन सिद्ध पदवी पानी नहीं है. इस वास्ते भव्यपना सिद्धों 
में नहीं । अर अभ्रग्यजीव उस को कहते हैं, |कि जिस में 
सिद्ध होने की योग्यता किसी काल में सी न होवे, ऐसा 
सिद्ध का जीव नहीं है । क्‍योंकि उस में अतीत काल में 
सिद्ध होने की योग्यता थी | इस वास्ते [सिद्ध अभ्ष्य भी 
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नहीं | सिद्ध जो है, सो नोमव्य नोअभव्य है । यह आप 
घचन भी है। [१२ क्षायिक, ज्ायोपशमिक, उपयम, सास्था 
दून, अस चेटक, यह पाच प्रकार फा सम्यक्त्व है । इन का 
विपची एक मिथ्यात्व, दूसरा सम्यस्‍्त्व मिथ्यात्य-मिश्र है । 
तिन में से ज्ञायिक वरार्जेत चार सम्पक्त्व अरु मिथ्यात्व, 
तथा मिश्र, इन में सिद्ध पद नहीं। क्‍्योंझे यद से चायो 

चशमिकादि सायवर्ती हैं। और ज्ञायिकः सम्यक्‍त्व में सिद्ध 
पद है । ज्ञायिक सस्यफत्व भी दो तर का है| एक्क शुद्ध, दुसरा 
अशुद्ध। तहा शुद्ध, अपाय, सत्‌ दृव्य राहित भयस्य केय 
ियों के है । भर सिद्धें। के शुद्ध जीव स्वभावरूप सम्यरऋ्‌ 
दुष्टि है, सादि अपयवसान है । अर अग्लुद्ध अपाय सहचा 
रिणी भ्रेणिकादिकों की तर सम्यर दृष्टि द्योना, यह ज्ञायिक 
सादि सपर्ययखान है । तह्ाय अशुद्ध क्षायिक में सिद्ध पद्‌ 
नहीं। क्‍्योंफि उस के अपाय सहचारी हैं। भरु झुद् क्षाविक 
में तो सिद्ध सत्ता का विरोध नहीं, क्‍योंकि सिद्ध अपस्था 
में भी शुरू चायिक रहता है। अपाय मतिक्षानारा का 
नाम दे । अर सत्‌ द्रव्य शुद्ध सम्यस्त्व के दुल्यिों का नाम है। 
इन दोनो का अभाव होने से ज्ञायिक सम्यस्त्व के होता है। 
(१३) सबका यद्यपि तीन प्रकार को है-१ हेतुवादीपदेशिनी, 
२ इृश्विदोपदर्शिनी, ३ दीधेजालिरी , तो भी दीघकालिकी 
खा करके जो सशी हैं, थे द्वी व्यव॒द्वास में घाय 
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ग्रहण ककिग्रे जाते हैं । संशा होवे जिन के सो संज्ञी। 
जैसे कि यह करा है, यह करूंगा, यह में कर रहा 
हैं, ऐसे जो जिकालविपयक मनोविश्तान बाले जींव हें, 
तिन को संज्ञी कहते हैं । इन से जो विपरीत होवें, सी 
असंज्ञी जानने | संशी तथा असंगी, इन दोनों ही में सिद्ध 
पंद्‌ नहीं । क्योंकि सिद्ध तो नोखेशी नोअसंझी हैं। [१४] 
ओज आहार, छोम आहार, प्रच्तेष आहार, यह तीन प्रकार 
का भांहार है | इन तीनों आहारों में सिद्ध नहीं । यह प्रथम 
सत्पद प्ररूपणद्वार कहा है | 

दुखरा द्वव्य प्रमाण द्वार लिखते है । गिनती करिये तो 
सिद्धों के ज्ञीय अनंत हैं। तीसरा क्षेत्रद्धार-सो आकाश के 
एक देश में स्व सिद्ध रहते हैं । यो आकारा का देश कितना 
बड़ा है, सो कहते हैं। कि धर्मास्तिकायादिक पांच द्रव्य 
जहां तक हैं, तहां तक छोक है, ऐसा जो लोक संबन्धी 
आकाश, विस के असंख्यवें भाग में सिद्ध रहते हैं । चौथा 
स्परशना हार--सो जितने आकाश में सिद्द रहते हे, स्परशना 
डस से किंचित्‌ अधिक है | पांचमा काल द्वार-्सों एक 
'खद्द के आश्रित सादि अनेतकाल है, और सर्व सिद्धाश्रित 
अनादि अनेतकाछ जातमा । “छठा अतरद्धाए-सो खिद्धो 
के बिचाले अतर नहीं, सबे सिद्ध मिल के एक दी- रूपबत 
रहते हैं | सातमा भाग द्वार-सो सिद्ध: जो हैं, वो सर्वे जीवों 
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के अनतर्थे भाग में दे । आठमा भावत्र द्वार-्सो सिद्ध यो 
ज्ञायिक और पारिणामिक भाव है, शेत्र भाव चढ्ढीं। नयमा 
अर्प यहुत्यद्वाए--सो सय से थोड़े अनतरसिद्र हैं। अनतर 
सिद्ध उन को फहते हैं हि जिन को, सिद्र हुए एफ समय 
छुआ है, तिन से परपणा सिद्ध अनत गुणे हुए हैं । र' भास 
सिद्ध द्वोने में उत्तर अतए दोता है | यद मोक्षुतरपय का स्वरूप 
सत्तेप मान से लिपा है, जे विगेष फरके सिद्ध या स्परूप 
देसना दोते, तदा नदीसूत्र, स्‍भ्शापनाखूत, सिद्धप्राभ्षतसूत्र, 
सिद्धपयाशिका, देयाचायहुत नपतत्त प्रक्ण की बृत्ति 


देस लेनी । 


डृति श्री त्रपागच्छाय भुनिश्रीवुद्धिविजय शिष्य मुनि 
-भानदाबिजय-आत्माराम विरिचिते जैनतस्वादर्शों 
प्रचम पारिच्छेद सपूणे 
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इस पष्ठ परिच्छेद में चोदह शुणास्थान का स्वरूप 
किंचित्‌ मात्र लिखते हैंः-- 

यह भव्य जीवों को सिद्धिसोध पर चढ़ने के वास्ते श॒ुर्णों 

की श्रेणी अर्थात्‌ निसरणी है, तिस शुण 

गुणस्थान के निसरणी में पगधरण रूप-गुणों से ग़ुणां- 

१४ सेद तर की पाप्तिसुप जो स्थान अर्थात्‌ भूमिका 

है, सो चौदह हैं । तिन के नाम यह हैंः-- 

१, मिथ्यात्व गुणस्थान, २. सास्वादन गशुणस्थान, ३. मिश्र 

गुणस्थान, ७. अविरतिसम्यकटप्टि शुणस्थान, ५. देशविरति 

गुणस्थान, ६. प्रमतसंयत ग्ुणस्थान, ७. अप्रमत्तसयत 

शुणस्थान, ८ अपूर्वकरण गुणस्थान, ९. अनिश्वत्तवादर 

गुणस्थान, १०, सूक्ष्मसपराय गुणस्थान, १९. उपशांतमोह 

गुणस्थान, १२. क्षीणमोह गुणस्थान, १३. सयोगीकेवली 

गुणस्थान, १४७. अयोगीकेवलीगुणस्थान। यह चोद्ह शुण- 
स्थान, अर्थात्‌ गुण रूप भूमिकाओं के नाम हें । 

तहां प्रथम मिथ्यात्व ग्रुणस्थान का स्वरूप कहते हैं । 

उस में सी प्रथम व्यक्त, अव्यक्त मिथ्यात्व 

मिथ्यात्व गुण- का स्वरूप कहते हैं। जो स्पष्ट चेतन्‍्य संश्ञी 

स्थान पंचेंद्विय जीवों की अदेव, अगुरुऔर अधर्म, 

इन तीनों में क्रम करके देव, गुर, और घर्म 
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की बुद्धि दोरे, सो» व्यक्तमिथ्यात्व है । उपल्चण से जीवादि 
नव पदार्थों में जिस की थ्रद्धा नहीं, अरू जिनोक्त तत्य से 
जो पिपरीत प्ररूपणा करनी, तथा जिनोक तत्त्व में सशय 
रखना, जिनोक्त तत्त में दूधणों का आरोप कय्ना इत्यादि । 
तथा अभिप्राद्दिकादि जो पाय मिथ्यात्व है, उन में एक 
अनाभोगिक मिथ्यात्व तो अग्यक्त मिथ्यात्व है शेष 
चार भेद व्यक्त मिथ्यात्व के हें । तथा !'अधम्मे धम्मसण्णा 
इत्यादि | दृश प्रसार का जो मिध्यात्व है, सो सगे व्यक्त 
मिथ्या'व है। अपर--दूसरा, जो अनादि कार से मोहनीय 
प्ररति रूप, सदर्शनरूप आत्मा के गुण का आच्ठादुफ, 
जीय के साथ सदा अविनाभायी है, सो अव्यक्त मिथ्यात्व है । 

अय मिथ्यात्व को गुण स्थान जिस रीति से कहते हैं, 
सो लिफपते है । अनादि काछ से अव्यवहार राशिवर्ती जीव 
में सदा से दी आायक्त मिथ्यात्व रहता है, परतु उस में 
व्यक्त मिथ्यात्य बुद्धि की जो प्राप्ति है, उसी को मिथ्यात्य 
गुणस्थान के नाम से कहा है । 








# अरत्वागुवर्थर्भपु या दवगुरुधमधी । 
समिथ्याव भवेहबक्तम यक्त मोइलचगम्‌ ॥ 
[ गुण» क्रमा०, झ्लो० ६ की बृत्ति] 
इस सूज़ का समग्रपाद इस प्रकार है -- 
दर्सापदे मिच्छतते पत्ते, त तद्दा -अधम्म॑ धम्मसण्णा धम्मे अधम्म- 
सण्णा उम्मग्गे मग्गसण्णा मग्ग उम्मग्गसण्णा अनीयंस चोवसण्णा 
लावेसु अजोवसण्णा असाहुमु साहुमण्णा, साटुसुआसाट्सण्णया अमुत्तसु 
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प्रश्च:ः--*मिथ्यात्व गुणस्थान में सर्च जीवों के स्थान 
मिलते है, यह जैन शास्त्र का कथन है | तो फिर व्यक्त 
मिथ्यात्व की बुद्धि को ग्रुणस्थान रूपता केसे कहते हो ? 

उत्तरः--सर्वेसाव सर्व जीवों ने पूर्व में अनंतवार पाया 
है।इस वचन के प्रमाण से जो पआ्राप्तव्यक्तमिथ्यात्व बुद्धि 
वाले जीव व्यवह्यार राशिवर्तती है, वे दी प्रथम ग्रुणस्थान 
चाले जीच कहे जाते है, किंतु अव्यवहार राशिवर्त्ता ज्ञीव 
नहीं । वे तो अव्यक्त मिथ्यात्व वाले हैं, इस वास्ते कोई 
दोप नही। 


अब मिथ्यात्व रूप दूषण का स्वरूप कहते हैं। जैसे जीव 
मनुष्यादिक प्राणी, मद्रि के उन्माद से नष्चचैतन्‍्य होता 
हुआ अपना हित वा अहित, कुछ भी नहीं जानता है, तेसे 
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मुत्तसण्णा मुत्तेसु अमृत्तसण्णा | 

छाया--दशविध मिथ्यात्वं अज्ञप्ते, तथथा-अधर्मे धर्मसंज्ञा, धर्में अधर्म- 
संज्ञा, उन्मागे मागेसज्ञा, मार्गे उन्मार्ग्सनणा, अजीवेषु जीवसेना जीवेषु 
अजीवसंना, असाधुषु साधुसंशा, साधुषु असाधुसज्ञा, अमूत्तेंप मूर्तंभा, 
सूर्तेपु अमूत्तेसना । [ स्थाना० स्था० १ सू० ७४४ ] 

. # “सब्बजिअठाणमिच्छे” गुण० क्रमा० की टीका में ड्दत 

आगम वाक्य । 

| “सर्वे भावा: स्वजीवे: प्राप्तपूर्वा अनन्तश#॥? । 
[ इलो० ६ की उक्त टोका में ] 


पष्ठ परिच्ठेद ४९१ 


ही मिथ्यात्व फसके मोद्दित जीव वर्माधम को सम्पऋ-भली 
प्रकार नहीं जानता है । यदाह -- 


# मिथ्यालेनानीढचित्ता नितात, 
तत्यातत्य जानते नेव जीवाः । 
कि नात्यथा' कुत्रचिद्रस्तुजाते, 
र्म्यारम्य व्यक्तिमासादयेयु, ॥ 


[ गुण७ फ्रमा०, श्लोौ० ८ की धृत्ति 

अभव्य जीयपों की अपेत्ता जो मिथ्यात्य है, तथा सामान्य 
प्रसार से जो आयक्त मिथ्यात्व है, इन की स्थिति अनादि 
अनत है, परन्तु भाय जीयों की अपेक्ता यह स्थिति 
अनादि सात है । यह स्थिति सामान्य प्रकार से मिथ्यात्य 
पी. अपेल्ा दिखाई है। जेफ्र मिथ्यात्व गुणस्थानफ को 
स्थिति या विचार परिये तो भाय जीयों फी अपेत्ता यह 
अनादि सात और सादि सात भी है | तथा अभव्य ज्ञीवों 
की अपेत्ता अनादि अनत है । मिथ्यात्व ग़ुणस्थानफ में रहा 
हुमा जीव एक सौ बीस बधप्रायोग्य फमप्रएतियों में से 
तीथेकर नाम फम की प्रहाति, आद्वाएफ शरीर, आदयार 
कोपाग, यह तीन प्रहृति नदी याघथता है, शेष एक सौ सतरा 





# भातवराप --मिप्यायप्रसितचित्त ज्ञांउ तत्त्यातत्त्य का किचित्‌ भो 


दिशर दी कर सन । जैस दि जमांध प्राणी रम्यास्म्य यह्त्तु 
का ज्ञान नहों कर सछत । 


४<२ अजनतत्त्यादश 


प्रतति का बंध करता है। लथा एक सी वाबीस जो उदय- 
प्रायोग्यग कम प्रकृतियं है, तिन में से मिश्रमोहनीय, 
सम्यकत्व मोहनीय, आहारक, भ,ह्रफ़ीयांग, तीर्थक्वर नाम, 
यह पांच कर्मप्रकति को चर्ज के शेप की एक सो सतरां 
प्रस्ता का उदय है । अरू एक सा अड्तालीस कमें 
प्रति की सत्ता है । 


धक्व दूसरे सास्वादन नाम के शुणस्थान का स्वरूप 
कहते है । उस में इस ग्रुणस्थान का कारणमूत जो उपशम 
समस्यक्त्व है, प्रथम तिस का स्वरूप कहते हैं । जीव में 
अनादि काल सेंभूत मिथ्यात्व कम की उपशांति से--अनादि 
काल से उद्धव हुए मिथ्या कम के उपशम होने से अर्थात्‌ 
अन्थिभेद करने के समय से औपशर्मिक सम्यक्त्व होता है। 
यह इस का सामान्य स्वरूप है ! ओर विशेषस्वरूप ऐसे है । 
आपशमिक सम्यक्त्व दो प्रकार का है। एक तो अंतरकरणों- 
पशमिक सम्यक्त्व, दूसरा स्वश्रेणिगत अर्थात्‌ उपशमश्रेणि- 
गत ओपशमिक सम्यक्‍त्व है | तहां अपूर्वेकरण करके ही 
करा हे ग्रन्थिभेद जिस ने, तथा नहीं करे है मिथ्यात्व कर्म 
रूप पुदलराशि के तीन पुंज जिसने [ १. अशुद्ध, २. अद्धे- 
शुद्ध, ३ शुद्ध, इस में अशुद्ध पुंज जो है, सो मिथ्यात्व 
मोहनीय है, अरू अद्धे शुद्ध जो है, सो मिश्र मोहनीय है, 
तथा शुद्ध पुंज जो है, सो सम्यकत्व मोहनीय है । इन 
का स्वरूप पीछे लिख आये है। यह तीन पुंज हैं ] और 


पष्ठ परिच्ठेद छण्डे 


उदय में जाये मिथ्यात्य का क्षय किया है तथा जो मिथ्याय 
उदय में नदी जाया, तिप का उयररान दिया है, एवं अतर 
फरण से अतमुह तकार तझू स्वेथा मिथ्णत्व के अपेइक को 
अतरकरण ओऔपशमिक सम्यस्त्य होता है | यद सम्यकत्व 
जीय यो एक द्वी वार होता है । तथा उपशमश्रेणिधतिपन्‍न 
को मिथ्यात्य और अनतानुयघी फपायों के उपशम होने से 
स्पश्रणिगत औपशपिक सम्यक्त्थ दोता है। यह दोनों प्रकार 
फा ज्ञो उपशम सम्यक्‍्त्वहे सो सास्थाइन नाम के दूसरे 
ग्रुणरुथान के उत्पत्ति में मूल कारण है। 
अय खास्यादन फा स्परूप ल्खिते है। औपशमिक सम्य 
फ्त्य बाला जीय शात हुये अनतालु 4धी चारों 
सास्वादन गुण- फपायों में से एक भी क्रोवादिक के उदय 
स्थान. दोने पर औपशमिकसम्यफ्त्वरूप गिरिशिसर 
से यह जीय परिन्युत-भ्रष्ट दो जाता है । 
जदा तक यह मिथ्यात्व रूप भूतल को नहीं प्राप्त हुआ, 
तद्दा तक एक समय से ले घर पद आयलिफा प्रमाण समय 
तक सास्वादन शुणस्थानवर्त्तों दोता है । 
प्राने >व्यक्त युद्धि घ्राप्तिख्प प्रयम अदय मिथ्रादि गुण 
स्थानों को उत्तरोत्तर चढ़ने का फारणभूत दोने से तो गुण 
स्थानपना युक्त है । परतु सम्पकत्व से पड़ने वाले पतनरूप 
सास्यादन फो गुणस्थानपना कैसे समयरे ? 


उत्तर-मिध्यात्य ग्रुणस्थान की अपेता साम्बादन भी 


४<६७ ज्ञनतत्त्वादर्श 


ऊध्च आरोहणरूप होने से गशुणस्थान है| क्योंकि मिथ्यात्व 
गुणस्थान तो अभव्य जीबों को भी होता हे, परन्तु सास्वादन 
तो भ्रव्य जीवों ही को हो सकता है। भव्य जीवों में 
भी जिस का अद्ध पुदृछ्परावत्त शेप संखार है, तिस ही 
को होता है । इस वास्ते सास्वादन को भी मिथ्यात्व 
शुणस्थान से आरोहरूप गुणस्थानन्व हो सक्ता है | तथा 
सास्वद्न गुण स्थान में बत्तता हुआ ज्ञीब, १, मिथ्यात्व, ४, 
ऋनरकत्रिक, ८. :एकेद्रियादि जाति चतुप्क, € आतपनाम, 
१०. स्थावरनाम, ११ सूक्ष्मनाम, १२. अपर्याप्तनाम, १३. 
साधारणनाम, १४. हुडकख॑ंस्थान, १५. सेवात्तसंहनन, १६- 
नपुंसक वेद, यह सर्व सोलां प्रकृति के बंध का व्यवच्छेद 
करता है, ओर शेष की एक सो एक प्रकृतियों का बंध करता 
है। तथा सूृक्ष्मश्रिक, आतप, मिथ्यात्वोद्य, नरकालुपूर्वी, 
इन छ प्रकृतियों के डद॒य का व्यवच्छेद होने से १११ 
कमे प्रतियों को बेद्ता है । तथा तीर्थकर नाम की प्रकृति 
के बिना १४७ प्रेकृतियों की सत्ता है | 
अब तीसरे मिश्रमुणस्थाव का स्वरूप लिखते है। दशन 
मोहनीय कम की द्वितीय प्रकृति रूप मिश्र 
मिश्र गुणस्थान मोहकम के उदय से जीव विपयक जो 
समकाल समरूप करके सम्यक्त्व मिथ्यात्व 
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# नरक गति, नरकायु ओर नरकाहुपूर्ती । 
) एक इन्द्रिय से लेकर चार इन्दिय तक ) 


पष्ठ परिच्छेद झ्स् 


के पम्िलने से जो अन्तमुहत यायत्‌ मिश्रित भाष है, 
उस फो मिश्र शुणस्थान कहते हैं । तात्पये फ्ि जो 
जीय सम्यफ्त्य, मिथ्यात्व दोनों के प्रकत्र मिलने से मिश्र 
भाय में वत्ते है, सो मिथ्रगुणस्थानस्य दोता है। फ्योंकि 
मिश्रपना जो है, स्रो दोनों के मिलने से एक जात्यतर रूप है । 
जैसे घोड़ी भर गधा, इन दोनों के सयोग से जात्यतर 
गञश्यर उत्पन्न होता है, अथया जैसे गुड़ दद्दी के मिलने से 
ज्ञात्यतर रस शियरणी रूप उत्पन्न दोता है, तेसे दी भिस 
जीय को सछ असर्वश् के फ्हे दोनों घर्मो में समयुदि से 
एक सरीसी धरद्धा उत्पन्न दोये, सो जात्यतस्मेदात्म दोने 
से मिश्रमुणस्थान होता है ।तथा जय यह जीय मिश्रगुण 
स्थान चाला द्ोता है, तय परभव का आयु नदी बाथता है, 
अर मिश्र गुणस्थान में चत्तता हुआ जीव, भरता भी नहीं 
है, यबद या तो सम्यग्दए्ट दोष्ए चोथे सम्यगर्टाष्ट 
शुणस्थान में आरोह फरके मस्ता है, अवया पुट॒एि दो कर 
मिथ्यादष्टि गुणस्थानक् में पीछे आ फर मरता परतु कितु 
मिथरगुण स्थान में रहता हुआ नहीं। मरता । इस मिश्र शुण 
स्थान की तरे यारदया प्लीणमोद, अझ तेरद्वा सयोगी, इन 
दोनों श॒ुणस्थानों में रहता हुमा भी ज्ीय नदी मरता है । 
शेष ग्यारद गुणस्थानों में फाट कर जाता है। तथा मिथ्यात्व, 
सास्थादुन और अग्रिरति सम्यग्‌दृणट, यह तीन शुणस्थान 
जीय के साथ परभव में जाते ६ । शेष के ग्यारह गुणस्वात 


४०६ अनतत्त्वाद्श 


नही जाते | तथा जिन जीवों ने मिथ्यात्वादि गुणस्थानों में पूर्व 
से आयु बांधा है, अरू पीछे उन को मिश्रगुशस्थान प्राप्त 
हुआ है । जब वह मरेगा, तब जिस ग़ुणस्थान में उसने 
आयु वांधा है, उसी गुण स्थान में जाकर वह मरता हे । 
ओर गति भी उसकी उसी मरण वाले ग़ुणस्थान के अभज- 
सार होती है | तथा मिश्रगुण स्थान चाला जीव, १ नरक 
गति, २. नरकायु, ३. नर्कानुपूर्वी, <. सत्यानद्धित्रिक, ७. दुर्भग, 
८ दुःस्वर, €. अनादेय, १३. अनतानुवेबी चार, १७. मध्य के 
चार संस्थान, २१. मध्य के चार संहनन, २२. नीच गोत्र, 
२३. डद्योत नाम, २४. अ्रप्रशस्तविह्यायोगति, २५. स्त्रीवेद, 
इन पच्चीस प्रकति के वनन्‍्ध का व्यत्रच्छेद करता है | तथा 
मलुष्यायु और देवायु को भी नहीं वांचता है । इन सत्तावीस 
प्रकृति के बिता शेष चौहत्तर प्रकृति का बन्ध करता है| तथा 
शनंतानुवन्धी चार, स्थावर नाम, एकेन्द्रिय, विकलत्रिक, इन 
के उद्य के व्यवच्छेद होने से मनुष्याल॒पूर्वी, तियेगाज॒पूर्वी, 
इन दोनों के उदय न होने से मिश्र का उदय होने से पट सौ 
प्रकृति को वेद्ता है । अर पूर्वोक्त १४७ प्रकृति की सत्ता हे । 
अब चौथा अविरतिसम्यग दृष्टि शुशस्थान का स्वरूप 
लिखते हैं । तहां प्रथम सम्यकक्‍त्व प्रापि का 
अविरति सम्यग्‌ स्वरूप कहते हैं । भव्य संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव 
दृष्टि गुणस्थान का यथोक्ततत््व--यथावत्‌ सर्ववित शणीत 
ठत्त्तों में-जीवादि पदार्थों में निसगे से 


पष्ट परिच्छेद ४७ 
अर्थात पूचभयर के अभ्यास विशेष छथवा भुझू के उपदेश से 
जो झत्यन्त निर्मेल शखि-भायना प्रगह-उत्पन्न दोतो दे सो 
सम्यक्त्व है । इसो को सम्यकू श्रद्धान भी कद्दते हैं । यदाद'- 


रुचिजिनोक्ततत्त्वेपु, सम्पक श्रद्धानमुच्यते । 
जायते तम्निपर्गेण, गुरोरधिगमेन वा॥| 
[यो० श७० प्र० * श्लो० १७] 


यह झविरति सम्यगदृश्टिपना जैसे होता है, तैसे फद्दते हैं । 
दूसरा फपाय-अधत्याय्यानी क्रोध, मान, माया झौर लोस के 
डद॒य से चर्जित विश्तिपना-ध्रत नियम रहित, फेवल सम्पक्त्य 
माघ ही जद्दा पर होपे, सो चौथे गुणस्थान वालों फो प्रवि 
रति सम्पगूटर्टि नामक ग़ुणस्थान होता है। इस फा तात्पय 
यह है, कि जसे फोई पुरुष न्‍्यायोपपन्न घन भोग विलास 
सौन्द्यपराजियुल में उत्पन्न हुआ है, परन्तु दुर्त जुआ प्रादि 
ब्यसनों के सेयन फरने से अनेक प्रकारके प्रन्याय फर रहा है 
सो फिसी झपराथ के फरने से उसफो राज से दगड मिला | 
तर घह पुरुष फोटयाल झादि राजकीय पुरुषों से यिडम्यमान, 
अपने ब्यलन ज़नित झुत्सित कम फो विरूप जानता हुआ, 
अपने कुछ फे छुन्दर सुख सपदा फी झमिलापा भी फ्रता 
है, परन्तु कोटराला से छूट फर खुख फा उच्छास भी नहीं 
ले सकता! तैसे ही यह जीर भी झपिरतिपने को सोटे कम 
का पद ज्ञानता दुआ, पिरति के सुन्दर सुज की अभिक्षापा 


४८ ज्नतत्त्वादरी 


भी क्षरता है, परन्तु कोटवाल के समान दुसरे पश्रश्नत्याख्यानी 
कपाय के पाशों से छटने का उत्साह भी नहीं कर सकता। 
किन्तु अविरति सम्यगदशि गुणस्थान का ही अनुभव 


करता है। हि दि 
इस अविरति सम्यगूदुष्टि ग्रुणस्थान की स्थिति उत्कृष्टी 


तो कुछ अधिक तेत्तीस सागरोपम प्रमाण की है | परन्तु ३३ 
सगरोपम की यह स्थिति सर्वाथसिद्धादि विमानवासियों 
की समभनोी ! भौर जो अधिक कही है, वह देवलोक से 
ज्यव कर मनुष्य सम्बन्धी जाननी । तथा यह सम्यक्त्य उस 
जीब को प्राप्त होता है, जिसका श्रद्धे पुदूगलपरावक्त मात्र 
शेप संसार रह जाता है, दूसरों को नहीं । 

अब सम्यगदृष्टि का लक्षण कहते है । १. दुःखी जीव के 
दुख दूर करने की जो चिन्ता, तिसका नाम कृपा है। २. 
किसी कारण से क्रोघ उत्पन्न भी हो गया है, तो भी तीतर 
अलनुशय अर्थाद्‌ तीघ्र चेर नहीं रखना, तिसका नाम प्रशम है। 
2. सिद्धिसोध के चढ़ने के वास्ते सोपान के समान सम्यग 
ज्ञानादि साधनों में उत्साह लक्षण मोच्षाभिलापा का नाम 
संवेग है । ४. अत्यन्त कुत्सित संसाररूप बन्दीखाने 
से निकलने के वास्ते परम वेराग्य रूप दरवाजे के पास झा 
जाने का नाम निर्वेद है। ५ श्री स्वेज्ञ प्रणीत समस्त सावो 
के अस्तित्व की चिन्तना का नाम आस्तिक्य है| यह पांच 
लक्षण जिस जीव में होवें, चह भव्य जीव सम्यग्‌ दर्शन 
करके अलंकृत होता है । 
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अब सम्यगटष्टि गुणस्थानयर्ता जीया की गति कहते है। 
जीय के परिणाम विशेष को करण कहते है, 

तोन करण सो फरणा तीन प्रकार का होता हे--१ यथा 
प्रद्नत्तिकरण, २ अपूचकरण, भ्रनिवृत्तिकरण। 
तहा पवत की नदों के जल से आलोड्यमान पापाण की 
तरह धचना-घोलना न्याय से यह जोय झायु कम को वज्ञ 
कर शप सातो कर्मो की स्थिति को किचित्‌ न्‍्यून एफ कोटा 
फोटो सागरप्रमाण को करता हुआ, जिस प्रध्ययसाय शिशेप से 
अधिदेश--भथिके समीप तक आता है, उसफो यथाप्रवृत्तिकरण 
कहते है। २ पूर्ष में नहीं प्राप्त हुआ है जो अध्ययसायविशेष, 
तिस कस्फे घन-निथ्रिड राग द्वेप परिणतिरूप अधि के भेदने 
का जो आरमस्म, तिस को अपूर्वकरण फहते है। ३ तथा जिस 
अनिप्तत्तेक अध्ययसाय पिशेष से अधिमेद करके अति पस्‍म 
आनद जनक सम्यक्‍्त्य को यह जीव प्राप्त करता है, तिस का 
नाम अनिदृृत्तिकरण है | यह तीनो करण का स्वरूप 
श्रीज्ञिनमढगणिज्ञमाश्रमण आचाये, जावश्यक की शुद्धामों 
निधिगधहस्तीमद्ाभाष्य में ल्खिते हैं । तीन पथिक 
के दृष्टात से तीनों करण का स्वरूप दिखाते है । जसे दीन 
पथिक उज़ाड के रस्ते चले जाते थे, तहा चलते चछते विकाल 
चेला दो गई और सूर्य अस्त हो गया, तब वे पथी मन 
में पहुत डरने छगे। इतने में उस चखत तत्काल वहा दो 
चोर आ पहुचे । तिन चोरों को तेर्दऋर उन में से एत्र पथिक 
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तो डरता हुआ पीछे को दौड़ गया, अरू एक पथिक को 
चोरों ने पकड़ जिया, अरू एक पथिक तिन चोरों से लड़ 
मिड और मार पीट करके अगले नगर में पहुंच गया । यह 
तो दुश्ांत है । इस का दाष्टरात ऐसे है, कि उजाड़ तो मलृष्य 
भव है, तिस में कर्मों की जो स्थिति है, सो दीर्घ रास्ता हे, 
और जो गांठ है, सो भय का स्थान है, अरू राग द्वेप यह 
दोनों चोर है । अब जो पुरुष पीछे को दौड़ा है, तिस की तो 
स्थिति संसार में रहने की अधिक हो जाती है, अरु जो 
पुरुष पकड़ा गया, वो गांठ के पास जाकर खड़ा हो गया, 
सो राग द्वेप चीरों ने पकड़ लिया, वो मी डु'्खी है, अर 
जिस ने सम्यकत्व पा लिया, सो गाम में पहुंच गया, तातें 
खुखी भया। यह रष्टांत तीनों करण के साथ जोड लेना। 
अब कीडिया के दुष्टांत करके तीनो करणों का 
स्वरूप लिखते हैं, जंसे कितनी एक कीडियां विल में से 
निकल कर एक खेूंटे के तले भ्रमण करती हैं, कोई एक उस 
खूटे के ऊपर चढ़ती है, अरु कितनी एक खूंटे के ऊपर चढ़ 
कर पंख छग जाने से उड गई हैं । यह तीनों करण भी इसी 
तरें जान लेने। तब ती यह जीव यथाम्रवृत्तिकरण करके 
अधि देश को पाप्त होता हे, और अपूर्वकरण करके अंधथिका 
भेद करता है। तथा ग्रथिसेद करके कोई एक जीव मिथ्यात्व 
की पुद्छ रहे को विभाजित--वांद करके मिथ्यात्वमोह, 
मिश्रमोह, सम्यकत्व मोह रूप तीन पुंज करता है | जब 


पष्ठ परिन्देद भ्ण्प्‌ 
अनियुत्तिकरण फरके पिशुद्ध दोफ्ए उदय यो प्राप्त हुए 
मिथ्यात्व यो चय फ्सके और उदय नहीं हुए फो उपयात 
फर देये, तय क्ञायोपशमिफ सम्यक्त्य की प्राप्ति दोती है । 
जव जीय में चायोपशमिर सम्यगदर्शन उत्पन्न दोता है; 
तय उस थी मजुप्यगति और देवगीत यी प्राप्ति द्ोती है । 
तथा अपूयररण फरके जिस जीय ने तीन पुज किये हैं, चदद 
यदि चौथे गुणरुयान से दी ज्ञपरुपने का जब आस्म्म 
फरे तो भनतातुयधी चार, मेथ्यामोद, मिश्रमोद, अझ 
सम्यक्य मोदरूप तीनों पु्तों के क्षय द्ोने से उसे क्ञायिय 
सम्यस्त्य धाप्त द्ोता है । तर चादिम सम्यग(ष्टि जीव जेकर 
अबदायु है, तर तो तिखी भव में मोक्त फो प्राप्त दो जायेगा। 
अंग जेफर आयु याव फर पीछे से ज्ञायिक्सम्पफवयात्‌ 
दुआ है, तब उस पा तीसरे मय में मोद्ध दोता है । तथा 
जकर असरयात यप जीने चाले भनुप्य ने तियव पा आयु 
थांथ फर पीठड़े से छायपिय्सम्पक्त्य को प्राप्त किया दी, तथ 
खाये भय में मोच द्वोता दे । 
अभय भप्रिरति शुणस्थानम्परत्ती जीय फा एत्प लिखते 
हैं। घतद नियम तो उस के योई मी नहीं होना दे, परतु देख 
में भर्थाद सगयान्‌ भीवीतराग में, भय डक्तटचण ग़ुय में 
तथा थीसधथ में प्रम करके भत्ि, पूजा, नमस्वरार पास्सस्यादि 
हृत्प करता है] तथा धमायश शायय दोने से शासन की 
उच्वति-शासन की प्रभारना बरता दे । तथा अविराति 


००२ ज्ञनतत्त्वाद्श 

सम्यगदुश्टि गुणस्थान वाला जीव तीथंकर नामकम, मजुष्यायु, 
देवायु, इन तीन प्रकृति को तीसरे ग्रुणस्थाव से अधिक 
वांधता है । इस वास्से सतत्तर प्रक्ृति का बंध करता है। 
तथा मिश्र मोह के व्यवच्छेद होने से आनुपूर्वी चतुष्क, अरू 
सम्यक्त्वमोह के उदय होने से एक सो चार कर्म प्रकृति 
को वेद्ता है। अरू ज्ञायिक सम्यकत्व वांले में १३८ प्रकृति 
की सत्ता होती है। अरू उपशम सम्यकत्व वाले को चोे 
गुणस्थान से लेकर ग्यारहवें ग्रुणस्थान पर्यत १७८ करम- 
प्रकृति की सत्ता है । तथा ज्ञायिकसम्यकत्व वाले को जिस 
जिस गुण स्थान में जितनी जितनी कमग्रकति की सत्ता है, 
बह आगे चल कर लिखेंगे। 


अथ पंचम गुणस्थान का स्वरूप लिखते हैं । जीव को 

सम्यग्‌ तत्त्वाववोध से उत्पन्न हुआ जो वैराग्य, 

देशविगरति तिस से सर्वेविरति की वांछा करता भी है, 

गुणस्थाना तो भी सर्वेविरशतिघातक प्रत्याख्यान नाम 

कपाय के उदय से से विरति का अगीकार 

करने की सामथ्ये नही. किन्तु जधन्य, मध्यम और उत्क्ृए्टरूप 

देशविरति ही हो सकता है। तिनमें जघन्य देशविरति-आकुट्टि 

स्थूलहिसादि का त्याग, मद्य मांसादि का परिहार, अरू 
परमेछि नमस्कार का स्मरण करता है। यदाह+-- 
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अश्राउड्धि बूल हिंसाट, मजझ् ममाइचायओ । 
जहल्नों साउओ्नो होड, जो नमुक्कारधारओ ॥ 


[ श्रा० दि० अवचूणा गा० २२४ ] 


सथा भध्यम देशविरति-धर्म योग्य गुणों करी आऊीण, 
गहस्थोचित्त पटकम रूप धर्म में तत्पर, द्वाइश घबत का पालक, 
सदाचारपान, होवे, तो मध्यम श्रायक जानना | तथा उत्छृष्ट 
>ेशंधिरति--सचित्त आहार का घंजञक, प्रतिदिन एकाशन 
फरे, घह्मचारी दहोये, मद्त्रत अगीरार करने की इच्छा 
बाला होते, गृहम्थ का धदा जिस ने त्यागा हे, ऐसा जो 
द्वोऐे, सो उत्शए्देशड्िणति है । यह तीन प्रकार की विराति 
ज्ञिस को होते, उस फो ध्राद्ध अर्थात्‌ श्रायर फहते है। 
रेशविरति की उल्झप्टी स्थिति देशो नफ्ोटिपूर्स की है । 

अथ नेशबविरति ग्ुणस्थान में ध्यान फा सभप फहते 
है। इस गुणस्थान में ? आनिश्योगात्त, २ इृष्टवियोगात्ते, 
३ रोगात्त, ४ मिदानासे, यह चार पाद रूप झात्तेध्यात, 
तथा १ द्विसानद्रद्, २ झपानन्द्राद्र, ३े चौयानेद्रौद्र 
४ सरचणानदरौद्र, यह चार पाद चाढछा रौद्र ध्यान है । 
व्रेशविरति के आस और रोड़ ध्यान मद होता है । जैसे जैसे 
मेशविण्ति अधिक अधिकतर द्ोती है, तैसे तसे आत्ते यैद्ग 








# आरवृब्स्यूलहिंसादिमग्र्मासारित्यागात्‌ | 
ज़पाय भावकों सवति, यो नमस्तारघार ॥ 
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ध्यान मंद मंदतर होता जाता है। अरु घर्म ध्यान तो जैसे 
जैसे देशवियति अधिक होती है, तैसे तैले अधिक आधिक 
होता हुआ मध्यम रूप ही रहता हे, किंतु उत्कृष्ट धर्मध्यान 
नहीं होता है । जेकर उत्कृष्ट धर्मेध्यान हो जावे, तब सर्वे 
विरति हो जायगा। इस पांचमे गुणस्थान संम्बन्धी घर्म- 
ध्यान में पट कमे, एकादश प्रतिमा, और श्रावक ब्रत पालन 
का संभव है । 
घद कर्म का नाम कहते हैं:--१. तीथंकर अर्हत भगवेंत 
वीतराग सर्वज्ञ की प्रतिमा द्वारा पूजा करे, २. गुरु की 
सेदा करे, ३. स्वाध्याय, ४. संयम. ५. तप, ६. दान, यह 
पट्‌ कर्म हैं । यदुक्ते:-- 
देवपूजा गुरूपास्ति), स्वाध्यायः संयमस्तपः । 
दाने चेति गृहस्थानां, पट्‌ कमोणि दिने दिने ॥ 
[ उप० लरं०, तरं० ३ श्लो० १] 
प्रतिमा अभिग्रहविशेष को कहते हैं, उस के नाममात्र 
यह हैं:--- 
# दंसण वय समाइय, पोसह पडिमा अबंभ सचित्ते | 


आरभ पेस उदिड्ठ, वज्जण समणभूए य ॥ 
[ पंचा० प्रतिमाधि० गा० ५ | 


# छाया--दर्शनम्रतसामायिकपोबधप्रतिमाउ्यह्म पचितानि । 
आरम्भप्रपोदिष्वजक्: श्रमणभूतश्थ॒ ॥ 


८७८४5, 





पष्ठ परिच्छेद प्ण्प्‌ 


इन का विस्तार देसना होवे, तदा पचाशकनामा शास्र 
के प्रतिमा पचादशऊ में देस लेना | श्रावरु के बत यारह है, 
स्रो आगे चल कर ल्खिंगे । यह पद्‌ कम, एकादश प्रतिमा, 
बारह बत, इन के पालन में मध्यम धर्म ध्यान होता है । 
तथा देशविरति ग़ुणस्थानस्थ जीव अप्रत्याल्यानी चार 
कपाय, नरक्गति, नरकायु, नरकालुपूर्वी, यह नरकत्रिक, आद्य 
संद्दनन तथा औदारिक शरीर, ओदारिक अगोपाग, यह आदा 
रिक छविऊे, यह सय्र मिलकर दश फर्मप्रकति का यधव्यच्छेद 
होने से सतसठ फर्मप्रकति का चध करता है। तथा अप्रत्या 
स्यान चार, भनुष्याजुपूर्वी, तियचाल॒पूर्ती, नरकत्रिक, देव 
ज्रिक, चैकरिय द्विक, दुमग, अतादेय, अयरा कीति, इन सतरा 
फम्रप्रकृतियों के उदय का व्यवच्छेद फरने से सत्तासी 


फरमप्रकति को बेदता है । अर एक सो अडतीस भ्रकृति 
फी सत्ता है । 


पाचमरें गुणस्थान के उपरत जितने ग्रुणस्थान है, तिन 

में से तेरहवे गुणस्थान को बज के शेष के स्व गुणस्थानों 
की अन्तमुंहत्ते मात्र स्थिति है। 

अब छठे प्रमत्तसयत गुणरुथान का स्वरूप लिखते है। 

सर्व विरते साधु छठे प्रमत्त' गुणस्थान में 

प्रत्त गुशस्‍््यान होता है, जो कि अहिंसादि पाच मद्दायत 


का घारक है। प्रमाद के होने से साधु प्रमत्त 
ता है। प्रमाद पाच प्रकार का है। यदाह -- 


पष्ठ पारिच्तेद प०७ 
“और सस्थानविचय घमैध्यान के चार पाद हैं। उक्त च*-- 
आज्ञापायविपाकाना, सस्यानस्य च चिंतनात्‌ | 
इत्थ वा ध्येयभेंदन, वर्मध्यान चतुर्पि ॥ 
[ गुण० क्रमा० ल्छो० २८ की बृत्ति ] 

मसावाथ'-भाशा उस को फ्टते है, कि जो कुछ सर्वेज्ष 
अद्देत सगवत ने कदम है, सो स्व सत्य है। मरु जो घात 
मेरी समझ में नहीं आती है वो मेरी चुद्धि की मदता है। 
तथा दुषम काल के भभाव से, सरय मिटाने वाले गुरु के 
अमाव से, धत्यादि अन्य निमित्तों से मेरी समझ में नदी 
आता | परातु अर्देत भगयत के कहे हुए चाक्य तो सत्य दी 
हैं, क्योकि उन के झूपा बोलने का कोई भी निमित्त नहीं 
है। ऐसा जो चिंतन करना सो आप्ा विचयनामा प्रथम 
मेद्‌ है । तथा राग, द्वेप, कपायादिकों से जो अपाय--क्रष् 
उत्पन्न द्ोते हैं, तिन का जो चिंतन करना, सो अपाय 
पिचयनामा दूसरा मेद है। तथा क्षण क्षण प्रति जो फर्मफलो 
दय विचित्र रूप से उत्पन्त दोता है, सो विपाक पिचयनामा 
तीसरा भेद द । तथा यद छोक अनादि भनत है, अरू उत्पाद, 
ब्यय, ध्रुव रूप सये पदार्थ हैं, तथा पुसपाकार छोक का 
सस्थान है, ऐसा जो खिंतद करना, सो सस्थान विचयनामा 
चौथा भेद है । इत्यादि आल्यन युक्त ध्र्मध्यान की 
गोणता प्रमत्त गुणस्थान में है, कितु प्रमाद्‌ युक्त दोने से 
सुच्यता नहीं । | 


पू०्८ झीनतत्त्वादर्श 


+अथ जो कोई प्रमत्त शुणस्थान में निराल्य्वन 'घमे- 
ध्यान कहे, तिख का निषेध फरते हें | जिनमास्कर--जिन- 
खूथ ऐसे कह गये हैं. कि जो साधु जहां छगि प्रमाद संयुक्त 
होवे, वहां छगि तिस साधु को निरालंबन ध्यान नहीं। द्वोता 
है । क्योंकि इहां प्रमत्त गरुणस्थान में मध्यम धर्मध्यान की भी 
गौणता ही कही है, परन्तु मुख्यता नहीं । मिस वास्ते प्रमत्त 
गुणस्थान में उत्कृष्ट निरालंब 'वर्मध्यान का संभव नहीं।। 
अथ जो यह अथै न माने, तिस को कहने हैं कि जो 
साधु प्रमाद युक्त भी आवश्यक-सामायिक्रादि पडावश्यक- 
साधक अनुष्ठान का परिहार करके निश्चल-निरालेबन ध्याना“ 
श्रित होवे वो साधु मिथ्यात्वमोद्दित--मिथ्यासाव करके 
मूढ हुआ २ जैनागम--श्रीसर्चनप्रणीत शास्त्र को नहीं ज्ञानता | 
क्योकि थो साधु व्यवहार को तो छोड़ बैठा है. और निश्चय 
को प्राप्त नही हुआ है। अरु जो जिनागम के जानने वाले 
है, सो तो व्यवहार पूवेक ही निश्चय को साधते हैं | यदाह+- 


जड जिणमये पवज्जह, ता मा ववहारनिच्छेए मुयह | 
बबहारनउच्छेए, तित्थच्छेण जञ्रो भगिओ 
[ पश्च वस्तुक गा० १७२ | 


का जय री 
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* यह समझ पाठ गुणस्थानक्रमारोह' के इलोक २९-३० की 'टीका 
का अचरण अनुवाद है | है 
| छाया:--यदि जिनमर्त प्रपग्रेवास्तन्मा व्यवह्रनिश्वयों मुंचः | 
व्यवहारनयोच्छेदे तीथोच्छेदो यतोडवष्यम्‌ ॥ > 


परद्यपरिच्छेद भ््०्थ, 


अर्थ -ज्ेकर जिनमत फो अगीकार करते हो और जैन 
परत में साधु दोते हो, तो व्यपह्याए निश्चय का “याग मत 
फरो। क्योंकि ध्यवद्धार नय के उच्छेद होने से तीये का 
उच्छेद दो जञायगा । इस बात पर यह दृष्टात है, कि बोई 
पक पुरुष अपने घर में सदा बाजरे की रोदी खाता है। 
फिसी ले उस को निमन्त्रण कंस्के अपूरंे मिए्टान्न का आह्ाए 
कराया, तब चो उस के स्वाद का लोलुपी हो कर अपने 
घर की याजरे की रोदो नि स्वाद जान कर खाता नहीं, 
और उस उुष्प्रा्य मिष्ठान की अमिछापा- करता है, परन्तु 
बद मिछन्‍न उस को मिलला नहीं। । तय वो जैसे उमयश्रष्ट 
द्वीता है, तैसे ही जीव भी कंद्ाम्रदरूप भूत के ढगने से 
प्रमत्तशुणस्थानसाध्य स्थूलमात्र पुण्यपुष्टि का कारण पडा 
बश्यकादि १ए्क्रिया फो नहीं. करता हुआ, फराचित्‌ अग्रमत्त 
ग्रुणस्थान सें प्राप्त द्वोने वाले अम्रत आद्वार सुस्य निर्विकल्प 
मनोजनित समाधिरूप नियात्यन ध्यात्र के अश को प्राप्त 
दो गया है, तय तिस निराल्यन ध्यान से उत्पत हुआ जो 
परमानदरूप झुसस्वाद, निस करके प्रमत्त ग़ुणम्थानगत 
पड़ायश्यकादि कष्टकरिया कर्म को कदान के समान जानकर 
कर उस का सम्यक आराधन नहीं करता, और मिण्टान्न 
तुल्य निरालबन ध्यानाश तो प्रथम सहनन फे अमाव से प्राप्त 
दोता नहीं है, तथ पड़ावश्यक के न कंस्ने से उर्मयश्नष्ट दो 


आता ई ( क्योंकि निगल्यन ध्यान का मनोस्थ द्वी पचम 
काह के भहामुनि क्राप्रियों ने क्या है। तथाच पूरयरेमदप्य -- 


प१० - जैनतत्त्वादशे 


चेतोबृत्तिरोधनेन करणग्राम विधायोंद्रश, 
तत्संत्हत्य गतागत च मरुतो घैये समाभ्रित्य च । 
पयेकेन मया शिवाय विधिवत्‌ स्थित्वेक॒भूभद्री- 
मध्यस्थेन कदाचिदर्पिंतस्शा स्थातव्यमन्तसुंखम्‌ ॥१॥ 
चित्ते निश्चलतां गते प्रशमिते रागादिनिद्रामदे, 
विद्राणेक्षकदंवके व्रिघटिते ध्वांते भ्रमारंभके । 
आनंदे प्रविजृमिते जिनपते ज्ञौने समुन्मीलिते, 
मां द्रक्ष्यंति कदा चनस्थममितो दुष्टाशयाः श्वापदा। ॥२)॥ 
तथा श्रीसूरप्रसाचार्या:-- 
चित्तावदतिभवदागगानां, 
वाग्भेपजे रागरुज॑ निवत्त्ये । 
मया कदा प्रौढ्समाधिलक्ष्मी- 
निवच्येते निई॑तिनिर्विपत्षा ॥३॥ 
तथा श्री हेमचन्द्रसूरय।-- ि 
. बने पद्मासनासीन, क्रोडस्थितमगाभकम्‌ । 
कदा प्रास्यंति वक्‍त्रे मां, जरन्तो सगयूथपाः |[8॥ 
शत्री मित्रे तृणे रूणे, स्वर्णेड्श्मनि सणो मृदि । 
मोक्ष भवे भविष्यामि, निर्विशिषमतिः कदा ॥५॥ 
-[ शुण० क्रमा० श्ल्ोे० ३० की वृत्ति में संग्रद्दीत ] 


घष्ठ परिच्छेद भ््रर्‌ 


इन इलोकों क थोड़ासा अर्थ भी लिख देते है --१ चित्त 
फी पृत्ति का निरोध करके, दीद्रयसमृद और इद्वियों के 
विपयो को दूर करके, तद्नन्तर पवन अर्थात शवासो ड्ास की 


गतागति को रोक फरके, अर चैंपथ का अवलबन फरक, 
पद्मासन से बैठ करके, शिवके चास्ते विधि सयुक्त किसी पर्वत 
की झुफा में येठ फरके, एक वस्तु पर दुष्टि एप कर, मुझ 
फो अतमुस, रहना योग्य हे + २ चित्त के निश्वल दोने पर 
शग, द्वेप, कपाय, निद्रा मद फे शात हुए, इन्द्रिय समूह के 
दुर हुए, तथा भ्रमारभक अन्धकार के दूर दोने से, आनद के 
प्रगट बद्धिमाव्‌ भये, शान के प्रकाश भये, ऐसी अयस्था में 
धन में रहे हुए मेरे को दुष्दटाशय घाले एसिंद कय देखेंगे? 
तथा थआख्रप्रभाचाय भी कदते हैँ --३ हे भगयन्र | तुमारे 
आगमरूप भेपज्ञ से राग रूप रोग को निन्नत्त परके, निरमेल 
पित्त शोकर, फब वो दिन आयेगा कि जिस दिन में समाधि 
रूपी छद्टमी को देखूगा १ तथा श्रीहेमचद्र सूरि जी कहते 
हैं --४ घन में पद्मासन से बेंठे हुए और जिस की गोद में 
दि्ण का यशा चठा हुआ है, ऐसे मुझ को द्विश्णों के स्थामी 
बूढ़े सग फ्य सूघेंगे [अर मे अपनी समाधि में स्थित रह] 
५ ठथा शहु अर पित्न सें, तुण अझ र््री में, सुदुंण अर पापाण 
में, मणि अद मष्टि में, मोद्च अय ससार में निर्यिशेषमाति, 
मैं क्‍्य द्दोऊमा ऐसे द्वी मत्नी वस्तुपाल ने तथा परमत में 
भर्देदरि ने भी सनोए्य दी करा है । इस प्रकार स्वसमय और 


प्रू१र जैनतत्त्वादर्श 


परसमय में जो प्रसिद्ध पुरुष हुये हैं, तिनां ने परमात्मतत्त 
संवित्ति में मनोरथ ही करा है। तथा मनोस्थ जो लोऋ 
में करते हैं, सो दुष्प्राप्य वस्तु का ही करते हैं । जो वस्तु 
सुख से मिल जावे, तिस का मनोरथ कोई भी नहीं करता। 
जो सदा मिश्ञन्न खाता है, अरु वड़ा भारी राज्य भोगता है, 
वो कभी मिश्रान्न खाने का अरु राज्य भोगने का मनोरथ 
नहीं करता । इस वास्ते सर्व घ्रकार से प्रमत्तगुणस्थानस्थ 
विवेकी जनों ने परम संवेग में आरूढ होने वाले अग्रमत्त 
गुणस्थान का स्पश भी करा है । तो भी परस शुद्ध परमां- 
त्मतत्वसंवित्ति का मनोरथ तो करना । परन्तु उन को पढ़े 
कम, पडाव्रश्यकादि व्यवहार क्रिया का परिहार कभी न॑ 
करना चाहिये । और जो मूढ योगग्रह करके अस्त हैं, अरु 
सदाचार व्यवहार से पराडम्मुख, हैं, तिन का योग भी किसी 
काम का नहीं है। उन का यह छोक भी नही और परलोक 
भी नहीं, 'क्योंकि वो जीव जडात्मा हैं । यतः-- 

योगिनः समतामेतां, प्राप्य कल्पलतामिव । 

सदाचारमयीमस्यां, बत्तिमातन्वतां वहिः ॥ 

ये तु योगग्रहग्रस्ताघ, सदाचारपराड्मुखाः । 

एवं तेपां न योगोंडपि, न छोको5पि जडात्मनाम्‌ ॥ 

[ शुण० क्रमा० ख्छो० ३० की इत्ति ] 
इस वास्ते साधु को जो दूषण दिन रात्रि में छगता है, 


चष्ठ परिच्छेद भर३ 


तिस के छेददमे के चास्ते यह अवश्यमेव पडायश्यकादि क्रिया 
को करे। जहा तक कि ऊपर के शुणस्थानों करी साध्य जो 
निराल्यन ध्यान है, तिस की प्राप्ति न हो जावे । तथा अमत्त 
गुणस्थानस्थजीव चार भधत्याप्यान के पथ का व्यवच्छेद होने 
से नेसठ प्रकृति का चध करता है। तथा तियग्गाति, तियगानु 
पूर्वी, नीचगोज, उद्योत्त अरू प्रत्याप्यान चार; इन आठ 
प्रकृतियों के उदय फा उच्छेद होने से, अर आहाग्क तथा आहा 
रकोपाग इन दो घकृतियों फा उदय द्वोने से इकासी प्रकृति 
को चेदता है, अरु उस में एम सौ अडतीस प्रहृति 
की सत्ता है।, ।ः जत 


अथ सप्तम अप्रमत्त सुणस्थान का स्वरूप लियत॑ हैं। 
पाच महात्रत धारी साधु पाच प्रकार के 

अप्रमत्तगुणस्थान भ्रमाद से रहित होने पर अप्रमत्तगुणरुथा 
नस्थ होता है। फ्योंऊफि उस में समज्चछन की 

चार्सो कपायो तथा नोकऋपायों का भी उदय मद होवे है। 
तात्पय यह कि सज्यल्न कपाय तथा नोकपायों का जैसा 


जैसा मदोद॒य दोता है, तेसे तेसे साधु अप्रमत्त होता 
है। यदाह'-- 


$ 7 यथा ने रोचेत, विपयाः सुलभा 


+ सेग्राप्त हुआं पांचों इन्द्रियों 
अरुचिकर होता है, सवॉं त्यों 


घूरठ डीननत्त्वादर्श 
तथा तथा समायाति, संवित्तों तत्मुत्तम ॥ 
यथा यथा समायाति, संवित्तों तत्वमुत्तमम्‌ । 
तथा तथा न रोचते, विषयाः सुलमा अपि ॥ 
[ मुण० क्रमा०, स्छो० ३२ की ब्त्ति | 
तथा अम्रमत्त ग्रुणस्थान वाढा जीव जैसे मोहनीय 
कम के डपशम करने में तथा क्षय करने में निपुण 
होता है, तथा जैसे सद्धघान का आरम्भ करता हैः सो 
कहते हैं.-- 
नष्टाशेपप्रमादात्मा बरतशीलगुणान्वितः । 
ज्ञानध्यानधनो मोनी शमनशक्षपणोन्मुखः ॥ 
सप्तकोत्तरमोहस्य प्रशमाय क्षयाय वा । 
सद्भयानसाधना रम्भं कुरुते मुनिषुंगवः ॥ 
[ गुण० क्रमा० श्छो० ३३--३४ ] 


अथः--दूर करे हैं सर्वे प्रमाद जिस ने ऐसा जो जीव, तथा 
पांच महातब्रत का घारक, अरु अप्टादश सहसत्र जो शीलांग- 
लक्षण, तिनों करके संयुक्त, सदागम का अभ्यासी, ज्ञानवान्‌ , 


८७२५३ ८2५७ ७०२०० ७ ५... 
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उत्तम तत्त्व की प्राप्ति होती जाती है, ओर ज्यों ज्यों उत्तम तत्त्व की _ 
प्राप्ति-दोती जाती है, त्यों त्यों छुलस विषयसुख भी उसे अरुचिकर 
होता जाता हू । : 





पष्ठ परिच्देद भर 


ध्यान--एफाग्रता रूप, ऐसा ज्ञान ध्यानरूप ज्ञिस के पास 
अन है इसी ास्ते “मौनी --मौनयान है, क्योंकि मॉनचान ही 
ध्यानझरूप धनयान, दो सकता है। तदन तर शान ध्यान मेनयान्‌ 
उपशम फरने के घास्ते अथया चुय करने के यास्ते समुख 
हुआ २ ऐसा पत्ितर मुनि सप्तोत्तर मोह को, पूर्वोक्त सम्यक्त्व 
मोद, मिथ्रमोद, मिथ्यात्यममोह, अर अनतानुबधी चार, इन 
सात प्रहति के पिना शेत्र इकीस प्ररतिरूष मोहनीय कम के 
उपशम करने के सनन्‍्मुख तथा क्षय करने फे स'मुस् जय होता 
है, तव सालप्रन ध्यान को त्याग के निराल्यन यान में भवेश 
फरने का आरभ करश्ना हे । इस निरालयन ध्यान में प्रवेश 
करने थाले योगी तीन त्तरे के द्ोते हैं | यथा--१ प्रास्मफ, 
२ तश्षेष्ठ, ३ निष्पक्षयोंग | यटाह -- 
#सम्पय नसर्गिी वा गिरतिपरिणर्दि, प्राप्प सासमिकी वा, 
काप्येकाते निपिष्ट. कषिचपलचलन्मानसस्तमनाय । 
शब्क्षासाग्रपालीधनघटितदशों धीरवीरासनखा 
ये [_नष्फम्पा सम्ताध प्रदधाते वाधनारममारमकास्त |१। 
#भावार्थ --१ जा मनुर्य नेसगिक या सासमिक दिरति--जरत नियम 
माला आम परिणति को प्राप्त क्प्क, व दर के समान चपल मन का 
निरदध छान के लियं, किसो पर्वेत की गुफा आदि एडांत स्थान मे 
बटकर तथा निरन्तर _नासिका के अप्रमाग पर दृष्टि लगा कर निष्कम्प 
रूप योगासन से विधिपूवक समाधि का प्रारम्भ कख्त दे, उह आरस्मक 
ओगो बहते हैं। 


प््श्द्द जैनतत्त्वादर्श 


कुर्वाणो मरुदासनेंद्रियमनःश्लुत्तर्पनिद्राजयं, 
यो5स्तर्जल्पनिरूपणामिरसक्त्त् सममभ्ययति ।- 
सखानामुपरि प्रमोदकरुणामेत्रीशृश॑ मन्‍्यते, _ 
-ध्यानाधिप्नितचेएया5म्युदयते तस्येह- तन्निष्ठता ॥३॥- .- 
-- --डपरतवहिरनतर्जल्पकछयोलमाले),.._ - - “: 
-लसदविकलविद्ापभिनीपूर्णम ध्ये । 
सततमम्रतमन्तमौनसे यस्य हंसः, 
पिवति निरुपृछेपः सोञ्च निष्पन्नयोगी ॥३॥ 
- [ गरुण० क्रमा, स्छो० ३४ की दत्ति | 
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॥| 








२. जो मनुष्य आणवायु, आसन, इन्द्रिय, मन, छुथा, पिपासा तथा 
निद्रा, इन सब को अपने वश में करके सर्व प्राणीमान्न पर प्रमोद भावना, 
कारुणय भावना तथा मैत्री भावना को धारण करके अन्तजेल्प रूप से 
ध्यानाधिष्ठित चेश से तत्वस्वरूप का चिन्तन करते हैं, उन्हें तन्निष्ठ 
योगी कहते हैं । हि गन 

३ जिन योगियों के हृदय मे बाह्य तथा आन्तरिक जल्पकल्लोल 
उपशमता को प्राप्त हो गया है, अर्थात्‌ जिन के हृदय में किसी भी 
भ्रकार के संकल्य विकल्प पेदा ही नहीं होते | और स्वच्छे वियारूप विक- 
सित कमलिनीं से शोमित जिन के हृदय सरोवर में निर्लेपतया आत्म- 


रूपी ईंस सर्वदा स्वात्मालुभवहूप अमृत का पान करता है, उन्हें निष्पन्न 
योगों कहते हैं। 


वष्ठ परिच्छेद ॥ १७ 


7 अथ अप्रमत शुणस्थान में ध्यान का सभव कहते हैं। 
इस अप्रमत्त गुणस्थान में सर्ेश्ञ का कहां हुला घसंध्यांन 
भेज्यादि भेद: से अगे 
ब्र्यादि भेद से अनेझ रूप दोता है यदाह --+ 


_ अमैज्यादिमिश्रतुर्भेद, / यदाज्ञादिचतुर्यियत्त 
- . रूपस्थादिचतु्धा वा, धर्मेध्यान प्रकीतितम्‌ ॥१॥ ० 
मैत्रीप्रमोदकारण्यमाष्यश्ानि नियोजयेव्‌ ॥// 7 - 
धर्मष्यानमुपस्क्ते, तद्वि तस्य रमायनम का 
श्राज्ञापायतिपाकाना, संस्थानस्प च चिंतनात | 
इत्थ वा ध्येयभेंदेन, धर्मध्यान प्रकीर्षितम्‌,॥३॥ 
[ शुण० क्रमा, स्छो० ३५ की बात्ति] 
तथा १ पिंडस्थध्यान-- अपने अग अगीफा स्परूप, २ 
घाणीव्यापाएरूए पदस्थष्यान, ३ सकश्पित आत्मरूप रूपस्य 


#॥ मैन्नी भावना आदि चार भेद या थाज्ञा आदि चार भेद, प्रथवा 
विष्डस्थादि चार भेदों के अनुसार धर्मध्यान भी चार प्रफार का कहा दे । 
२ धमध्यान को धृद्धि के स्थिमैत्नी, प्रमोद, कादण्य, माप्यस््य, 
इन चार सावनाओं छ। भ्याना चाहिये; क्योंकि थे इस वी यूद्धि के लिये 
ग्सायन के तुल्य दे । - 





३“ आशावियय, अपायविचय, विपाक्विचय और सस्थानविचय, 


इन थार प्रद्भर क ध्ययाँ के अनुसार -धमष्यान भी चार प्रझार का 
बहा है । 


भ्१८ ज्नतत्त्वाद्श 
ध्यान, और ४. कल्पना से रहित रूपातीत ध्यान है । इस 
प्रकार जिनेश्वर का कहा हुआ घमंध्यान अप्रमत्त गुणस्थान 
में मुख्यत्रत्ति--प्रधान रूप से होता है | तथा यह रुूपातीत- 
ध्यान शुक्लुध्यान का अशमात्र होने से इस सातवें ग्रुणस्थान 
में शक्न ध्यान भी आंशिकरूप से होता है | इस अप्रमत्त 
गुणस्थान में आवश्यक क्रिया का अभाव है, तो भी आत्म 
शुद्धि होती.है । अब यह चार्ता कहते हैं । 
इस पूर्चाक्त अप्रमत्त गुणस्थान में सामायिकादि पद आव॑- 
इयक अपेद्धित नहीं हैं । तात्पये कि खामायिकादि दें 
आवश्यक-व्यवहार क्रिया रूप तो इस गशुणस्थान्र में नहीं 
हैं, परंतु निश्चय सामायिकादि सब कुछ है। क्योकि सामा- 
यिकादि सर्वे आत्मा के शुण हैं। इस में *“आया सामाइए, 
* आया सामाइयरुख अब्ठे” [ सग० श० १३०४ | अर्थात्‌ आत्मा 
ही सामायिक्र है, अह आत्मा ही सामायिक का अथे है, यह 
आगमवचन प्रमाण है । 
प्रश्ष'--किस वास्ते अप्रमत्त गुणस्थान में व्यवहार क्रिया 
रूप पद आवश्यक नहीं ? 
उत्तरः--अप्रमत्त शुणस्थाने में निरंतर ध्यान के सत्‌ योग 
से निरतर ध्यान ही में पद त्त होता है । इस वांस्ते स्वॉसा- 
विक-सहजनित संकव्पविकल्पमाठा के असाव से एक 
: स्वसावरूप निर्मल आत्मा होती है । इस मसुणस्थान में 


र नरीश न जि बल अकट की 
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व्आत्मा सामायिकः, आत्मा सामायिकस्यार्थ: । 








घष्ठ परिच्छेद भ्श्द् 
बत्तमान जो जीय है, वो भायती येस्ताव करके परम शुद्धि 
को प्राप्त होता है। यदाह --? 


अदाहोवसम तण्हाइछेयण मलप्पपाहण चेन । 
तिहिं अर्ल्थाह निउत्त, तम्हा त दव्यओ तित्थ॥९॥ 
कोहमि उ निर्गहिए, दाहस्सोवसमण हम तित्थ। 
लोहमि उ निग्गह्िए, तण्हाएछेयण ज्ञाण ॥९॥ 
अटबिह कम्म्र्य, पहुर्द भपेहिं सचिय जम्हा । 
तयसयभेण धोयइ, तम्हा त भाय्रो तित्थ ॥३॥ 
[ आब७० नि०, गा० १०६६--६७--६८ ] 
अथ --९१ जो दाह को उपशात फरे, तृपा का छेट करे, 
शरीर फे मल को दूर फरे । तात्पय कि इन पूर्चोक्त तीनों अर्थों 
करके ज्ञो नियुक्त दोते, ऐसे जो गगा मागधादि--तिस को 
द्ब्यती थ कहते हैं । २ तथा क्रोध के निम्रद करने से अन्तरग 





छाया --दाद्दोपशमस्नृष्णाछदन सलप्रबादणस्चेव ॥ 





प्रिमिरमर्नियुक्त तस्मात्तर यतस्तीयम्‌ ॥१॥ 

झओोधे तु निशद्वोत, दाहस्योपशमन भवति तीवम्‌ 
लोभ तु निगद्दीते, छ्णायाइछदन जानोहि॥२॥ 
अश्विध क्मरज चहुकरपि भवे सचित यस्मात्‌ | 
तप सयमन चालयति, तश्त्मात्तद्भावतस्ततीमम्‌ ॥३0 


प्र२० ज्ञनतत्त्वादश 


दाह का उपशम होता है, अरु छोभ के निम्रद करने से अन्दर 
की तृष्णा रूप तृपा का छेद' होता--ह, ऐसा जानना | 3. 
आठ ध्रकार की कर्मरञ् जो बहुत से भर्वों में संचित की 
है, उसहो तप्र संपत्र से जो थो देता है, इस चास्ते तिस 
को भावती रथ कहते हैं। अन्यश्च:--- 
रुद्धे प्राणप्रचारे वप॒पि नियमिते संब्ते5श्षग्रपंचे, 
नेत्रस्पंदे निरस्ते प्रलयमुपगतेउन्तर्विकर्पेद्रजाले । 
भिन्ने मोहांधकारे प्रसरति महतति क्वापि विश्वप्रदीपे, 


घन्यों ध्योनावलम्पों फकनयति परमानन्दसिधों प्रवेशम्‌ | 
ल्‍ [ गुण० क्रमा, ज्छो० १६ की इत्ति] 


_ अथः-प्राण-श्वासोछास का प्रचार-आना जाना जिस 
ने रोका है, और जिस ने शरीर को वश किया है, और पांच 
इंद्विय को अपने अपने विंपय से रोका है, और जिसने 
नेत्र का दपकारना-झपकना बन्द किया है, तथा अन्तर विक- 
व्परूप इद्रजाल के लूय हुये, मोह रूप अन्धकार के “नष्ट हये, 
अरु जिश्ुवन प्रकाशक ज्ञान प्रदीप -के प्रगट हुये, धन्य वो 
ध्यानावरूम्वी पुरुष है, जो परमानन्द्रूप समुद्र में अवेश 
करता है। , दे 
अप्रमत्तगुणस्थानस्थ जीच १. झोक, २. रति, ३े. अरति: 
४. आस्थिर, ५ अशुस, ६. अयश, ७. अखातावेदनी, इन 
सातों प्रकतियों का वन्धव्यवच्छेद करता है। अरु आहारक, 


धष्ठ परिच्छेद श्ज्र्‌ 


आद्वारकोपाग, इन दो प्रहतिया का बंध करता ई । इस 
पास्‍ते उनसठ प्रदति या वध फरता है । तथा जेकर देयायु 
न याव, तब अट्टावन प्रति फा यथ फरता है । यदि स्त्पा 
नर्दि मिफ्र, अर आहारक डिक के उदय का ब्यवच्छेद करे, 
तय छिद्दत्तर प्रहति का फल पेदता है । अरू १३८ प्रकृति 
फी इस म॑ सत्ता है । 

अय आठया अपूपकरण, नथमा अनिर्शत्तियादर, दसया 
सूच्मसपराय, ग्यारहवां उपशातमोहद, और वारदवा क्षीण 


भोह इन पांच शुणस्थान्ों पा नाप्ताथ सामाय प्रकार 
सल्सिते है। 


उत्त' अप्रमसयत--सातमे गुणस्थान--वर्त्ती जीय चार 
सज्यएन फपाय, छे नो कपाय, इन के मद दोने पर अप्राप्तपूर्य 
अत्यात परमाहएद रूप अपूप पारिणामिक भाप ज्ञर भाप्त होता 
है, हर यह अपूपक्शण नामफ आठवें शुणस्थान में आता 
है। इस का नाम अपूययरण इस घास्ते फह्दते दे, फ्रि इस 
गुणस्थान में अपूय भात्मग़ुण 'की प्राप्ति होती है। 

तथा दखे,'सुने और अनुभव किये हुए जो भोग, तिन 
की आवात्यारूप संकल्प विकल्प से रद्दित, निश्च८ परमा 
रमैकतत्यझूप प्रधान परिणतिरूप भावों की निम्त्ति नहीं 
दोती, इस घास्ते इस नममे गुणस्थान को अनिधृत्ति गुण 
स्थान कहते हैं। इसऊ। नाम ज्ञो मनियक्तियारर भी है, उस 
फा कारण यह है, कि इसमें अप्रत्यास्यानादि जो डाटदा घालर 


प्ूएर्‌ जैनतत्त्वादर्श 


कपाय हैं, तिन का अरू नव नोकपायों का उपशमश्णी 
वाला उपगम करने के बास्ते अरू ज्ञक्‍्क-्ञषयऊम्नेणी 
वाला ज्ञय करने के बास्ते उद्यत रहता है । 

तथा सूक्ष्म परमात्मतत्त्व के भावनावतव्द से मोहकर्म की 
चीस प्रकृति के उपश्ांत या ज्य होने पर पक सूचम खण्डी- 
भूत छोम का आंशिक अस्तित्व जहां है, सो खूदक्मसंपराय 
नामक गुशगास्थान हैं । संपराय नाम कपाय का है, दस 
चास्ते सच्रम संपराय यह दशमे गुणस्थान का नाम कहा | 


तथा उपशमक--उपशमश्रिणी चाला अपने सहजस्वभाव 
शान बल से सकल मोह कम के उपशांत करने से उपयांत 
मोहनामक एकादशम गुणस्थान चाला द्ोता है । 


तथा क्षपक--च्षपक्रश्रणी वाद्य ज्ञपकपश्नेणी के मार्ग 
द्वारा दशमे गुणस्थान से ही ग्यारहवें में न जाकर निष्कपाय 
शुद्धात्ममावना के बल से सकल मोह के क्षय करने पर ज्ञषीण- 
मोह नामक वारहवें गुणस्थान को प्राप्त होता है। यह पांचों 
गुणस्थानों का सामान्य प्रकार से नामाथे कहा । 


अब अपूर्वकरंणादि अश से ही दोनों श्रेणिका आरोह कहते 
हैं । तहां अपूृवेकरण गशुणस्थान में आरोह के समय में अपूर्व- 
फरण के प्रथम अरा से द्वी उपशमक डपशमश्रेणि में चढ़ता है, 
अरु क्षपक क्षपकश्नेणि सें चढ़ता है । 

प्रथम डपरशमश्रेणि के चढ़ने की योग्यता कहते है । 


चष्ठ पर्च्छिद भ््र३े 


डउपशमक मुनि शुकुध्यान का प्रथम पाया, 
उपशमप्रेणि ज्ञिस का स्वरूप आगे ल्खिंगे, उस फो 
ध्याता हुआ उपशमभ्रेणि को अगीकार करता 
है। यो मुनि पूपेगत शुत का धारक, निरतिचार चारिभवान, 
और आदि के त्तीन सहनन से युक्त दोता है, अर्थात्‌ ऐसी 
योग्यता बाला भुनि उपरामभ्रणि करता है | 
उपशम अ्रेणि घाला मुनि जेकर अल्प आयु घाछा दोचे, 
तब तो पाठ करके “अहिंद्र” अर्थात्‌ पाच अनुत्तर विमान 
में--सर्मा वैसिद्धादि देवों में उत्पन्न होता है। परन्तु जिस 
के प्रथम सहनन दोवे यो दी अछुत्तर विमान में उत्पन्न द्ोता 
है, क्योकि अपर सहनन बाला अजनुत्तर- विमान में उत्पन्न 
नहीं दोता | और सेयासे सहनन बाला तो चौथे महँठ्र स्थग 
तक जा सकता है । तथा वील्‍िकादि चार सहनन बाहों 
के दो दो देयलोक की छुद्धि फए लेनी । अरू प्रथम सहनन 
चाढा तो मोक्ष तक जाता है । अर जो सात रूचव अधिक 
आयु घाला मोक्ष योग्य द्ोता है, योदी सर्याथसिद्ध विमान 
में उत्पन्न दोता है) यदाह -- 
#मत्त लगा जइ आउ, पहुप्पपाण तओ हु सिज्ञता । 
तत्तिअमिच्च न हुय, तत्तो लचसत्तमा ज्ञाया ।१ 
सच्बड मिद्धनामे, उक्कोसठिउसु विजयमाईसु । 
एगायसेसगउभा, ह्वति छयसत्तमा देवा ॥२। 
[ शुण० क्रमा० स्छो० ४१ की क्षत्ति ] 


पल पक बल फल 
क छाया --धपलवा यदि आयु प्रामदिष्यत्‌ तदा&सेत्स्यन्नेव | 


क्रूः्छ ज्ननत त्वादशे 


प्रक्ष--उपशमश्रणि वाला मोक्ष के योग्य केसे हो 
सकता है ? 

उत्तर:--सात जो लछव॒ है, सो एक मुहत्ते का ग्यार्वां 
हिस्सा है, तब तो लवसत्तमावशेष आयु वाला ही खण्डित 
डपशमश्रेणि करने बाला पराड्मुख हो कर सातमे ग्रुणस्थान 
में आ करके फिर ज्ञपक श्रेणि में चढ़ कर सात लव के 
बीच ही में क्षीणममोह ग़ुणस्थान में हो कर, अंतकृत केवली 
हो कर मोच्च को प्राप्त हो जाता है । इस वास्ते दूषण नहीं। 
तथा जो पुष्टायु उपशमश्रेणि करता है, सो अखण्डित श्रेणि 
करके. चारित्र मोहनीय का डपशम करके ग्यारवें गरुणस्थान 
में पहुंच कर उपशमश्रेणि को समाप्त करके गिर पड़ताहहे । 

अब औपशमिक जीव अपूर्वादि शुणस्थानों “में जिन 
कर परकृतियों को उपशांत करता है, सो कहते हैं । सेज्वलन 
छोम को वज के मोहनीय कम की शेप बीस प्रकृति को 
अर्पूचकरण अरू अनिवृत्तिबादर, इन दोनों गुणस्थानों में 
उपशम करता है । तिसके पीछे क्रम करके सुच्ृंम॑ंसपराय गुण- 
स्थान में संज्वलन के छोभ को सूक्ष्म करता है | तिस पॉछि 
क्रम करके उपशांतमोह शुणस्थान , में तिस खूक्ष्म छोस का 
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तावन्मात्रे नाभूत्‌ ततो लवसप्तमा जाता, ॥१॥ 
सर्वार्थसिद्ध नाम्नि ( बिमाने ) उत्कृष्स्थितिषु विजयादिषु | 


एकावश्ेषगभो भवन्ति लवसप्तमा देवा३ ॥२॥ 


प्रष्ठ परिच्छेद प्रप्‌ 


सर्यथा उपयम करता है ! तथा यहा उपशातमोदह्द गण 
स्थान में जीय एरू प्रशति--सातापेदनीयरूप पाधता है, और 
उनसठ प्रद्धति।कों वेदता दे, तथा १४८ प्रहृति की उत्ह्टी 
सत्ता हे) 

अथ उपश्यातमोद्द गुणस्थान में जैसा सम्यक्त्य चाएित्र 
और भाष द्वोवा है, से! कद्दते हैं । इस उपशातमोह गुणस्थान 
में उपशम सम्यपक्त्य अद उपशम चारिय्र दोता है। तथा 
भाव भी उपशम ही द्ोता है, फिस्तु च्ायिक माय तथा 
चायोपरामिर माय नहीं दोता है । 

अर उपशातमोदह ग़ुणस्थान से जैसे जीय पढ़ जाता है, 

सो फहते हैं । उपशमी मुनि त्तीध मोहोदय भअथोत्त चारित 
मोहनीय का उदय पा करके उपशातमोह शुणस्थान से पढ़ 
जाता है। फिए मोदजनित प्रमाद में पतित होता है । जैसे 
कि पानी में मल नीचे वैठ जाने पर ऊपर से निर्मल दो जाता 
है। पसन्‍्ठु फिर कोई निमिच पाकर बंद मदिन द्वो जाता 
है। यदाह -- 


# सुयक्रेयल्लि आद्वारग, उजुमई उयसतगायि हु पममाया । 
हिंडति भय॒मर्णत, त्यणतरंपत् चठगइओआ ॥ 
[ शुण० फ्रमा० इलो० ४४ फी जाते ] 
हि ड श्रतकेवलिन आहारका ऋजुमतय उपशान्तका अपि च प्रमादात्‌। 


दिश्टीत भदमनम्त तदन-वरमेव चदुगेतिऋा ॥ 








प्र्र्द्ट अनतच्ष्चादर्श 


अथः--श्नतकेवली, आह्ारक शरीरी, ऋजुमति, उपयशांत 
मोह बाला, यह सर्व प्रमाद के वश से अनन्त भव करते हें, 
प्रमाद के वश से चार गति में वास करते हें । 
अथ उपशमक जीव को ग्रुणस्थानों से चढना अरू पडता 
जिस तरह होता है, सो कहते हैं। अपूर्वकरण 
गुणस्थानों का गुणस्थान से अनिश्वत्तिबादर शुणस्थान में 
आरोहारोह ज्ञाता है, अर अनिश्वृतियादस्मुणस्थान से 
सूक्षमसंपराय गुणस्थान में जाता है, अरु 
सूधमसंपराय वाढा उपशातमोद ग्रुणस्थात में जाता है | 
तथा अयूरवेकरणादि चारों गुणस्थान से उपशमश्रेणि वाढा 
पड़ऊर प्रथम मिथ्यात्व गुगस्थान में आ जाता है | जेकर 
चरमशररीरी होथे, तव सातमें गुणस्थान तक आकरके 
फिर सातमे शुणस्थान से ज्षपकश्नेणि में आरुढ होता हैं। 
परन्तु जिसने एक वार उपशमश्रणि करी होचे, सो क्षपक 
भ्रणि कर सकता है, अरू जिसने एक भव में दो वार उपशम 
अेणि करी होवे, सो तिसी भव सें क्षपक शअ्रेणि नहीं कर 
सकता | यदाह.--  : ३ >छ 
# जीवो हु एगजम्मं॑मि, इकर्सि उवसामगो । 


खयंपि कुज्णा नो कुज्जा, दोवारे उबसामगो | 
[ शुण. क्रमा. श्लो० ४५ की इत्ति 
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छाया+--# जीवश्चैकजन्मनि एकश उपशमकः । 
चयमपि कुर्यात्‌ नो कुर्यात्‌ द्िकृत्व उपशमक: ॥ 





पष्ठ परिच्छेद प्र 
अथ उपशमश्रेणि वाले के भरवों फी खख्या कहते हैं। 
इस सखार में पहुत भर्वों में चार चाए उपशामत्रणि दोती 
है, अर एक भय में दो बार होती है। यदाद -- 
*उवसमपेशिवउक, जायइ जीगस्म आमभय नूण । 
सा एण दो एगमये, सयगस्‍्सेणी पृणो एगा ॥ 
[गुण क्रमा इलो 5६८ की दइत्ति] 


तथा उपशयभणि को रुपापना इस अगने थत से जान 
लेनी | इस थन की सवाद्‌क यद गाया है -- 


+ अणदसणपुसिः्वीयेभछक्क च पुरिसप्रेय च 
दो दो एगतरिएं, सरिसे सरिस्त उपसमेहट ॥ 


[जार निगा श्रद्ध]ु 
अथ--प्रथम अनन्ताद॒गावी क्ोब, मान, माया, अर 
लोम इन चारे। का उपशम फरता है, पीछे मिथ्यात्वमोह, 
मिश्रमोद््‌ भय समम्यफ्त्वमोह, इन तीनों का उपशम फरता 
है, पीछे नपुसक बेद, पीछे से स्प्रीयेद, फिर हास्य, रति 











छाया --# उपशर्म अणिचतुष्स जायते जीवस्याभव नूनम्‌ | 
सा पुन एक्मवे, क्षपकश्नेणि पुनरेता ॥ 
+ अणदशनपुसकस्त्रीवेदपद्‌क च पुरुषेद च। 

दो दो एकान्तरितो सहशे सदर्श उपशमयति॥ा 


प््र्प ज्ञनतत्त्वादर्श 


अरति, भय, शो ऊ, जुगुप्सा, इन छ प्रक्रति का डपयम् करता 
है, फिर पुरुषत्रेद, फिए अप्रत्याख्यानी क्रोध अरु अत्याख्यानी 
क्रोध, फिए संम्यजन क्रोच, किए अज्त्याख्याती अह 
प्रत्याख्यानी मान, फिर संज्यलन मान, फिर अग्रत्याख्यानी 
अरु प्रत्याख्यानी माया, फिर संज्यलन माया, फिर अप्रत्या 
ख्यानी शझरु प्रत्याव्यानी लोस, फिर सेज्बलन लछोप को 
डउपशांत करता है | 


अथ ज्ञपकश्नेणि का स्वरूप लिखते हैं । प्रथम जिस 
क्षुपकरश्नेणि सें चढ़ कर योगी-च्षुपक सुनि 
कपकश्रणि कम क्षय करने में प्रवृत्त होता हुआ अष्टम 
ग्रुणस्थान से पहिले जिन कम प्रकृतियों 
को क्षय करता है, सो लिखते हैं । चरमशर्यरी अवड्धायु, 
अल्पकर्मी, क्षपक के चोथे ग्रुणस्थान में नश्कायु का 
क्षय हो जाता है अथात्‌ नरक योग्य आयु का वंध नहीं 
करता है। तथा पांचमे ग्रुणस्थान में तिर्यंगायु का च्य होता 
है, अरु सातमे गुणस्थान में देवायु का क्षय होजाता है, तथा 
सातमे ग़ुणस्थान में दशनमोह सप्तकका भी क्षय होजाता है, 
तिख पीछे क्षपक साधु के एक सो अडतीस कर्म परक्ृति की 
सत्ता रहती है, तव वह आठमे शुणस्थान को प्राप्त होता है । 
तथा यह ज्षपक महात्मा केसा है ? रूपतीत छक्तुणरूप उत्कृष्ट 
धमं ध्यान का जिसने: पूर्ण अभ्यास किया है । क्योंकि 
अभ्यास करके ही तत्त्व की घाप्ति होती है | यदाह-- 


चष्ट परिच्छेद भ्रर 
अभ्यासेन जिताहारो5स्पा्सेनेद जितासन,। 
अभ्यामेन नितश्यासोउभ्यासेनेवानिनयुदि, ॥ * ॥ 
अभ्यासेन स्थिर चित्तमभ्यासेन जितेन्द्रिय' । 
अभ्यासेन परानदो&स्यासेनेवात्मदशनम्‌ ॥ २॥ 
अम्यासवर्जितैश्योनें' शास्तय/ फलमस्ति न। 
भवेत्न हि फरेस्वृप्ति' पानोयप्रतियिम्पिति' ॥ ३॥ 
(गरुण० क्रमा० इलो० ५० फी दृत्ति ] 
इस घास्ते अभ्यास से ही विशुद्धनिमल' तरपाजुयायी 
बुद्धि द्ोती है। 
अथ अष्म ग़ुणस्थान में शक्ृतध्यान या आरम्म फद्दते हैं। 
आय सदनन घाला क्षपक साधु इस आठसमे गुणस्थान में 
शुक्सलदधान--शुक्ध नामक प्रधान ध्यान का प्रथम पाद-- 
पृथफ्त्य वितऊ सप्रविद्यार स्वरूप का आरम्भ फ्रता है। 
झअथ ध्यान परने याले या स्वरूप रिसने है। योगीड- 
क्षपक मुनी- ध्यवद्दार नय की अपेता से 
योगी का स्वष्प निविड-दुद़ पर्यकासन छस्के--निल्यल आसन 
करके, ध्यान फ्रने योग्य द्ोता है । क्योंकि 
आसनजय दी ध्यान फा प्रथम प्राण है। यदाद-- 


२. हु 
प्र३० जनततर्वादश 


# आहारासगनिद्जय च काउण जिणवचरमएण । 
भाइज्जइ निय अप्पा, उडडट्/ू. जिणवर्गदिण ॥ 


[ शुण० क्रमा० इलो० प्र की बृत्ति ] 
पर्यकासत-ज्ञघा के अधोसाग में पग ऊपर करने से 


होता है, तथा कोई एक इसको सिद्धासन भी कहते हैं. 
तिखका स्वरूप ऐसा है-- 


योनि वामपदा5परेण निविईं संपीड्य शिश्ष हमु, 
न्यस्योस्सचलेन्द्रियः खिरमना लोलां च्‌ ताल्व॑तरें | 
वेश्सयतया सुनिश्चलतया पश्यन अवोरंतरम, 
योगी योगविधिग्रसाधनझते, सिद्धासनं साधयेत्‌ ॥ 
[ गरुण० क्रमा० श्लो० ५३ की द्वत्ति ] 


अथवा आसन का कोई नियम नहीं, चाहे कोई भी 
आसन होवे, जिस आसन में चित्त स्थिर हो जावे. सोई 
आखन ठीक है | सो कैसा योगीव्द है, कि नासिका के अग्न 
में दीनी है सत्‌ नेत्र की दुष्टि अर्थोव्‌ ग्रसन्न नेत्र हैं जिसके 
क्योंकि नासागत्रन्यस्तछोचन वाला ही ध्यान का साधक दोता 
है। यद्ाह ध्यानदंडकस्तुतौ-- 


अल अिलप्लत 5. *. #«8 5 5 हे ७-5 लच-2>त5 अनन्त न+ 5 हे. >> &- 3 ओ 5 + 53० ०५०४ ०५४८७४ 


“ आाहारासननिद्राज़य॑ च रकूत्वा जिनवरसतेन । 
यावते निजक आत्मा उपदिष्ट जिनवरेन्रेण ॥. 


पष्ठ परिच्ठेद ४३१ 
नासायणाग्रमागग्थितनयनयुगो सुक्तताराप्रचार , 
भेपाक्षक्षीणदरातिख्िशुवनविप्रोद्धातयोगैक्चु । 
पर्यकातकशुल्य परिकलितयनोच्छासनि शासवात , 
सद्धथानारभमूर्तिथ्स्ममतु जिनो जन्मसभृतिभीते ॥ 

[ ग़ुण० क्रमा० श्लो० ५३ की चूत्ति ] 
फिर कैसा है योगी द्व ? किचिव्‌ उन्‍्मी लित--अधविकसित 
हैं नेत जिसके, फ्योंसि योगियों के समाधि समय में अद्ध 
विक्सित नेत्र दोते हैँ | यदाह-- 
गरभोरस्तभमूत्तिव्यपगतऊरणव्याएतिमन्द मद, 
प्राणायामों लठाट्थलनिहितमना दत्तनासाग्रदृष्टि । 
नाप्युन्मीललिमीलबन्नयनमतितरा वद्धपयक्यधो, 
ध्यान प्रध्याय शुक्क सकहूतिदनप्रद्य स पायाज्जिनो व ॥ 
[ शरुण क्रमा शलो ५३ की घृत्ति ] 
फिर कैसा योगी-द्ध है ? कि जिसने अपने मानस-चित्त- 
अस्त करण को प्रिकल्परूप बाग़ुरया के बन्‍्धचन से दूर करा है, 
क्‍योंकि विकल्‍प दी दृढ फ्मधाधन का हेतु है। यदाह -- 
अशुभा वा शुभा बापि विरूल्पा यस््ष चेतसि। 
स स्व॒बन्नात्यय खर्णबधनामेन कमणा ॥ १॥ 


५३२ जेनतत्त्यादश 


वर निद्रा बरं मृच्छा वर विकलतापि वा । 
नत्वात्तरोद्रद्लश्याविकल्पाकुलितं मनः ॥ २ ॥ 
[ गुण, क्रमा. इलो, ५३. की इत्ति ] 
फिर केसा है योगी ? संसार के उच्छेद करने वास्ते 
उद्यम है जिस का, क्योंकि भवच्छेदक ध्यानाय उत्साह बालों 
के ही योग की सिद्धि होती है | यदाह:-- 
उत्साहान्निश्रयाद्वेयत्संतोपाचत्त्वद्शनात । 
मुनेजनपद्त्यागात्‌ पहुमियोंगः प्रसिद्धयति ॥ 
[ शुण, क्रमा. इलो- ५३ की जृत्ति ) 
तथा मुनि-योगीन्द्र अपान द्वार मागे से झुदा के रास्ते 
अपनी इच्छा से निकलते हुए पवरव्त को अपनी शक्ति से 


निरुद्ध--रोक कर ऊपर दरावे द्वार में चढ़ाता है, अर्थात्‌ मूल 
वन्ध की युकक्ति करके प्राण वायु को रोक कर ऊपर ले जाता 


है। सूलबन्ध तो यह हैः-- 
पार्ष्णिभागेन संपीड्य योनिमाकुंचयेद्गृद्स । 
अपानमूदुमाकृष्य, मूलवंधो निगय्यते ॥ 
[ शुण, क्रमा. “लो ५४ की तृत्ति ] 


यह आकुंचनकर्म ही प्राणायाम का मूल है । यहुक्त 
ध्यानद्यडकस्तुतौर-- 


चष्ठ परिन्छेद ४३३ 


सकोच्यापानरध हुतयहमदश तनुपत्मह्षमरूप, 
घूता हसप्नऊेश तदलु च गठफे वाठु ने वागगाक्तित्‌। 
नीला शू पाविश या मुतएा खा वे होप्यनानां उम्स्तां 
इलोकालोकायकोका कछयति सफझठा यस्य तुष्टो निनएः ॥ 
(शुण क्रमा इलो ५४ की बक्ति ) 
अथ पूरऊ प्राण(याम कहते हैं । 


दादशामुरूपयन्त समाह्ृष्प समोरणम । 
पूरयत्यतियत्रेन पूरक यानयोगत' ॥ 
[सुण क्रमा इलो ०५] 


अथ -योगी पूरक ध्यान के योग से अति प्रयक्ष फसके 
सक देदगत नाडीसमूद को पयन फर्क 

प्राणायाम का. पूरताद।। क्‍या करके १ द्वादशागुल पयन्‍्त पवन 
स्व्ह्प को भाक्पण फरके अथोत्‌ वारद अग्रुलप्रमाण 
यादिर से घायु को खैच' करके पूरता है । 

यहा यह तात्पर्या थ है कि आकाश तस्य के पद्दते हुए नासिका 
के अन्दर दी पयन दोता है, अर अग्नि तत्व के यहते हुए चार 
अगुल प्रमाण चादिर ऊ'पगति में स्फुरित दोता ई वायु तत्य 
के पदते हुए रू अगुछ प्रमाण याद्दिर तिथग्‌ में फ़िरता है, 
पृथियी तत्त के बद्धते हुए आठ अगुद प्रमाण यादिर 


मध्यम भाग में रदता है, और जछ तर्य के बदते 


पू३६ जेनतत्त्वावश 
अब भाव की ही प्रधानता कहते हैं; -- 
आ्राणायामक्रप्रपोटिरत्र रुव्येव दाशता । 
क्षपकस्य यतः श्रेण्यारोहे भावों हि कारणम्‌ ॥ 
[ गुण० क्रमा० स्छो० ५< ] 
अथ --हहां क्षपक भ्रेणि के आरोह विपे में जो प्राणा- 
याम क्रम गढि अर्थात्‌ पवन के अभ्यासक्रम की ध्रगल्भता, सो 
रूढि से-पप्तिद्धि से यहां दिखजायी है परन्तु प्राणायाम 
फरे, तो दी ज्ञगफ्‌श्रेणि चढ़े, ऐसा कुछ नियम नहीं। क्योंकि 
क्षपक्र का केवल भाप ही क्षपक् श्रेणि का कारण है, प्राणा- 
यमादि का आडस्ब्रर नर्दी । चर्पषटी ने भी कहा है-- 
नासाकंद नाडीइंद, वायोश्चारः प्रत्याहारः । 
प्राणायामी वीजग्रामों, ध्यानाभ्यासों मन्त्रन्यास३॥।१॥ 
हृत्यत्रस्थ अ्रमध्यरव, नासाग्रखं श्वासांतशखप्‌ । 
तेजः शुद्ध ध्यान बुद्ध ओंकाराख्य सर्यप्रझ्यम्‌ ॥२॥ 
ब्रह्माकाश शून्यामासं, मिथ्याजर्पं चिंताकल्पम्‌ | 
कायाक्रांत चित्तआंतं, त्यक्ता सर्च मिथ्यागर्वम्‌॥३॥ 
ग॒वोदिष्ट चिंतोत्सु्ट, देहातीत॑ भावोपेतम्‌ । 


त्यक्तढ्ंह नित्यानंदं, शुद्धं त्ब॑ जानीहि त्वम ॥४॥ 
-अन्यच्च .-- 


प्रष्ट परिष्देद्‌ पृ३5 


आकारा5म्यसन विचित्रकरणे प्रागस्य य्रायोजैयातः 
तेममिंतनमात्मकायस पे श्ुन्यातरालयनम | 
स्पय्ला सर्वेधिद कलेयरगत र्चिंतामनोबिश्रम, 

त्य पद्यत जल्यफल्पनकलातीत स्वभावम्पितम ॥ 


[ शुण० प्रमा०, श्लो० घर वी डृक्ति ] 


यह सर्द झंदि फरफे सपफ्थेणि के भाडपयर है, परत 
सर्प में मरवेयादियर साथ दी भघान है । 


भध भाध श॒ज़ध्यान का मास पहले दै-- 


समितऊ संरिचार सएयक्‍त्मुदादतम । 
प्रियोगगोगिन साधोगय शुप्त सुनिमेत्प्‌ ॥ 
[ शुणभ० प्रमा०, ग्छोर९० पु 


झअधप--मा, पयन भर काया ये योग याले मुति को प्रथम 

गज़ध्यात पद्दाद । सो पैसा है| थितयः के 

शश्ध्पान भर शरहित जो पते सो समिति, पियार + सहित 
इगड »६. शो पले रहो सयियार, गथा पृएताय ५ संदित 
हो परे सो सरपवाय है । इन सीनों गिग 

धो ऋरष भ्रयुछ होने सर संपर्य॒प्-ग्रपितष - संपियार 
मामश प्रप्म शहष्यात है । ऐसे मीणों दिशेश्यों या स्परुप 
कहते है। 47 दूपोश द्रधम शद्घघपर, प्रधामण-हमोकम 
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पर्ड८ ज्ननत्त्वादददी 
फरके ग्रह्दीन तीन विशेषण रूप है । तहां श्रताचिता रूप 
'बिनके है, अर्थशब्दयोगांतर में जो संक्रमण करना, सो 
विचार है । द्रव्य, गुण, पर्यायादि फरके जो अन्यपना है, 
सो पृथकन्व है। 

अब इस तीनों का प्रमट अथ कहते हैं । उस में प्रथम 
वितके का स्वरूप कहते हैं । जिस ध्यान में अतरंग ध्वनि 
रूप बितर्क--विचारणा रूप होवे, सो सबितरक ध्यान हे । 
स्वकरीय निर्मल परमान्मतत््व अनुसचमय अतरंग भावगत 
आगम के अवल्ूंबन से सवितकक ध्यान है । 

अब सविचार कहते है । जिस ध्यान में पूर्वाक्त वितर्क 
विचारणरूप, अर्थ से अर्थातर में संक्रम होवे, शब्द से 
शब्दांतर में संक्रम होवे, योग से योगांतर में संक्रम होवे, 
सो ध्यान. सविचार संक्रमण है । 


अब प्रथक्त्व का स्वरूप कहते हैं । जिस ध्यान में वो 
पूर्वोक्त वितके सविचार अथे व्यंजन योगांतरों में संक्रमण 
रूप भी स्वकीय शुद्ध आत्म द्रव्यांतर, में जाता है, अथवा 
गुणों से गशुणांतर में जाता है, अथवा पर्यायों से पर्यायांतर 
में जाता है । जो सहजात है, सो गुण है. जैसे -खुबर्ण में 


जिशन्लन्दनदनदत पा थी जाम ल 
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#सहजाता गुणा द्र॒व्ये सुवर्ण पीतता यथा | 
क्रमभूतास्‍्तु पर्याया मुद्राकुण्डलतादयः ॥ 


[ गुण ० क्रमा० इलो० ६४ की इंत्ति [ 
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पीतता है, भय जो प्रमभूत है, सो पयाय है, जैसे खुयण से 
मुद्रा फुदलादिफ है। तिन ढृष्य गुण पयायानरों में जिस 
ध्यान में अन्यत्य--प्रथक्त्य है, सो सपृथफत्य है । 

अथ आध “ुरुध्यान फरफे जो शुद्धि द्ोती है, सो पहते 
हैं। ऊपर तीन भेद चिसके बतलाये हैं, ऐसा जो पृथफ्त्य 
पितक पिचाररूप प्रथम शक्नष्यार है, उसको ध्याता हुआ 
समाधि घाला योगी परम-प्ररण् थद्धि को प्राप्त द्वोता है, जी 
शुद्धि मुनलिरुप एमी के मुझ के दिसलाने थाली है। 

अयथ इस छी पा प्रिशेप स्वरूप फदते है । यद्यपि यद्द 
गुरध्यान प्रतिषाती-पतनशीर उत्पन्न दोता है, तो भी नति 
पिशुद--अति निर्मेट झोने से अगले ग़ुणस्थान में चढ़ना 
घादता है, पतायता अगले शुणस्थान को दौड़ता है, सथा 
अपूर्प्रण गुणस्थानस्थ जीय निद्राद्धविक, दयहिय, पर्चेद्रिय 
ज्ञाति प्रशम्त विद्ययोगति, श्रसनयय, धमिय, आहारफ, 
तेजस, फामण, धैमियोपाग, आहास्योपाग आध सम्यान, 
निमाण, सीयेफ्र्नाम, यर्णयतुष्प, अगुमस्‍्घु, उपचात, 
पराघात डाष्टरास यद वत्तीस फम प्रणति या व्यवच्छेद 
होने से रुप्पीस कम प्राति का पाघ करना है। तथा आतिम 
तीन साहनत भंग सायप्ायमोंद इन चार झे उदय या 
स्पपचफए होने से बहार कममप्ररति वो येदता है. अर 
१ए८ कम प्रहति की पत्ता है। 

सथ चूपक भगिष्वति भामक बबम.. कुतर्म भारो 
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दण करता हुआ जौंनसी कर्म प्रकृति को जहां पर जैसे क्षय 
करता है, सो कहते हैं | पूर्राक्त आठमे गुणस्थान के अनन्तर 
क्षपक मुनि अनिद्वत्ति नामक नवमे गुणस्थान में चढ़ता है। 
तब तिस नवमे ग़ुणस्थान के नव भाग करता है | तहां प्रथम 
भाग में सोछां कम प्रकति का क्षय करता है, सो यह हैं-- 
१. नरक गति, २. नस्काजुपूर्ची, ३. तियेग्गति, ४. तिर्यचाल- 
पूर्वी, ५. साधारणनाम, ६. उद्योतनाम, ७. सूक्ष्म, ८. हीन्द्रिय 
जाति, ९, त्रीन्द्रियजाति, १०. चतुरिन्द्रियजाति, ११. एकेन्द्रिय 

जाति, १९. आतपनाम, १५. र्त्यानाह्िजिक अथांत्‌ निद्रा 
निद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानाड, १६. स्थावर नाम । इन सोलां 
कम प्रकृतियों की नवमे गुणस्थान के प्रथम भाग में जय 
करता है | तथा अप्रत्याख्यान की चोकड़ी, अर प्रत्याख्यान की 
चोकड़ी यह आउठ मध्य के कपायों को दूसरे भाग में छऋषय 
करता है । तीसरे भाग में नपुंसक्र वेद' अरु चोथे भाग में 
खी वेद का क्षय करता है। तथा पांचमे भाग में हास्य, रति, 
अरति, भय, शोक अरु जुगुप्सा, इन छः प्रकृति का चाय 
करता है। और छठे भाग से लेकर नवमे भाग तक के चारों 
भाग में क्रम से शुद्ध श॒ुद्धतर होता हुआ ध्यान की अति 
निर्मेता से छठे भाग में पुरुष वेद, सातमे भाग में. संज्चन 
क्रोध, आठसमे भाग में सेज्बलन मान, नवमे भाग में सेज्वलन 
माया को क्षय करता है | तथा इस गुणस्थान में वत्तेता हुआ 

मुनि हास्य, अरति, भय,जुगुप्सा, इन चारों के व्यवच्छेदहोने 
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पे वाप्रीस प्रक्रि का वप्र करता हे और हास्य पदक के उदय 
का व्यवन्देद दोने से रूघासठ प्रति को बेइता है | तथा 
नेयमें जय में माया पयत प्ररतियों के छय ऊरप्ने से पंतील 
प्रहति के व्यवच्छेद दोजे से एक सी तीन प्रकृति की सत्ता है। 
अथ चपऊ के दशमे गुणम्थान का स्परूप लियते हैं । 
पूर्पोक्त नयमे गुणस्थान के अनतर चझ्षपक मुनि क्षणमात्र से 
सम्पढन के स्थूछ लोभ फी सूट्रम फरता हुआ खुध्मसपराय 
नामक दुशमे शुणसुथान में चढ़ता है। तथा सूक्ष्मसपराय 
शुणस्थानम्थ जीय पुरुषप्रेद तया सम्पझव चजुप्फ के बंध 
का व्यवदेद दोने से सतरा प्रति का बंध करता है । अर 
सीन बेद्‌ तथा तीन सज्यलन कपाय के उदय का व्यवच्चेव 
होने से खाद प्रहति को वेदता है, माया की सत्ता का ब्यच 
घद्वेद होने से एक से दो प्रसति की सत्ता है । 
अय कज्षपक को ग्यारदवा ग़ुणस्थान नहीं द्वोता है, 
किन्तु दशमे गुणस्थान से क्पक खुद्मलोभायों--सूक्मीहत 
लोभखढ़ों को ज्ञय करता हुआ पारहदें क्षीणमोह गुणरुथान 
में ज्ञाता है। यहा चपकश्ेणी को समाप्त करना है । उस या 
मम यद है, कि प्रथम अनताशुवधी चार का क्षय क्यता है, 
फिर मिथ्यात्व मोदनीय, फिर मिश्रमोहनीय, फिर सम्यफत्य 
मोदनीय, फिर अप्रत्यास्यानी चार कप्ाय, तथा धत्याय्यानी 
चार फ्पाय, एप भाठ कपाय का च्य फरता है, फिर नपुसर 
पैद, फिर दास्यपटक, फिर पुरुष बेद, फिए सज्यल्त कोघ, 


पु 
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फिर संज्चछन मान, फिर संज्यकन माया, फिर संज्यलन 
लोभ का क्षय करता है । 


अथ तहां घारहवे ग्रुणस्थान में झुक्ृध्यान के दूसरे अश 
को जिस प्रकार से योगी आश्रित करता है, सो वात कहते हैं ।* 


भूत्वाथ क्षीणमोहात्मा, बीतरागो महायतिः । 
पूर्ववद्‌भवसंयुक्तो द्वितीय शुकृलमाश्रयेत्‌ ॥ 
[ गुण ० क्रमा० ्छो० ७४ ] 
तद्ननन्‍तर सो क्षपक्र--क्षीणमोह हो कर--क्षीणमोह 
गरुणस्थान के मार्ग में परिशतिमान्‌ हो कर, प्रथम शुक्कध्यान 
की रीति के अनुसार दूसरे शुक्कुध्यान को आश्रित होता है। 
#े “कथ्रभूतः क्षपकः ? वीतरागः विशेषेण इतो गतो रागो 
यस्मात्‌ स वीतरागः” | फिर कैसा है क्षपक मुनि ? महायति, 
यथाख्यात चारित्री ।'फिर केसा है मुनि ? झुद्धतर भाव करके 
संयुक्त, ऐसा क्षेपक दूसरे शुक्ल ध्यान को आश्रित होता है । 
झच इसी शुक्रष्यान को नाम और विशेषण से कहते हैं:- 


अपृथक्त्वमविचारं, सवितर्कंगुणान्वितम्‌ । 
से ध्यायत्येकयोगेन, शुक्लध्यान द्वितीयकेम्‌ | 


[ ग्रुण० क्रमा० छो० ७५ ] 


# जिस के राग छेष नष्ट हो चुके है, वह वीतराग है। 


४ >> अज>>ल+ > ००४०० ४५०७० ७-० . जज ७० 





घष्ठ परिन्देता भू2३ 


सो ज्ुपक--कवीणमोहगुणस्थानपर्ती दुसरे शुकृषष्यान 
को एक योग करते ध्याता है। यटाह -- 


# एक परियोगभाजापादय स्यादपरमेकयोगयलाम | 
तनुयोगिना ठृतीय, निर्योगाना चतुर्थ तु॥ 
[ ग़ुण० क्रमा०, स्लो० ७५ की जात्ते 
कैसा ध्यान है ? रि “अपृथफ्त्व”--पृथफ्त्व बरजित, 
“भ्रविद्यार'-विचार रहित, “सवितर्रगुणान्यित”--वितर्क 
मात्र गुण से सुक्त । इस भफार के दूसरे शुअुध्यान फो एफ 
योग से ध्याता है। 
अथ अपूर्यकत्य का स्परूप फदते है -- 


निमात्मद्रयमेक था, पर्यायमथयरा गुणम्‌। 
निशचल चिम्त्यने यत्र, तेकत्व विदा) ॥ 
[ शुण० फ्रमा०, स्छो० ७६ ] 
भदे --नत्याशता एफ्त्य-अपूथक्त्व ध्यान उस को पदते 
हैं कि जिस में निज्ञास्मद्रब्य--पिशुद्ध परमात्म द्वव्य अथया 


कमावाय --मने दयन थीर वाया, इन तीनों के योग यार योगो 
को 'दुध्रप्यान वा प्रपस पाठ दाता ए, इन तान में से त्रिसो एक के 
गोग बाल योगी ऐो उक्त भ्यान का दृधंग पाद होता है, फेवल सृष्ठम 





गायपांग बारे गोगा का तोसत पाद ओर इन तोर्ना यागोंस गहित 
हुए ऋअभार्‌ अ्योगा मुनि वा दृण्ध्यन का नौथा पाद दोता है । 


५४७४ ज्ञेननक््वादश 


तिस ही परमात्मठ्व्य के केवल पर्याय अथवा अद्वितीय 
गुण का चिन्तन किया जावे । इस प्रकार से जहां एक द्रव्य, 
एक गुण, एक पर्याय का निश्चल--चलनवर्जित ध्यान किया 
जावे, सो एकत्व ध्यान है । 
अथ अविचारपना कहते है। इस काल में सद्धथानकोविंद 
अर्थात्‌ झुक्ृध्यान का जाननेहारा, पूर्व मुनिप्रणीत शास्त्राः 
म्लवाय विशेष से ही ज्ञात हो सकता है, परन्तु शुक्ल ध्यान 
का अनुभवी इस कार में कोई नहीं । यदाहुः श्रीहेमचन्द्र- 
सूरिपादाः-- 
#पनविच्क्ित्याउ5म्नायः, समागतोअस्येति कीस्थेते3स्मामिः । 
दुष्करमप्याधुनिकः ग़क्ुष्यान यथवाशात्रम ॥ 
[ यो० शा०, प्र० ११ ख्छो० ४ | 
तथाच जिन सद्धयानकोविदों ने शाख्राज्नाय से शक्त ध्यान 
का रहस्य जाना है, तिर्ना ने अविचार विशेषण संयुक्त दूसरे 
शुक्रष्यान का स्वरूप कहा है, स्रो क्‍या हे ? जो पूवाक्त 
स्वरूप व्यंजन अ्थ योगों में एतात्रता शब्दाथे योगरूपों में 
परावच्च विवर्जित--शब्द से शब्दांतर, इत्यादि क्रम से रदिंत 
श्रत शान के अनुसार ही चिंतन किया जाता हैं, सी अवि 


चार शक्कुध्यान है । 
अथ सवितर्क कहते हैं । जिस ध्यान में भावशुत के 
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* अनवस्थित्या०* पाठान्तर है | 
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आल्यन से अथात्‌ अन्त करण में सूक्ष्म जल्परूप भावगत 
थआागम थ्रत के अपछूख्न भात्र से, निज्र विशुद्ध आत्मा में 
विलीन दो फर सूक्ष्म विचाण्णात्मम जो आत्मचिन्तन 
फरना, उसे सवितर्फ फहते है। 

अय शुक्कध्यावजनित समरस भाव को कद्ते है। इस 
प्रफाए से एक्ट्न अधिचार और सवितके रूप तीन विशेषण 
सयुक्त दूसरा श॒ह्ृनध्यान फद्दा। इस दुसरे शुक्तध्यान में वत्तेता 
हुआ ध्यानी निरन्तर आत्मस्यरूप का चिन्तन फरने के 
फारण समस्स भाव को घारण फरता है. । सो यह समरस 
भाव जो है, सो तदेऋशरण माना है । कारण झ्रि आत्मा 
फो अपृथफ्त्य रूप से जी परमात्मा में लीन फरना है, सोई 
समरस भाव या घारण करना है.। 

अथ क्षीणमोह ग्रुणस्थान फे आत में योगी जो फरता 
है, सो फहते हैं | इस पूवाक्ा ध्यान के योग से और दूसरे 
झुक्ठ"यान के योग से फ्मेरूप इन्चन के समूद्द यो भस्म 
करता हुआ क्षपक-योगीन्द्र अन्त के धथम सम्रय अर्थात्‌ 
पारहयें गुणस्थान के दुसरे चस्म समय में निद्रा भय 
प्रचछा, इन दो प्ररति या ज्ञय करता है। 

अथ अत समय में जो फ्रता है, सो कहते है। क्वीण 
भोह शुणस्धान ये अस्त समय में चश्ुदशन, अचजुदृशत, 
अयधिदृशन, केयलदशेन, यह चाण८ दशनावस्णीय तथा 
पचविध शानावरण, तथा पचदिध आतराय, इन चौोदद 


.पूछद ज्ञेनतत्त्वॉद्शे 


प्रकृति का क्षय करके क्षीणमोहांश हो करके केवल स्वरूप 
होता है । तथा क्षीणमोह गुणस्थानस्थ जीव दशेन चतुष्क 
'अरू ज्ञानांतरायद्शर्क, उद्चैगोंत्र, यशनाम, इन सोलां प्रकृति 
के बंध का व्यवच्छेद होने से एक सातावेदनी का बंध करता 
है। तथा संज्बलन लोभ, ऋषमनाराचसंघयण, इन के उदय 
“क्का बिच्छेद होने से सत्तावन प्रकृति को बेदता है। तथा 
उस में संज्वलन लोभ की सत्ता दूर होने से एक सो 
एक प्रकृति की सत्ता है । 
अव क्षीणमोहांत में प्रकृतियों की संख्या कहते है । चोये 
गुणस्थान से लेकर क्षय होती हुईं च्रेसठ प्रकृति क्षीणमोह 
में सपूणे होती है, अर्थात्‌ इस बारहवें गुण स्थान में आ कर 
डन को चह सर्वथा नष्ट कर देता है। एक प्रकृति चौथे ग्रुण 
स्थान में क्षय हुईं, एक पांचमे, आठ खातमे, छत्तीस नवमे 
में, खतरा वारहवे में, यह सवे च्रेसठ भई। तथा शेष पचासी 
प्रक्ति तो तेरहवे सयोगिकेवली गुणस्थान में केवल अत्यन्त 
जीण वस्त्र समान रहती है। रा 
अथ सयोगि केवली गुणस्थान में जो भाव सम्यकत्व 
और चारित्र होता है, सो कहते हैं | इस 
सयोगिकेवली सयोगी ग़ुणरुथान में सयोगी केवली आत्मा 
गुणस्थान को अतिविश्युद्ध-निर्मेठ ज्ञायिक भाव होता 
है, और सम्यकत्व परम-प्रकरष्ट क्षायिर्क ही 
होता है, तथा चारित्र भी क्ञायिक यथाख्यात जामर्क होता 


पष्ठ परिच्छेद प्रच७ 
है। इस का तात्पय यह है, +फ्रि उपशम अर ज्ञायोपशमिक 
यह दो भाव सयोगी फेयली के नहीं होते हैं । 
अय तिस फेवली के ऊेपलक्ञान के यल्‍्ू को कहते हैं। 
तिस केयछी परमात्मा केपलशान रूप सूर्य के प्रकाश 
करके चसचर जगत्‌ हस्तामल्कवत्‌---हाथ में रकखे हुए आमले 
की तरे भत्यक्ष-साक्षात्फार करके भालमान होता है। यहा 
प्रकाशमान सूर्य की उपम्ता ज्ञो कही है, सो व्ययहार मात्र 
से ऊही है, निश्चय से नहीं कही । कारण कि निश्चय में तो 
केयछ शान का अर सूथ का बडा अत्तर है। 
अथ जिस ने तीथकर नामकर्म का उपाजन किया है, 
तिस की विशेषता कहते है। विशेष करके अरईत की भक्ति 
प्रमुप घीस पुण्य स्थान विशेष का जो जीघ आराधन करता 


है, सो तीथफ़र नामकर्म का उपाजन करता है ।सो धीस 
स्थान यह हैं -- 


# भ्ररिहृत सिद्ध पतरयण, गुरु थेर बहुस्छुए तबसस्‍्सोप्तु । 


बच्छलया एएसु अभ्भिक्सनाणोबओगे झ ॥ १ | 
दुसणविणए आयउस्सए अ सीलव्यए निरइयारे । 





मै अद्वस्तिदप्रवचनगुरुत्थविरबहुभरते तपश्िपु । 


बासत्यमेतेपु अभार्ण ज्ञानोपयोगो च॥ १ ॥ 
द्शनविनयों आवश्यकानि च शीलमते निरतिचारता। 
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४८ झैनतत्त्वाद्श 


खणलबतबचियाए, वेयावच्चे समाही अ ॥ ९ ॥| 

अपुब्बनाणग्गईणे, सुअभत्ती पवयण प्रसावणया । 

पएएहिं कारणेहिं, तित्थयरत्त लहइ जीवो ॥ रे॥ 

[आब० नि०, गा० १७९-९८९१/ 

इन का अर्थ आगे लिखंगे । तिस चास्ते ' यहां सयीगी 
गुणस्थान में तीर्थंकर नाम कर्माद्य से वो केवली जिजग- 
त्पति--त्रिज्लुवन॒पति जिनेंद्र होता है। जिन सामान्य केवलियों 
को कहते हैं, तिन में जो इन्द्र की तरें होवे, सो जिनेंद्र 
जानना । ; 

अथ तीकर की महिमा कहते हैं । से! सगवान्‌ तीथऋर 
पूर्वोक्त चौतीस अतिशय करके संयुक्त होता है, और सर्वे 
देवता जिस को नमस्कार करते हैं, तथा सकल मानवों ने 
जिस को नमस्कार करा है, सो सर्वोत्तम-सकल शासननों में 
प्रधान, तीथे का प्रवर्तेत करता हुआ उत्ह्षष्ट देशोनपूर्व कोटि 
छग विद्यमान रहता है । है 

अथ सो तीअैकर नाम कम को तीथेकर भगवान जैसे 
भोगते हैं, सो कहते हैं। तीयकर भगवान्‌ पृथ्वी मण्डल में 
भव्यज्ञीवाँ के प्रतिबोधने तथा योग्यतानुखार भव्य जीवों को 
3 ०३०८ म- नल दल ८० नल लग 577 कट टिक प . 

जणलवतपत्त्यागा वैयाइत्त्य समाचरच (| 

अपूर्वज्ञानमहर्ण श्रतसक्तिः प्रवचने प्रभावना । 

एते, कारणेस्तीथंकरत्वं लभते जीच, ॥ ३॥ 


पष्ठ पास्डिदेद घूछर 


देशीवण्ति और सर्वविर्ति का उपदेश करने से तीर्थंकर 
नामक को चेदते है । जेकऋर तीर्येकए नामकर्म का उदय न 
होते, तय इृतकृत्य होने से भगयान्‌ को उपदेश देने का 
फ्या प्रयोजन है ? इस यास्ते नो यादी भगयान को नि शरीरी 
निम्रपाधिक, मुणादि रदित और सर्व यापी मानते हैं, सो ठीफ 
नहीं फ्योंकि देहादि के अभाव से वह धर्म पा उपदेशक 
नहीं दो सकता हैं। जेकर उपाधि रहित, सप्रेयापी परमेश्यरे 
भी उपदेशक दोरे, तय तो अय इस काल में अस्मदादिकों 
को क्यों उपदेश नहीं! करता है ? फ्योंकि पूर्वफाल में आमने 
आदिक फ्रुपियों फो उसने प्रेण, तथा ब्मादि द्वाण चार वेद 
पा उपदेश फरा, तथा सूसा, ईसा द्वार जगत्‌ फो उपदेश 
करा । तो फिर अच फ्यों नहीं उपदेश करता ? बंद तो परो- 
बकारी है, तो फिर देरी किस यास्ते ? जेकर फद्दो कि इस 
काल भें से जीव उपदेश मानने के योग्य नहीं हैं, इस 
घास्ते उपदेश नह देता, तर तो पूथ फाल में भी सबे जीयों 
ने पसमेश्यर का उपदेश नहीं माना है। प्रथम तो कालासुर 
पमुय अनेफ जीवों ने नदी माना, दूसरा अजाजील ने नहीं 
माना । और यहदियों ने तथा फितनेक इसराइलियें ने नहीं 
माना, इस यास्ते पूरफाल में भी परमेश्यर फो उपदेश देना 
योग्य नहीं था । जेकर यद्दो कि उस की योदी जाने कि 
उस ने पदले फ्योकर उपदेश दिया अर अय्र कस चास्ते 
नहीं देता। तो फिर तुम फ्योंकर फद्ठते दो कि परमेश्वर 


भूपू० अनतत्त्वादशे 


के मुख नहीं ? इस चास्ते यही सत्य हैं, कि जो तीर्थंकर 
नामकम के बेदने के चास्ते भगवात्र्‌ उपदेश करते हें. अरू 
जिस वखत उपदेश करते हैं, उस वखत देहवारी होते हे। 
इत्यलू प्रसगेन । केवली-केचलज्लानवान्‌ पृथ्वी मण्डल में 
उत्कृष्ट आठ चपे न्‍्यून पूर्वकोटि प्रमाण बिचरते हैं, और 
देवताओं के करे हुए. कंचनकमला के ऊपर पग रख कर 
चलते है, अरू आठ प्रातिहाय करके संयुक्त, अनेक खुराखुर- 
कोटि से सेचित होकर विचरते हैं । यह स्थिति सामान्य 
प्रकार से केवलियों की कही है, अरू जिनेद्र तो मध्यास्थिति 
घाले होते है । 
अथ केवलिसमुद्घातकरण कहते हैं । 


चेदायुप३ स्थितिन्यूना, सकाशाहेय्कर्मणः। 
तदा तत्तल्यतां करु समुद्घातं करोत्यसो ॥ 
हे [शिण० ऋमा० एलो० ८९] 
अथेः--केवली जब वेदनीय कर्म से आयुश्कर्म की स्थिति 
को थोडी जानता है, तव तिस को तुल्य 
केवलिसमुद्धात करने वास्ते समुद्धात करता है । 
तिस समरुद्घात का स्वरूप कहते है । 
तहां प्रथम समुद्घात पद्‌ का अर्थ कहते है । यथा 
स्वभावस्थित आत्मग्रदेशों को वेदनादि सात कारणों 
करके समंताव्‌ उद्घातन-स्थसाव से अन्य भावपने परि- 


पष्ठ परिच्छेद भर 


णमन करना, तिस का नाम समुद्धात है ) सो समुद्धरात 
सात प्रकार का है--१ वेदनास०, २ कपायस०, है मर 
णस०, ४ चेक्रियल० ५ तेज स०, ६ आह्यारकस०, ७ फ्रेय 
लिस०| इन सातो समुद्षातों में से यहा पर फरेपलिसमु 
दूधात का अद्ण करना । तिस केयलिसपुद्धात के चास्ते 
फैयली भगवान्‌ आयु अर प्रेदनीय कर्म को सम करने फे 
बाते प्रथम समय में आत्मप्रदेशों कस्के ऊद्धुलोकात तक 
दडत्व--दृडाकाए ७य्रे आत्मप्रदेश करता है, दुसरे समय में 
पूथ, पश्चिम दिशा में आत्मग्रदेशों को फपाठाकार करता 
है, तीसरे समय में उत्तर, दक्षिण में आत्मप्रदेशों को मथा 
नाकार फरता है, चाथे समय में अत्तर पूणण फरमे से सब 
लोक व्यापी होता हे । इस तरे केयली समुद्धात फरता 
हुआ चार समयों में विश्वव्यापी दोता है ) 


अथ इहा से निश्गत्ति फहते हें । इस प्रयार से फेपली 
आत्मप्रठेशों फो विस्तार फरने के धयोग से कमेलेश को 
सम फरता है । सम फ्रके प्रीछे तिस समुद्घात से उल्दा 
नियत्तता है । खो ऐसे द--कैयली चार समय में जगत्‌ पूण 
फरफे पायम समय में पूण से निवत्तता है, छठे समय में 
सथानपना दूर फरता है, सातमे समय में फपाद दुर करता 
है, आठमे समय में दुडय फा उपलहार फरता हुआ स्वभा 
बस्थ द्वोता है। यटाइवाचक्मुख्या-- 7 


प्भर जनतत्त्वादश 


दंई प्रथम समये, कपाटमथ चोचतरे तथा समये । 
मंधानमथ ठतोये, लोकव्यापी चतुर्थ तु ॥ 
संहरति पंचमे त्वन्तरारि मंधानमथ पुनः पट्े । 
सप्तमके तु कपारं, संहरति तथा55मे दंडस्‌ ॥ 

[ शुण० क्रमा०, श्लो० ९६ की इत्ति ) 


अथ केवली समुद्घात करता हुआ जैसे योगवात्र अड 
अनाहारक होता है, सो कहते हैं । केवंली समुद्घात करता 
हुआ प्रथम अरू अन्य समय में आऔदारिकक्राययोग चाढा 
होता है, दूसरे छठे अर सातमे समय में मिश्रोद्ारिकिकाय 
योगी हो वा है। मिश्रयना इहां कार्मण से ओदारिक का है | तथा 
तीसरे, चौथे अरू पांचमे समय में केवल कार्मणक्राययोग 
वाछा होता है । जिन समयों में केवली केवल कार्मण काय- 
योग बालढा होता है, तिन दी समयों में अवाहायक 
होता है । 

अथ कौन सा केवली समुद्धात करता है. कौन सा नहीं 
करता है. सो कहते हैं। ज्ञिस की छः मद्दीने से अधिक 
आयु शेष है, जेकर उस को केवल ज्ञान होवे. वो तो निश्चय 
समुद्घात करे, अरू जिस की रा महीने के भीतर आय 
होवे, उस को जो केवल ज्ञान होवे, तो सजना है. अर्थात्‌ 
चो केवली समुद्घात करे भी, अरू. नहीं सी करें। यदाहः 7 
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“ # हम्पासाऊ सेसे, उप्पन्न जेसि केवछ नाण । 
ते नियमा समुग्धाया, सेसा समुग्धाय मठ्यब्वा ॥ 
[ झुण० क्रमा० इलो० <४ की वृत्ति ] 
अथ समुद्घात से निश्वत्त हो करके जो कुछ करता है, 
सो फहते हैं। मन, वचन अरु फाय योगयान्‌ फेवली केयल 
समुद्घात मे निदृत्त द्वो कर योगनिरोधन के वास्ने शुद्ट 
ध्यान का तीसरा पाद ध्याता है । सोई तीसरा शुकध्यान 
कहते हैं। तिस अयसर में तिस केगली को तीसरा सूक्ष्म 
क्वियानिमत्तिक नाम शुक्लुष्यान द्ोता है । सो कपनरूप जो 
क्रिया है, तिस को सूछ्म करता है। 
अथ मन, बचन, काया फे योगो को जसे खक्ष्ध फरता 
है, सो कहते हैं । सो केयली खूएमक्रियानिहचि नामक 
तीसरे शुक्ृष्यान का ध्याता, आचि त्य आत्मदीर्य की शा कर 
के बादरकाययोग में स्थमाव से स्थिति करके यादर बचन योग 
और बादर मनोयोग को सूच॑म करता है, तिस के अनन्तर 
खोदरकाय योग को सूक्ष्म करता है, फिए सृक्ष्मकाययोग 
में क्षण मात्र रद क्ण्फे तत्शाल सूदम चचनयोग और 
मनोयोग फा अपचय करता है, तेस के पीछे सुद्म फाययोग 
में ज्ण भात्र रद कर सो फेयली निज्ञामातुमय को 
#दाया--पप्मास्यायुपि शेप उत्पन्न येत्रों केकलशानम्‌ रा 
के ते नियमास्समुद्ातिन येष्रा समुद्धाते मक्तया ॥ 





धूप ज्ञैनतत्त्वादश 
सूक्ष्म क्रिया चिद्गप को स्वयमेव अपने स्वरूप का अद्ुभव 
करता है--जानता है। 

अथ जो सूच्म किया वाले शरीर की स्थिति है, सोई 
क्रेवलियों का ध्यान होता है। अब यह बात कहते हैं । जिस 
अकार से छझ्मस्थ योगियों के मन की स्थिरता को ध्यान 
कहते हैं, तेसे ही शरीर की निमश्वलता को केबलियों का 
ध्यान होता है । ह॒ 

अथ शैलेशीकरण का आरसम्म करने वाला सूचम काय: 
योगी जो कुछ करता है, सो कहते हैं। केवली के हसस्‍्वाक्र 
पांच के उच्चारण करने मात्र काल जितना आयु : शेष रहता 
है, तव शैेलवत नि३चलकोय को चतुथध्यानपरिणतिरूप 
शैलेशीकरण होता है । तिस पीछे सो केवली शैलेशीक रणा- 
रम्मी सूक््मरूप काययोग में रहता हुआ शीघ्र ही अयोगी 
गुणस्थान में जाने की इच्छा करता ह्टे। 

अथ सो भगवान्‌ केवली सयोगिग्रुणस्थान के अंत्य समय 
में औदारिकछिक. अस्थिरद्धिक, विद्ययोगतिद्धिक, प्रत्येक- 
त्रिक, संस्थानपदक, अगुरुलूघुचतुष्क, वर्णादिचतुष्क, 
निर्माण, तेजस, कामेण, प्रथम संहनन, स्वरद्धिक, एकतर 
चेदनीय, इन तीस प्रकृति के उदय का विच्छेद होता हे! 
यहां पर अगोपांग के उदय का व्यच्छेद होने से अत्यांग 
संस्थानावगाहना से तीसरा साग कम अवगाहना करता है। 
किस कारण से ? अपने प्रदेशों को घनरूप कंसने से चस्म 
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शरीर के अगोपाग मे जो नासिकादि छिद्र है, तिन. को पूर्ण 
कर्ता है। तप स्पात्मप्रदेशों का घनरूप हो जाता है। तिस 
बास्ते स्पप्रदेशों का घनरूप दोने से तीसरा भाग न्यून होता 
है । सयोगिगुणस्थानस्थ जीव, एकेविध चचक उपात्य 
समय तक अर ज्ञानातराय, दशन चतुप्कोदय का व्यवच्छेद' 
होते से वेतालीस प्रह्॒ति को वेदता है। तथा निद्वा, प्रचला, 
शानात्रायद्शक द््शनचतुप्क रूपए सोल्ा भ्रकृतियों की 
सत्ता का व्यवच्छेद' दोने से तहा पचासी प्रदाति की 
सत्ता है । 

अथ अयोगी ग़ुणस्थान की स्थिति कहते हैं । तेरहवें 
शुणस्थान के अनन्तर चौदहवें अयेगी गुण 
अयोगिकेवरी. स्थान में रदते हुए जिनेद्र की रूघु पया + 
गुणल्यानक्षुर उच्चारणमात्र अर्थात्‌ “अइडउफ्र छू! 
इन पाच वर्णों के उच्चारण करते जितना 

काल छगता है, तितनी स्थिति है । इस अयोगी गुणस्थान 
में ध्यान का सभव कहते हैँ । इहा अनिद्गत्ति, नामक चौथा 
ध्यान ता है। चोथे ध्यान का स्वरूप कहते है । , हट 

समुच्छिन्ा क्रिया यत्र स॒क्ष्मपोगात्मिकाऊपि हि | 
समुच्छिन्नक्रिय भोक्त तदू द्वार मुक्तिवेश्मनः ॥ 
[ गुण० क्रमा० शलो० १०६ ] 
अथ -ज़िस ध्यान में सूदम काययाग रूप क्रिया भी 


डे श 
प्पद अनतत्तादश 


“समुच्छिन्ा --सर्वथा निद्वत्त हुई है, सो समुच्छिन्नक्रिय 
नाम “चतुथ”-चोथा ध्यान कहा है। कैसा वो ध्यान हे £ 
कि मुक्ति महरू के छार--दस्वाज़े के समान है । 

अथ शिष्य के करे दो प्रश्न कहते है । शिष्य पूछता है 
कि हे प्रभु ! देह के होते हुए अयोगी क््योंकर हो सकता 
है ? यह प्रथम पश्च | तथा जेकर स्वेधा काययोग का अमाव 
हो गया है, तव देह के अभाव से ध्यान क्योंकर घटेगा ? 
यह दूसरा प्रश्न है । 

अथ आचाये इन दोनों पश्नों का उत्तर देते हैं। आचार्य - 
कहते हैं, कि भो शिप्य ! अन्न-अयागी गुणस्थान में सूच्म- 
काययोग के होते भी अयोगी कहते हैं | किस वास्ते ? कि 
१. काययोग के अति खतद्धम होने से--सत्तम क्रिया रूप होने 
से, अरु वो. काययोंग शीघ्र ही क्षय होने वाला है | तथा 
काय के कार्य करने में असमर्थ होने से, काय के होते भी 
अयोगी है। तथा शरीराश्रय होने से ध्यान भी है। इस चास्ते 
विरोध नहीं । किस के ? अयोगी गुणस्थानवत्ती परमेष्ठी 
भगवान्‌ के | केसे परमेष्ठी भगवत्‌ के ? कि जो निज 
श॒द्धात्मचिद्रूपतन्मयपने से उत्पन्न, निभेर परमानन्द में 
विराजमान है । 

अथ ध्यान का निश्चय ओर व्यवहारपना कहते हैं । तत्त्व 
से--निश्चय नय के मत से आत्मा ही ध्याता, अथोव्‌ 
आत्मा ही करण रूप से कर्मरूपतापन्न आत्मा की 
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ध्याता है, तिस से अन्य जो कुछ डपचास्ूप अष्टाग योग 
प्रदत्ति ठ्तण, सो सर्व दी व्यवहार नय के मत से जानना । 

अथ अयोगिगुणस्थानवर्त्ती के उपात्य समय का कृत्य 
कहते है । फेयछ चिद्रपमय जात्मस्वरूप का घास्क योगी 
अयोगिगुणस्थानयत्ती द्वी स्फुट-प्रगदथ उपात्य समय में 
शीघ्र थुगपत-समकाल वद्तत्तर कम प्रकृति फा क्षय फरता 
है। सो यद्द हैं--देह पाच अथांत शरीर पाच चधत पाच, 
सथात पाच, अगेषाग तीन, सस्यान रः' वर्णपचक, रख- 
पंचक, सहननपट्क, आस्थिरपदक, स्पर्शा,क, गध दो 
नीचगोन, अगुरुल्घुचतुप्फ, देवगति, देगालुपूर्वी, खगति 
द्विक, प्रत्येकत्षिक, खुस्थरए, अपयाध्तनाम, निर्माणनाम, दोनों 
में से कोई भी एक चेदनीय यह सब वयहत्तर फम प्रहुति 
मुक्तिपुरी के द्वार में अर्गलभूत हैं, सो केयली सगयान इन 
का उपात्य समय--द्विचरम समय में क्षय फरता है । 

अथ अयोगी अन्त समय में जौीनसी कमप्रकृति का 
क्षय फरके जो कुछ फ्रताह, सो फहते हैं । सो अयोगी 
अन्त समय में एफतर घेदनीय, भादेय व, पर्यापत्व, चसत्य, 
बादरटय, महुप्पायु, यशनाम, मलुप्यगति, मलुष्याज॒पूर्यी, 
सौभाग्य, उश्चगोत्र, पर्चेद्रियत्य, तीर्यकरनाम, इन तेरा कम 
प्रकृति का ध्वय करके उसी समय में सिद्ध: पयाय को प्राप्त 
होता दे | सो सिद्ध परमेशी, सनातत भगयान, शाश्वत 
लोकात के पर्येत कों जाता है | तथा अयोगिगुणस्थानस्थ 
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जीव अवबन्धक है । तथा एकतर वेदनीय, आदेय, यथा, खुमग, 
घसत्रिक, पं्चद्रियत्व, मनुप्यगति, मनुष्यालपूर्वी, मजु॒प्यायु, 
उच्चगोत्र, तीथकरनाम, इन तेरा प्रकृति को वेदता है । अन्त 
के दे समय से पहले पचासी की सत्ता रहती है, उपांत्य 
समय मे तेरह परकति की सत्ता रहती है, अरु अत समय 
में सचा रहित होता है । 
आश्काः--निष्कर्स-कर्म रहित आत्मा तिख समय में 
लोकांत में केसे जाता है ? 
समाधान:--सिद्ध-कर्म रहित की ऊध्चैगति होती है, 
कस्मात!-किस हेतु से होती है ? पूर्व 
मुक्त आत्मा प्रयोग से-अखित्य आत्मचीये करके उपांत्य 
की गति दो समय में पचासी कमप्रकृति के क्षय 
करने के वास्ते पू् में जी व्यापार प्रारस्म 
किया था, तिस से ऊध्चेगति होती है, यह प्रथम हेतु हैं। 
तथा कम की संगति रहित होने से ऊध्चेगति होती है, यह 
दुसरा हेतु है । तथा गाढतर चंधनों करके रहित होने से 
ऊध्चेगति होती है, यह तीखरा हेतु है । तथा कम रहित 
जीव का ऊध्वेगमन स्वसाव है, यह चौथा हेतु है । यह चार 
हेतु चारा दृष्टांतों सहित कहते है । ५. जैसे कुम्भकार का : 
चक्र पूर्व प्रयोग से फिरता है, तैसे आत्मा की भी पूर्चभ्योग 
से ऊध्वेगति होती है । २. जैसे माटी के लेप से रहिंत 
होने से तूंचे की जल में ऊध्चेगति होती है, तेसे ही अष्टकर्म 
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रूप लेप की सगति से रादित धर्मास्तिकायरूप जल करके 
आना फी ऊर्ध्शगति छोती है । ३ जेसे एरड का फल, 
बीजादि चधनों से छुदा हुआ ऊध्येगति वाला दोता दे तसे 
दही कर्म 4ध के विच्ठेद होने से सिद्ध की भी ऊध्यंगति दांती 
ह।४ जैसे अधि का ऊध्पे पपरलेन स्व॒साय दे, तेसे थी आत्मा 
का भी ऊध्येगमन स्पभाय है। 
अर्थ कम रहित की नीची अर तिरछी गति नहीं होती, 
यद्द थ्रात कद्दते हैं। सिद्ध की आत्मा फर्मंगोर्च के अभाय 
से नीचे फो नहीं जाती, तथा प्रेरफ कमे के अभाव से आत्मा 
“ तिरठी भी नहीं जाती दे । तथा कर्म रहित सिद्ध लोक के 
ऊपर भी, धमास्तिकाय के न दोने से नहीं जाता । फ्योकि 
शोक में भी जीय, पुहल के चलने में घमास्तिफाय गति 
का हेतु है, मत्स्यादि को जैसे जल है। सो घर्मास्तिकाय 
अतौ+ में नहीं, इस चास्ते अलोऊ में मिद्ध नर जाते । 
अथ सिद्धों को स्थिति अवाद सिद्धशिला से ऊपर 
लेक के अत में जैसे सिद्ध रहते हैं । सो 
मिशक्षिता पहले है । ईपव्‌ प्रागभारनामा मूमि-सिद्ध 
दिटा चौदद रज्जुलेक के मस्तक के ऊपर 
व्यवस्थित है | उस फो सिद्धों के निकट दोने फरके सिद्ध 
शिला फदते है। परन्तु सिद्ध कुछ उस शिला के ऊपर यैठे 
हर नहीं हैं । सिद्ध तो डस शिला से ऊचे लोकात में 
! ब्रिराज्षमान हैं। घो शिला कसी दे ? मनोशा-मनोद्यारिणी 
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है। फिर वो शिक्ता कैसी है ? खुरामि-कर्पूर से भी अधिक 
खुगधि वाली है, अरू कोमल-सूर्ठम हैं अंववव जिस के | फिर 
वो शिला कैसी है ? पुण्या-पवित्र । परममसासुरा-प्रकृष्ट 
तेजवाली है । मलुप्यक्षेत्र प्रमाण लूंची चौडी है ।' श्वेत छत्र 
के समान हे-उत्तान छत्राकार हैं । उस का बड़ा झुभ रूप 
है । वो ईपत्‌ पागूभारनामा पृथ्वी, सर्वाथखिद्ध विमान से 
बारह योजन ऊपर है| अरु वो पृथ्वी मध्य साग में आठ 
याजन की मोटी है, तथा प्रांव में घटती घटती मक्‍खी के 
पंख ले भी पतली है। तिख शिक्षा के ऊपर एक योजन 
लोकांत है, उस योजन का. जो चोथा कोस है, उस कोस 
के छठे भाग में लिझो की अवगाहना है | सो वह दो हजार 

“धनुष प्रमाण कोस के छठे भाग में- तीन सौ तेत्तीस घलुप 
अरू बत्तीस अंगरुल होता है. । उतनी सिद्धों के आत्मप्रदेशों 
की भवगाहना है | 

अथ सिद्धा के आत्मप्रदेशां की अवगाहना का. आकार 

“लिखते हैं । जैसे-मूषा-गुठाली में मोम भर के गाले, तिस के 
गलने से-जो आकार है, तेसा सिद्धां का आकार हे | 

..- अथ सिद्धों के ज्ञान दर्शन का विषय लिखते हैं । बैलों- 
क्योद्रवर्ती चौद्ह रज्ज्वात्मक छोक में जो गुणपर्याय करके 
युक्त वस्तु है, तिन जीवाजीव पदार्थों को सिद्ध--मुक्त आत्मा 
स्पष्ट रूप से देखते और जानते हैं, अथात्‌ सामान्य रूप करके 
देखते है, विशेषरूष करके जानते हैं। क्योंकि वस्तु जो है,-सो 
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सर सामा-यविशेषात्मक है । -र् 
_ अथ सिद्धों के आठ गुण कहते हैं। १ सिद्धों को श्ञाना 
घरण कम के छुय दोने से केवल शान भगद 
सिवावस्था. हुआ है) २ सिद्धों को दशनावरण कर्म के 
क्षय होने से अनन्त दर्शन हुआ दे । दे सिद्धों 
के ज्ञायिकरूप शुद्ध सम्यक्त्व और चरित्र दृशनमोहनीय 
और चारिध्रमोहनीय के क्षय दोने से हुए हैं। ४ सिद्धों को 
अनत-अक्तय सुर अर ५ अनत चीये । वेदनीय कम के 
क्षय होने से अनत खुख् हुआ है, और अतराय कम के क्षय 
दोने से अनत वीवे प्रमट हुआ है । तथा ६ सखिद्धों की 
अक्षयगति भायु फम के चय होने से हुई है। ७ नामकम के 
क्षय होने से अमूत्तेपना सिद्धों को प्रमट भया है । ८ गोतज 
फम के चाय दोने से सिर्धों की अनत अवगाहना ह्वे। 
अथ सिद्धों फा खुप कद्दते हैं। जे। खुख चक्रवत्तों की 
पदवी का, अर जो सुस इन्द्रादि पदवी फा है तिस से भी 
सिद्धों का सुपर अनत गुणादे । यो झुप केश रहित हू 
अर्थात्‌ “अयिद्यास्मितारागद्वेपाभिनियेशा कछेशा '--अविद्या, 
अस्मिता, राग, देप, अभिनियेश, यह छेग हैं, सो जिनमें नहीं 
हैं। फिर केसा है सुख ? “अव्यय-न व्येति--स्थमभाव से जो 
नाश नहीं होता । 2 
अथ सिद्धों ने जो कुछ प्राप्त किया है, तिस पा सार कदत 
हैं। प्राधक जिस घस्तु का आयाधन करते हैं, साधक पुरुष 
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ज्ञान दर्शन और चरित्र ठारा जिस की सिद्धि के वास्ते 
पयल करते हैं, योगी लोग जिस के चास्ते निरंतर ध्यान 
करते है । उस परम पुनीत पद को सिद्धों ने प्राप्त किया 
है ।यह सचिदानन्द स्वरूप पद अमब्य जीयों को सर्वेधा 
डुलेभ है । 

अथ मुक्ति का स्वरूप कहते हैं । कोई एक बादी अत्येता- 
5सावरूप मोक्ष मानते है । सो बौद्धों की मोक्ष है | अरू 
कोई वादी जडमयी--ज्ञानाभावमयी मोक्ष मानते हें, सी 
नैयायिक वैशेषिक मत वाले है । अर कोई एक वादी मोक्ष 
होकर फिर संसार में अवतार लेना, फिर मोक्षरूप हो 
जाना, ऐसी मोक्ष मानते हैं, सो आजीवक मत वाले हैं। अरु 
कोई तो विपयसखुखभय मोक्ष मानते हैं । थे कहते हे, कि 
मोक्ष में भोग करने के वास्ते चहुत अप्सर मिंलती है । 
और खाने पीने को बहुत वस्तु मिलती है, तथा पान करने 
को बहुत अच्छी मद्रि' मिलती है, और रहने को खुंदर 
वाग़ मिलता है, इत्यादि । तथा कोई एक वादी कहते हैं कि 
मोक्ष, जीव की कदापि नहीं होती, यह जैमिनी झुनि का 
मत है | तथा कोई खरडज्ञानी ऐसे कहते हे, कि जो वेदोक्त 
अलुष्ठान करता है, वो स्वेथा उपाधि रहित तो नहीं होंता, 
परन्तु शुभ पुण्य फल से खुंदर देह पाकर ईश्वर के साथ 
मिल कर कितनेक कढपों छगि खुख भोग करता है, जहां 
इंच्छा होवे, तहां उड़ कर चला जाता है, फिर संसार में 
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जञ-म लेता है, फिर पूपेयत्‌ सुख भोग करता है, इसी तरें 
अनादि अनतफाल लगि करता रहेगा । परन्तु एक जगे 
स्थित ने रहेगा | इस प्रकार भिन्न २ मोक्ष फहते हैं । परन्तु 
सर्वज्ञ अर्देत पस्मेदवर ने तो सतरूप-शानद्शनरूप, तथा 
असारभूत जो यद्द सखार है, तिस से मिन सारभूत, निस्सीम 
आत्यत्तिक सुखरूप, अनत, अर्ताद्वियानद अनुभयस्थान, 
अप्रतिपाती, स्य॒रूपावरु गनरूप मोत्ष कद्दी है । 

भ्श्न--हे जैद ' तुम ने सै वादियों की कही हुई 
भोक्ष को तो अलुपादेय समझा, अरू अर्दत की फद्दी हुई 
मोक्ष उपादेय समझी । इन में क्‍या हेतु है ? 

उत्तर --हे भव्य ' इन सर्वे घादियोंँ की मोक् पीछे 
पढद्रन के निरूपण में लिस आये है, सो जान लेनी। शन 
बादियों की कद्दी मोक्ष ठीक नईीं, कारण कि जय अत्यता 
इमापरुप मोक्ष होते, तर तो आत्मा द्वी का अभाव दो गया 
तो फिए मो्च फल कि प्त को दोपेगा ! ऐसा, फौन है जो आत्मा 
के अत्यताभाव द्वोने में यत्ष करे ? तथा जो ज्ञानाभाव को 
मोक्ष मानते हें, सो भी ठीऊ ना, फ्योंकि जय छान दी न 
रद्दा, तब तो पापाण भी मोक्तरूप दो गया। तो ऐसा कौन 
ग्रेज्ञाघान हे ज्ञो अपनी आत्मा को जड़ पापाण तुल्य बनाना 
चाहे तथा जो सपरे व्यापी आत्मा को मो मानते हैं, 
अधथाव्‌ जय आत्मा की मोक्त दोती है, तय आत्मा सच व्यापी 
मो रूप दोती है, यद भी कददना प्रमाणानमिश पुरुषों का 
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(हो सकती है । इस की विशेष चर्चा देखनी होथे, तो 
स्पाद्रादरलाकऋरावतारिका देख लेनी | तथा जो मोक्ष होकर 
फिर संखार में जन्म लेता, फिर मोक्ष होना, यह तो मोक्त 
भी काहे की ? यह तो भांडों का सांग हुआ । इस वास्ते 
यह भी ठीक नहीं । अर जो मोज्ञ में स्त्रियों के भोग मानते 
हैं, सो विषय के छोल॒ुपी हैं। तथा खरइज्ानी ने जो मोक्त 
कही है, सो भी अपामाणिक है, किसी घरमाण से सिद्ध 
नहीं है, इस वास्ते जो अत सर्वेज्ञ ने मोक्ष कही है, सो 
निदोष है। है हि 

इस प्रकार यह चोद॒ह ग्रुणस्थानों का स्वरूप बहह्ूृच्छीय 
श्रीवश्नसेनसूरि के शिष्य. श्रीदेमतिलकसूरिपट्टप्रतिष्ठित- 
श्रीरलशेखरखूरि ने लिखा हे, तिस के अहुसार ही भापा में 
ग्रुणस्थान का किंचित॒स्वरूप मैंने लिखाहे। - 


ड़ति श्री तपायछाय भुनि श्रीवुद्धेविजेय शिष्य माने 
आवदविजय-आत्माराम विराचिते अनतत्त्वादर्शे 
पष्ठ; परिच्छेद: संपूण 
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शब्दकीप 


न्न्न्ठ्ज- 


काटिन, आान्तीय और परारिमारिेक शब्दा का अथ 
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झ्रफिसलित्कर 7छन करने याला | आझनागत भविष्य 
झप्रशामि प्रयच, आंगे सत्र | झ्निर्वाच्य भ्रक्‍्थनाय, न कद 


अनि वाला सकने योग्य 

अचेतन नह अझजुपद्दत अ्छत, सम्पूर्ण 
झ्ज्ञा बच्री अनु्िद परम्पा मिठे हुए 
झतिप्तात अगोचर, पर अलुप्ठान 'प्राचाय 
असिप्रसड्र पा" प्रतिस्यामि-- | भनुपग प्रसक 
अलदय में मा पाया ज्ञाना । झुसन्थान सम्ब्ध 
अरष्टष्ट जो शिगाइ वे दे धम, | अतसमुह्ल खूग मग दो पढ़ा 

अधम झतरित्ू प्राशग 


अष्ययसाय परिणाम 


इनधक्था पा* वाय कार्य वा 
ह ञ्न 
बाउपता का शिसाम ने दाना झअपराष टिन का तासा पहर 


झन्तरे दृग पर 


इरनहीई विवनित्र भ्रसम्भर अपयपसित प्रनन्त 
अजहोये न पायें माने बात अपकग मांद 


<३0 


र्‌ 


झपसिद्धान्त झटा सिद्धान्त 

झपान गुदा से निकलने वाली 
वायु 

झपीरुपेय पुरुष का न बनाया हुआ 

खअप्रतीयमान मालम न दोने वाला 

अबडुश्ष॒त अन्नानी 

अभिनिवेश आप्रह, हठ 

झभशिमत सम्म्त. स्वीकृत 

छझमनोज वुग, खगत 

मल मद करने वाली वस्तु 

क्रमोघ सा्थक, सफल 

अमस्भीरुह कमल 

झके आक का इच्त 

अगेल वेडी, वनन्‍्धन 

अर्थाश्रयअथे सम्बन्धी 

झा मस्ता 

झखारू ओर 

झवकाश स्थान 

अवगम जान 


अवणवाद निन्‍्दा 
अवश्मभूत आधाग्भूत 


ज्ैनतत्त्याददी 


काल घटनी का 


न्‍ 


क्राल--जिम काल में पदार्थी को 
शक्ति, परिमाग आदि में कमी र्त 
रहती है । 

अवस्वापिनी निद्रा लने वाली 


विद्या 


९ 


गगथी! 


अश्वरस्थित रहते है. बहने नहीं 

अविच्छिन्न अन्न॒ठित, अखण्ड 

झविनाभावी नियम से साथ 

रहने वाला 

झविपरीताथ सत्य अर्थ 

झअझशिव दुश्ख 

अशुत्तिपना अपविन्नता 

झयडज अण्डे से उत्पन्न दोने 
वालि 

घसमेजस असेगत 

असमीचीन अनुचित्त, अच्छी नहीं 

अस्मद हम 

झस्थि हड्डी 

अस्मिता अहँभाव 


अज्ञ अनजानी 
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आ 
झआाप॑ प* श्रम झाय फर पण श्रा कर 
झापन्दन रोग! आरनाल दापी 
झागम पा० अरिदठ बीताग | झ्रारोप काना 
का वह्दा हुआ्आा शाघ्त्त झारोहरश चहना 
झावडादुक दकन वाला झालोडयम्रान इधर उधर हिलाये 
झआादादिनत दवा हु गय 
झ्रातप ताप, गर्मा झायने प० आन 
ध्रात्मोफप अपनी बड़ाद झायरफ ढकने वाला 
आधार मिफ पा० साधु क झापरणा दहना 
नि्भित्त बताया हुम्मा भोजन झाये दे प्ाताई 
झाप्र ययाथ बत्ता 

ड्डु 


इलरेसरयिघिता अलग प्रलग | इन्द्रियनिरोध इन्दियों को वश 
इसरेसराथय दूपण पा» एऱ 


म॑ काना 
दूसरे के आधित होना 


श्ष्टानिए गग्छायुरा 
इस्द्धियगोचर इच्दियों का दिषय | इहा मगहां 


उठ 
इतोद वश | उत्तृष्ट पान अधिरक स पश्रपिक 
डाकट शी, अधिक उस्सपिशी दा० पट्टी रा गाज 
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--जिस काल मे पदार्थों की शक्ति, | उपकरण पा० सावन 


परिमाण आदि बढते रहते है उपन्यास कथन 
उदकवत्‌ पानी की तरह उपपत्ति सिद्धि 
उद्धद॒ पबल, वेजोड डउपसर्ग पा० कष्ट 
हू कि 
उद्धावन प्रकाशन उपाश्रय पा० विह्दग, धमे करने 
डद्धिज्ज़ भूमि फोडकर निकलने का स्थान, 
बालि उप्मा गमी 
ऊ 
ऊध्चेलोकांत ऊपर के लोकका अंत । ऊपर खारी भूमि, वंजर 
प्‌ पं० यह एकला गु० अकेला 
एकठे इकट्ठि एह प० यह 
एक देश एक भाग एतावता इस लिये, अवांत्र 
छत 
भा 


आोगणीश गु० उन्‍नोस ( २€ ) | आ्रॉघी उल्टी 


ओ 


झोगुण प० अवगुण, दोष. । झौदारिक पा० स्थूछ शरीर 


शादकोप 


ऋऊचन सोना 

कठ रद्दतो नहीं याद नर्दा रदतो 
फच्छु १० कठुआ 

फछुकर थोडा सा, कुछ 

फ़्तरणी क्‍ची 

फदशक्न अपविध्र-सराब अन 
फद़े भी प० कभी भी 

फमरज कम रूपी धूली 

फरके द्वाग से 
फरतलामलकयत्‌ दवाथ मे 
हुए औँवेले का तरह 

फरा डझिया 

कराय के प करा कर 

करिये प० करें 

फरी से 

फ्रीई पाई 

करे हे वग्ता दे 

फलक्र म्त्रा 

कल गभ छी पहरी अवस्था 
फ्ल्लोल़ मटो लटर 


कक 


क्ादना प० निकालना 

कारणे कारण से 
कालात्ययापदिष्ट बाधित देत्वाभाम 
फाहे को रस ल्गि 

फितनेफ कई एक, छठ 
क्रियाकलाप किया का समुदद 
कर दास 

फीना था किया था 

कुथित मा हुआ 

कुलकर अ्रथम नीति चलान बलि 
कुम्मी पाक पा" नरक विशेष, 
जहा जीव को पे की तरह 
ः जाता है । 

युलिंगी शुगर आचरण बाल 
बुद्धिमर पट भग्न बाल 
फोकफिलायत्‌ बोयल की तरद 
फोटाकोटि पा ब्रार्टा 
कोथली यैली 

फ्रमोत्तम मम से, नम्बखार 
क्योंकर क्क्स 


फिर श 
द्द जनतत्तवादश 


ख्‌ 

खण्डोभूत ठुकडे हुआ २ । खरबियाण गये के सोग 
ग्‌ 

गृद्धि अभिलाषा, आसक्ति गाले पं० गलाये 


गधे खुरकतनी प० गधों का | ग्यारां पं० ग्यारह ( ११ ) 
परस्पर खुजाना, परस्पर की प्रशसा 


गिरद्‌ प० चारों तरफ़ 
गते गद्य 


गिरिशिखर पर्वत की चोटो 
गलना गु० छानने का कपडा गीताथ आगगम का जानकार 
गवाश्वादिवत्‌ गाय, घोड़े आदि | भ्रन्थि गाठ 

की तरह 


घ्‌ 
घन गाढ़ प्रेय सूघने योग्य 
घणे गु० बहुत 
न्च्‌ 
चतुष्पद चार पैर वाले चिन्तवना चिन्तन, विचार 


च्यम उत्कतेन चमडी उत्तारना | चिरः देर 
चित्राम चित्र, तस्वीर चसीवर सूत का धागा 
ख़ 

छाग बकरा 


छातना गु० छिपा हुआ 


छेगल बकरा 
खेसथ पा० अल्पन्ष 


जड्ल शीच ज्ञामा चोला, अद्ज रखा विशेष 
ज्ञगां, जगे प० जगह स्थान | जालमस्यभापर ऋरता 
जघन कमर ज्ञायज्ीव जीवन पय्नैन्त 
जञपाय पाल कम से कम ज्ञीत्या जीता, विजय क्या 
जनक वाग्य ज्ुगुसा पृया 
जलाजली देना छोड देना ज्ञेकर प० यदि 
पश्सोप्मयत्त्‌ ज्वर की गभी की | ज्ञोराजोरी प० जबरदस्ती 
घलपूरक 

ज्ञाण जानता दे 
डोला हल 

ठ 
छोट मृ्य 

तत 
सदयस्थ उसी प्रवार त्तद्य वहां 
तड़के खबर तांइ तक 
सपोनुष्ठान से तप झुस्न से ता करिके इस लिये 
हरे, लें तरद तातें इम्र लिये 


तक़्ाय प तालाब सालोद्धादिनी तार गोलनवी विधा 


का रे 
प्र उानतत््याइश 


शी न्‍्क 
लिसन उन भय 
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तिसख उस त्ेसा बसा 


»* | 


दष्टेपएबाघारहित पा० प्रस्यक्ष, | दिग्वेधन दिशा का बान्वना 
अनुमानादि प्रमाण से जो बाधित | दिदकज्षा देखने की इच्छा 


नद्दो दीने दिये 
हचता तरलता, पिघलना दुरंत चुरे परिणाम वाला 
दावानल वन की अग्नि दनेहारों देने वाली 
दाहक जलाने वाला देशना पा० धर्मोपदेश 
च्‌ 
घेदा काम घर्मज्न धर्म को जानने वाला 
घरती श(थ्वी घातुरक्त गेरुआ, लाल 
घरनारे धारण करने वाले घुखने जलने, प्रदीप्त होने 
न 
नवे नये निरी केवल 
स्यायोपपन्न न्याय से प्राप्त हआ | निवाले प्याले खान पान 
न्याय जुदा, अलग सलिधि पा० एक प्रकार का तप 
नियन्ता जासन करने वाला, | निष्पतिभ पअतिभा-बुद्धि रहित 
निमंति वृद्धि रहित निस्सरणी सोपान, सीढी 


निरासा्थे खण्टन करने के लिये | नोहार शौचादि क्रिया 


शब्दमोप 


पटल परदा 

पढ़ ज्ञाता है. गिर जाता है 
परचत्रः परराष्य 

पयद्न थमण 

पराहुुप विमुख 


परिशति भार परिणाम 

परिपरेष्ठित घिरा इआ 

परिददार त्याग 

परेष्ट दूसर का माना छुपा 

पायज पा० जग्नि के सयोग स 
हान बाला 

पादारविंद चरणक्मल 

परायना प्राप्त करना 

पासे भार, तरपृ 

पिंगल पीला 

पिछान पंदचान 

पीट चौंका, पश 

पुरीए मल 


चुरोधर्ता सामो सा हुआ 


प्‌ 

पून लेना पूछ लेना, साफ करना 

पूर भवाह 

पूरता है भरता है 

पूरे पात्री के सच्म जाठु 

प्रकरणसम पा० सत्पतिप्ष 
दवेवाभास 

प्रणिघान भक्ति ध्यान 

प्रतिपक्ति सिद्धि 

प्रतिपक्ष सिद्धि 

प्रतिपक्षी विरोधी 

प्रतिरोध पान 

प्रश्नुत आदि, बगरद 

प्रमाशानभिश श्रमाण फो न 

जानने बाना 


प्रमुग आदि, बगैरद 
प्ररूषणा फरनी कथन करना 
प्ररुए रशाय, कद्े गदर 
प्रवतारे है प्रग्त करता है 
प्रणवणा मृत्र 


१० जेनतक््वादश 


प्रागभाव पा० वह अभाव 
अनादि ओर सान्‍्त है 


प्राइट वर्षा छत 


फलक चौकी, पद्म 


चेद्रीखाना कंद्खाना 
चेघुआ वन्‍्दी, केंदी 
वध्यमान लगी हई 
वनाय के वना कर 

चहुते बहत से 

चहुश्रत शास्त्रों का जानकार 
वबाज्ञोबच्त खेल की तरह 


बातां प॑० वातें 


भया हुआ 

भव संसार, जन्म 
सात भोजन 

भान प्रतीति 
भासन प्रकाश, प्रतोत 


जो | प्रसक्ति प्रसन्न 


प्रासाद मन्दिर, महल 

प्रेत्ञाचान्‌ दुद्धिमान; विचारभील 
फ्छ 

। फुंफुक अग्नि ठग की अग्नि 
च 

बावरी पगली 

बाहिरले पं० बाहिर के 

वाभत्स बुरा 

बेटा, वेटी लडका, लडकी 

वेरी पं० वार 

बोदी जीण॑, पुरानी 

चोधि ज्ञान 


सर 


भ्रुवनव्यापक संसार में फैलने 
वाला 

सुबवन मकान 

भू थ्थ्वी 

भूरडा व॒रा 


शब्दकोप श्र 


मूघर पवत 
भूरह शत 


मंगाय फे मगवा कर 
मता विचार 

मंता“तराय दूमर मत बाले 
मधाग मद्य या भाग 
मध्याद्ध दोपदर 
मनगमता मनपसट, झाचिकर 
मने कराना हतागा 
मराय के मारफर 

मदाज पता बकरा 
महानस रमाइ 

महापथ्य अति हिततारी 
भद्दोत्त पता घल 

माटी शु७ू मिट 


यतना सापधानता 
यथारचि इच्छानुमार 
यधावरस्थित गधाथ 
या दग 


भेपज्ञ औपधि 


माथे मस्तक 

मानसी मनी 

माया माना 

माने है मानता है 
मायाजन्य माया स द्वोने बाला 
मिटाय के मिटाकर 

मुद्दित प्रसभ 

मुनिम्रगत मुनि का बनाया हुआ 
मूक यूग, बेववान्‌ 

सूजय अउसार 

मूठीचापी पर आदि दयाना 
झत्तिका मिट्टी 

मेहरवानगी हृपा 


य्‌ 


युगपत्‌ एक साथ 
युगल जोड़ा 
युक्तिघक्ल युक्ति हित 
योजन चार बोस 


१२ जैनततच््याद्श 
र्‌ 

णज्ज्ञु रस्सी रेल पेल नही करता जलमय नह 
रांघतना पकाना करता 
रूपामय चादी का 
लग, लगि तक लागे गशु० लगे 
लय नाश लीनी ली 
लब समय का एक सूक्ष्म परिमाण | लूण छल नमक 

मुई्ंत का सतरहवा अश लोच करना पा० हाथ से शिर 
लघ॒शा नमक के बाल उखाइना 

च्‌ 

बखत समय बागुरी शिकारी 
बदन मुख बाचकऊ कहने वाला 
वगे समूह, कचा वाम दाया 
बना छोडना विकाल सन्ध्या 
घलेता बतीव करना, होना विक्लेप॒व्याकुछता 
बल्लरी वेल विच्चरना विहार करना, चर्लतो 
वेचन ठमना चिडम्बना दु्देशा 
चुद समूह विडस्व्यमान दु-खित किया गया 
वाशुरा जाल भावश्राही क्के 


बधायक्त सात ग्राही--- स्ठ 


शम्हशोष १३ 


अ्रत्तित्व मात्र को ग्रह करन वाला 
घिघुर रदित 

विषक्षों गिशेषा 

विप्रतारणा ठणना 

पिरूप घुग 

पिश्वसा स्माय 

विपाद सद 

पिपर जिपय सम्बाध 

पटना पा० अनुभव करना 


चेला समय 

चेछित लिपटा हुआ 
व्यक्तिनिष्ठ व्यक्ति में रहने वाला 
नयजञ्षक यच करन वाला 
च्यवन्देद नाश 

ब्यामोद्द अज्ञानता 

न्याइत्त भद 

“याहतपता विरोध 


दशा 


शेर समा, सगगोश 
शालि धान, याउल 
शाशयत तवित्य 

शिय्र सुस माक्त 
शील चारित्र स्वभाव 
शुप्र' वी 


शुष्क सूखा 

शुध्रूप्रा सेवा 

श्रय कल्याण 
शोषिनत पयूखा हुआ 
शौनिक दिसक कमाई 


सर 


संघर्मीपत्सन-साधर्भी ०» समान | सटीसखा समान 


धरम बार को तवा सक्ति बग्ना 
समीयचीप ठाद् 
सरपच मुलिया 


सदन शददद 
सहपार भ्राम 


सकरता मिश्रण 


श्छ जेनतर्वाद्श 


संमोह संदेह, श्रम 

७ रा 

सांवातक्त ज्ञावच 

संस्तारक बिछोना 

सान्‍त अन्त वाला 

साजन्नलिष्य समीपता, उपस्थिति 
सामायिक्त रागद्रेप को छोड 
कर समभाव--मध्यस्थ भाव में 
रहना, ऐसे भाव की प्राप्ति के लिये 
की जाने वाली आवश्यक क्रिया 
सार सकता है पूर्ण कर सकता है 
बा गरोघ 

सद्धस मोक्षस्थान 

खुकूत पुण्य, अच्छे कार्य 
सुखशीलिया सुखश्रिय 


हलुचे हलुवे धोरे धीरे 
हाट दुकान 

हाड़ हड्डी 

हाथफेरी चालाकी 
हिस वर्फ 


खुखे सुखे सुख से 

खुश विद्वान 

सेती से 

सो वह, अतः 

सोहे वही 

सोलां प० सोलह 

स्थाणु हूंठ इृच्, स्तंभ 

स्वकपोलकल्पित मनघडत, 

मनमाना 

स्वक्ृतांत अपना सिद्धान्त 

स्वचक्र अपना राष्ट्र 

स्वसंवेदन आत्मविषयक्र 
अनुभव-ज्ञान 


हेठ प० नीचे 


हेयोपादेय छोडने ओर अहण 


करने योग्य 
होती सईद हुई 


होवे है होता हे 


शद्धयोप श्भ 


क्ष 
चूरे नष्ट द्वावे सुधा भ्रख 
चज्ञीर मोर दूध पानो क्षुर उत्तरा 
त्र 
अ्रयात्मक तीन स्वरूप बाना लिंदिय स्वग 


ब्राग रचण, शग्ण जिम्युवन तान लाक 
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[२०७] 
अर्धग्रयधी भाषा 


लौकिक मापा दो प्रकार की हे--१  सस्कृत झौर 
२ प्रामत । इनमें पहली सस्कत भापा बद्कि झौर लौकिक 
मेत्से दो प्रकार की है। #और दूलरी प।हत-प्रऋृति सस्दत, 
उस मे उत्पन्न होने याली अथात्‌ उसकी प्रिकृति को धाहत 
फहते है। पह प्राशत, शौससेनी मागवी, पराचो, चुलिफा 
आर प्रपप्रश, इन भेदों से छ प्रकार की है । 

महाराष्ट्र देश से उत्पन होने बाली भाषा को प्रार्त कहते 
हैं, शूरलेन दरश से उत्पन दोने वाली मापा फो शौरसेनी फदते 





% प्रद्ते सक्ततायास्तु विक्रति आरहती मता॥ ४७ 
परडिघा सा प्रादती च शीरसेनी चमागवा। 


पैशाया चूलिकपैशान्यपश्रण टति ज्रमात, ॥२६॥ 
तर तु प्राइत नाम मद्दाराप्गेद्धव विदु । 
शुस्‍सेनोद्धवा भाषा शौरसेनाति गायत ॥ <७॥ 
मगवांप नमभापा ता मागधां सप्रचचत ॥ 
पिशायद्णनियत पंणाचाद्िय मवत्‌॥| २८ के 
अपभ्रशस्तु सापा स्पादाभीरादगिरा चय ॥३१॥ 
[ पल्मावादी का णू० ४ ७] 


२२ ज्ैनतक्त्यादश 


हैं, मगध देर से उत्पन्न होने वाली भापा को मागधों कहते है, 
पिशाच देश से निकलने वाली भाषा पशाची और चूलिका 
है, एवं आमीर आदि की सापा अपश्रेश कहलाती है । 
सामान्य नाटकों में जिस प्राकृत सापा का उपयोग हुआ 

है, बह प्रायः महाराष्ट्रो, शोर्सेनी और मागधी हे | ओर जैन 
साहित्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा अधमागवो, जेनमहाराष्ट्री 
ओर जन शौरसेनी है । 

जैनागमों के लेखानुसार-- 

१, *भगवान्‌ अर्थमागथी छारा उपदेश देते हे । 

२. ।सगवात्र महावीर स्वामी ने भंससार के पुत्र कोरिक 
फो अधमागघी भाषा मे उपदेश दिया | 

३. * देवता अधेमागधी भापा में वोलते हैं और बोल 
चाल की भापाओं में अधेमागवी ही विशिष्ट साया है | 
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# सेगवे च णे अद्वमागहीए भासाए धम्मसाइक्सइ । 
[ समवा० सू०, आग० स०, प्रू० ६० ] 
| तए ण॑ समणे भगव॑ महावीरें कूृणिअस्स भंभसारपुत्तस्स अदछ- 
मागहीए भासाए भासति | [ ओप० सू० आग० स॒० प्रृ० ७७ ] 
+ गोयमा | देवाण अद्धसमागहीएं भासाए भासति, सा विय णं 
अद्धमागहो सासा भासिज्जमाणि विसिस्सइ | 


[ भग० सू०, आग० स० प्र० २३१ ] 
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४ #भापाय--साषा की दृष्टि से भी वहीं झ्राय कहला 
सकता है, जो कि अवमागवी भाषा का उपयोग फरे ) 
इत्यादि झागम बाज्यो के पयालोचन से निश्चित होता 
है, कि भ्रथमागवयी सब श्रेष्ठ, देयप्रिय तया झाय भाषा है, इस 
छिये समस्त जेनागम इसी भाषा से झलऊत हुए हैं। 
परन्तु भ्रधमागयों फा सामाय अर्थ और उसकी प्रामाशिफ 
श्राचायों छारा फी गई “यार्या का विचार करते हुए. एक 
वियार शील पुरुष को जैनागों को भाषा को अधमागधी 
फ्हने की अपेक्षा उ्ते प्राइस भाषा कहता थ स्पराफार करना 
कुछ भ्धिक सड्भत प्रतीत होगा। 
झधघमागवी की “याप्या-- 
सस्‍्कत के अतिरिक्त लौकिक भाषाशों क--? प्रा्टल, 
२ शौस्लेनी, ३ मागप्रो, 3 पारी ७ चूलिका पशाची, 
आर प्रपम्नग, यह छ भेद है। 
ज्यापकता की दृष्टि से झौरों को अपेत्षा प्रारत भाषा 
अधिक महरप रखतो है भ्रस्तु मागधों फा सामाय झथ यह 
होता ह कि जिस्म मागधी भापा या अध भाग हो, धर्थाव्‌ 


उस फे शादों मे झ्र्थ भाग भागयों का हो आर झधघ टसरी 
भाषा का। तथा प्रामाशिक भाचायों नेइस की जो व्यायया 
पी है, घह हस प्रकार ह-- 


क भासारिया लण अ्रद्धमायद्वाए भामाए भासति।] [ प्रज्ञाण स० 
आग० से ,पृ« ६ ]॥ 


श्४ जैनतत्त्वादश 

(१) आचाये श्री विजयानन्द जी सूरि ने “तत््व निणय- 
प्रासाद में 'सापाये शब्द की व्याख्या करते हुए निशीथ 
चूर्शिका निर्देश करके कहा है, कि जो अठारह देश की एकत्र 
मिली हुई भाया बोली जातो है, सो अ्रधमागधा है। 

(२) निशीथ चूणि में जिनदास महत्तर ने 'अधेमागध 
शब्द की उक्त व्याख्या के अतिरिक्त मगध देश को आर्थी 
भाषा यह दसरी व्याख्या भी का है । 

(३ ) तथा नवांगी इत्तिकार श्री असयदेव सूरि ने खम- 
वायांग तथा औपपातिक सूत्र की बृत्ति में लिखा है कि जिस 
में मागधी भापा के नियमों को तो बहुत न्‍्यूनता हो, आर 
प्राकृत लक्षणों की वहुलता हो, डसे अधमागधी कहते है।: 

उपयुक्त कथन का सारांश यह निकला कि जिसमें 
प्राकृत सापा के नियमों की बहुलता और मागघो सापा के 


्ख्टज 
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# देखिये पृ० देशुण । 

4 मगहद्धविप्तयभासानिवद्ध अद्धमागह | 

: प्राकृतादीना पण्णा भाषाविशेषाणा मध्ये या मागघी नाम भाषा 
“रसोर्शौ मागध्याम” इत्यादि लक्षणवती सा असमाश्रितत्वकीयसमग्न 
लक्षणाउवैमागधीत्युच्यते । [ समवा० सृ०, आग० स०, ४० ६२] 

“परोल मागध्याम्‌” इत्यादि यत्‌ मागधभाषालचण्ण तेन अपरि- 
पृणी| प्राकृतमापालज्षणवहुला अवैमागधी | 

[ औप+ स०, आग० स०, ४० ७४८ ] 
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लक्षणों की स्पटपता पाई जाये, वह अधमागधी भाषा है। 
श्री अमयदेय सूरि आदि शझाचायां की इस पारिभाषिक 
ब्याय्या के अनुसार तो जन आगमों को भाषा को अझधघ- 
मागयी कहने झ्थया स्पीकार करने में कई भी आपत्ति 
नहीं, फ्योकि उन मे इसखो नियम की व्यापकता उपलब्ध 
होती है। अर्थात जनगार्मों की भाषा मे धाहृत के नियमों का 
अधिक झजुसणण झिया हुआ है झौर मागवी का कहीं कह्दी। 
परन्तु यदि उक्त व्याय्या को पारिभापषिक न मान फर 
यौगिक मानें, तथ तो उक्त जन प्रवचन फी भाषा को प्राइस 
या आपप्राकृत कहना अधिक युक्तियुक्त होगा । हमारी 
दृष्टि में तो जन आगमों की सापा अधमागधी और प्राकृत 
दोनों दी नामों से अभिद्धित की जा सकती ह। पूथाचायों 
ने इसे प्राश्त के नाम से भी उल्लेप किया है | जसे कि 
आचार्य श्री हरिभद्र सूरि ने दशवेकालिक सूत्र की शक्ति 
में लिया है-- 
प्राकृतनियन्वी५पि यालादिसावारण । 
खत खुब* 
वालख्रीमूठमूर्साणा नणा चारिय्काक्तिणाम। 
प्रमुग्रहाथ तने सिद्धातः प्राकृतः कृत' ॥ 
इस लेय के द्वारा आगमों की भाषा को प्राहत स्वीकार 
किया है। तथा स्वर्गीय आचाय थ्री उिजयानद सूरि जी ने 


भ्द जनत्तत्त्वादर्श 


भी तच्वनिणयप्रासाद में *आगम के प्रमाण द्वारा इसी 
बात को समथन किया है । इस विषय में और भी कई 
एक आचायों के उछ्लेख ठेखने में आये हैं, परन्तु विस्तारभय 
से उन का निर्देश नही किया जाता। 


सच से अधिक विचारणीय बात यह है, कि आचार्य 
श्री हेमचंद्र खरि ने प्राकृत भापा के अतिरिक्त शोौरसेनी, 
मागधी और पैशाची आदि भाषाओं के नियमों का उल्लेख 
किया, परन्तु आगम स्थित स्वेतः प्रिय अर्थभागधी भापा 
के विपय में उन्हों ने किसी स्थव्रतंत्र नियम (व्याकरण ) 
की रचना नहीं की। इस से घतीत होता है कि आर्प 
प्राकत की भांति अधमागधी को वे पराकृत भाषा में ही 

- यदुक्तमागमें--- 

मुत्तण दिद्विवाय कालिय उक्कालियंग सिद्धंतम्‌ । 

थीवालवायणत्थ पाइयमुइ्य जिणवरंहिं ॥ 

अर्थ--दृश्टिवाद को वज के कालिक उत्कालिक अंगसिद्धात को 
स्‍त्री वालकों के वाचनार्थ जिनवरों ने आ्रकृत में कथन करे हैं । 

बालस्त्रीवृद्धमूर्साणा हुणा चारित्रकाक्षिणाम्‌ | 

उच्चारणाय तत्त्वन: सिद्धातः आकृततः छृतः॥ 

इस वास्ते ही अरिहन्त भगवन्तों ने एकाक्शागादि भास्त्र 

प्राकृत में करे है । ित्वनिर्णय प्रासाद छ० ४१२--१३] 
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' गभित प्ानते थे । इस लिये जिनप्रयचन की भाषा के 
अधमागधी शौर प्रारुत ये दोनों ही नाम शिए्रजन को 
सम्मत हैं । 


परिशिष्ट न० १-ख 
[इ०्च्थ] 
तीर्थंकर और जीवन मुक्त 


जैन सिद्धान्त के अनुसार जिस समय तीर्थंकर भगवान्‌ 
को फ्मज्न्य समस्त आबरणों के सबथा दूर हो जाने से 
क्लेपल धान उत्पन्न दो जाता है, उस समय उन यो सखार 
के सारे पदा थी का करामलकबत्‌ पूण रूप से प्रत्यक्ष भान 
द्वोने लगता है । तथा उन में कर एक अतिशय उत्पन्न हो 
जाते हैं, जिन के प्रभाय से ऋद्धिसस्पक्ष अनेक देयता हुए 
समय उन की सेथा में उपस्थित रहते है । 


औैदिक वाइमय में भी इस प्रकाए का उल्लेख मिलता 
है। जीयन मुक्त के ज्ञान और ऐश्यर्य के चणन में उपनिषदों 
के निम्न छिसित कतिपय वाक्य उक्त सिद्धातत की पुष्टि के 
लिये पर्याप्त प्रतीत होते हैं। ज्ञिस आत्मा को प्रह्म अथया 
तत्यलान की प्राप्ति द्वो जाती है, ऐसे वीतराग आत्मा की 
अवस्था फा वर्णन इस प्रकार क्या है-- 


२८ ज्ञनतत्त्वादश 
तदक्षरं बेंदयते यस्तु सोम्यः स सर्चशः सर्वमेवाविवेश । 
[िश्न० उ०,४-११॥ 
अर्थात्‌ जो उस ब्रह्म को जान लेता हैं; वह सर्चज ओर 
सर्वेदर्शी हो जाता है | तथा-- 
न पश्यो स॒त्युं पच्यति न रोग नोत दुःख सर्वे 
है पश्यः पश्यति सर्चमाप्नोति सर्वेशः । 
झ्थिं० ड०, ७--१६--२] 
अर्थात्‌ तत्त्ववेत्ता (केवलणानी) म॒त्यु को नहीं देखता, न 
किसी प्रकार के रोग और दुः्ख को प्राप्त होता है, सर्च को 
देखता ओर सब कुछ प्राप्त कर लेता है । एवें-- 
स स्व॒राद भवति तस्य संवधु लोकेपु कामचारों 
भवति । [छां० ड० ७--२५--१/ 
सर्वे मे देवा वलिमावहन्ति |. [ति० ड० १-५! 
अर्थात्‌ बह सब का राजा होता है, ओर सभी देवता 
उस की पूजा करते है।इस के अतिरिक्त योग दशेन में 
छिखा है कि-- 
सच्चपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वेभावाधिप्ठा- 
तृत्व॑ सर्वेज्ञानृत्व॑ च। [३-४४] ५ 


अर्थात्‌ विवेकान्यताख्याति वाले पुरुष को सर्वेज्ञत्व 
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और सर्पाधिष्ठातृत्य की प्राप्ति द्वो जाती है । उपयुक्त उदाह 
गणों से उक्त ज्ञन सिद्धात का कितने अश में समथन होता 
है, इस का निणय विचारशील पाठक स्वय कर लेवें । 
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[ए० १] 
पारिफट 


आस्तव के निरोव का नाम सपर है, पद यद्रपि सामा्य 
रूप से एक दी प्रसार का है तथापि उपाय के भेद से उस के 
अमेक भेद यणन किये गये है, परन्तु सक्तेप से उस के सात 
भेद हैं। इन्द्ीं सात में से परिषद्द भी एक है। 


परिपह फा ल्‍लज्षण--- 


+ अगीकार किये हुए धर्ममाग में दढ़ रह फर कमव- धर्नों 
फो तोड़ने के लिये, उपस्थित होने वाली विक्रद स्थिति को 
भी समभाप पूर्वक सदन करने झा नाम परिषद है। 

खख्या--परिषद्द याबीख दे, उन के नाम और अये या 
निर्दोश इसी भय के ए० ४श्द से ७द१ में विस्तार पूर्वक 
फ़ैया गया दे । 





+ मार्गोग्यवननिर्रार्थ परियोदस्या परिषद्ठा | 


हित्ताज हो] 


३७० जैनतत््वादश 


किस गुणेस्थानवर्ती जीव में कितने परिपह होते हें ? 

(क) १० सूक्ष्म सस्पराय ११ उपशान्त मोह और १२ 
क्षीणमोह, इन तीन ग्ुणस्थानों में-क्षुघा, पिपासा, शीत, 
रउष्ण, दंशमशक, चर्या, प्रज्ञा. अज्ञान, अछास, शय्या, वध, 
रोग, तृणस्पश और- मर, ये-* चौद्ह ही परिपह होते हैं, 
बाकी के आठ नहीं होते | कारण कि ये आठ मोहजन्य है । 
परन्तु ग्यारहवे तथा चारहवे ग्रुणस्थान में मोह का डद॒य हैं 
नहीं ओर दशवे ग्रुणस्थान में तो यद्यपि मोह विद्यमान है, 
परन्तु वह इतना स्वव्प है, कि होने पर सी डसे न होने जेसा 
ही समभकता चाहिये। इस लिये इन उक्त गुणस्थानवर्ती 
जीबों में मोहजन्य इन बाकी के आठ परिषहों की संभावना 
नही हो सकती । 

(ख) १३ थे सयोगिकेवी और १४ वे अयोगिकेवली 
ग्रुणस्थान में तो मात्र क्षुघा, पिपासा, शीत, उप्ण देशमशक, 
चर्या, शय्या, वध, रोग, तृणस्पश, ओर मल इन ३ ग्यारह 
का ही सस्सव है। वाकी के ग्यारह की इन में सेसावना नहीं 

- हो सकती । 
क्योंकि ग्यारह घाति कमे जन्‍्य हैं। परन्तु १३ वे १०४ वे 
गुणस्थान में घातिकर्मों का अभाव हैं, इस लिये इन में उक्त 
बाकी के ग्यारह परिषहों की सम्भावना नही। हो सकती | 


#% सूच्ठम संपरायच्छग्रस्थवोतरागयोश्वतुद्दश । [वत्त्वा० ९-१९) 
“8- एकादश जिने | [तिजछ्वला० ९-११] 
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(ग) #यादरसम्पराय नाम के नयमे गुणस्थान में घिचरने 
चाले जीए फे तो २२ परिपद्दों की समयता है। क्योंकि 
परिपद्दों के फारण कर्मी की सत्ता यद्य पर मीजूद दे।इस 
के भतिरिक्त यद यात तो अर्थत खिंद है कि जब नयमे 
गुणस्थानव्ती जीय में ये याचीस दी परिषद विद्यमान है 
ती इस के पूययर्ती छठे झ्ादि ग़ुणस्थानों में तो उन की पूण 
झूप से विद्यमानता हू दी । 


परिषद्ों के कारण फा निर्देश-- 

जन सिद्धातत के अनुसार झठुमय में आने याले प्राए्टतिक 
छुस्त दु य की ब्ययस्था अध्ययसायादुसार यान्थे हुए शुमा 
शुम फर्मों पर दी अयरमस्वित है । इसी के अमुसार उक्त 
यापीस परिपद्दों का फारण अयया निमित्त भी शानायरणीय, 
मोदनीय, येदगीय भौर अन्त एय यह चार फम हैं। इन में 
भानावरण सो प्रशा भौर अपन परिषद पा यारण है। दशन 
मोहनीय जौए भतराय यह प्रमय अददान और अल्यम 
परिषद के फारण है । एवं चारित्र मोहनीय से अचेल्फत्य, 
अरति, स्त्री, न्िपधा, आमोरा, यायना, भर सत्कार ये 


0 बादर घम्यशप सप ) हिपा० *--१२) 
» शानाररत गरापश'न [हिपा० €--११] 
दुहानम दातराययारदचजासामोी । वहपा& <--१५) 


३२ जनतंत्त्वादश 
सात परिपह उत्पन्न होते हैं --। १तथा वेदनीय कम यह 
ऊपर बण्णन किये गये सर्वश में होने वाले ग्यारह परिपहों 
के फारण हैं । 

यहां पर इतना और समभक लेना चाहिये कि एक जीव में 
एक ही साथ समस्त वावीस परिपहों की सम्भावना 
नही हो सकती, क्योंकि उन में फकितनेक परस्पर विरोधी 
परिपह भी है । यथा शीत,उण्ण चर्या और शब्या इत्यादि । जब 
शीत होगा तव उप्ण नही और जब चर्या होगी तो शब्या 
नहीं, इसी प्रकार इस के विपरीत भी समझ लेना । इस 
लिये $ एक ही काल में एक जीय में एक से लेकर अधिक 
से अधिक उन्नीस परिपहों की सम्भावना की जा सकती है। 
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# चारित्रमोहे नाग्न्यारतिस्त्री निषद्मयाक्कोशयाचनासत्कारपुरस्काराः । 
(तिखा० ९---१£] 
| वेदनीये शेपाः । [तत्चा० €--१६॥] 


$ एकादयो साज्या सुगपदकोनविशते. | [_तित्वा० ९ --१७] 
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|| पृ७ ८> ] 
नयवाद 


प्रमाणनयरधिगम | [ ऐच्छा० १-६] 


जनधम के सुप्रसिद्ध ताफिकशिरोमणि आचार्य श्री 
सिदधसेन दियाकर फहते हैं कि कऋजितने भी बोलने के 
मांग हैं, उतने ही नयवाद हैं, और जितने नयवाद है, उतने 
दी परखमय अथात्‌ अन्य सिद्धात है” । चस्तु तत्त फा 
विपरेचन फेयलछ एक दी दृष्टि से नहों दो सफता, क्योंकि 
एक दी दूष्धि से किया गया पदाथ का विपेचन अधूरा 
दोता है । जो विचार एक दृष्टि से सत्य प्रतीत होता हे, 
उस फा विरोधी विचार भी दूसरी दुष्टि स सत्य रहसता 
है, इस ल्यि विविध दुष्टियों सद्दी पदाथ के स्वरूप का 
परयालोचन फरना सिद्धात की दुष्टि से सम्पूर्ण एव सत्य 
ठहरता है, इसी का नाम प्रमाण है | 

चस्तुमें सत्य, असर्व नित्यत्व अनित्यत्व, एकत्व और अने 
कत्वादि अनेफविध विरोधी वर्मो का अस्तित्व प्रमाणसिद्ध 
है। इन सम्पूणे धर्मों का एक दी समय में नियचन नहीं किया 
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$ जावश्या धयणवद्दा तावइया चेव होंति णयवाया | 
जावइया णयवाया ताबशया चव परसमया॥ [ स० त० ३-४७ ] 


२ छः 
इ्छ जनतत्त्वादश 


जा सकता । अत- _चस्तु में रहे हुए इन विविध घर्मो में 
से किसी एक घम को लेकर अन्य धर्मो का अपलाप न 


करके वस्तु के स्वरूप का जो आंशिक निवेचन है, उस 
को नय कहते हैं, इस को सद्दुष्टि अथवा अपेक्षा भी कहते 
हैं। यद्यपि वस्तु में अनन्त धर्मों की विद्यमानता होने से उन के 
द्वारा वस्तु का निवेचन करने वाली दृष्टियं भी अनन्त हैं,तथापि 
वर्गीकरण द्वारा शाखकारों ने उन सब दुष्टियों का द्वव्या- 
थिंक और पर्यायार्थिक इन दो नयों में अन्तर्भाव करके 
पहिले के तीन ओर दूसरे के चार भेद करके सम्पूण विचारों 
को सात भागों में विभक्त कर दिया हे । ऊपर कहा गया 
है कि सम्पूण विचारों, दुष्टियों, अपेक्षाओं और नयों का 
समावेश सुख्यतया द्वब्यार्थिक और पर्यायार्थिक इन दो नयों 
में किया गया है । उन में द्वव्य अर्थात्‌ सूछ वस्तु--पदार्थ 

विषयक जो विचार सो द्रव्याथिकनय ओर पर्याय भर्थाव 
पदाथे की विकृति का निर्वचन करने- वाली दृष्टि को पर्या- 

यार्थिक नय कहते हैं । 

उद्ाहरण--स्वर्ण द्रव्य और कटक कुण्डलादि पर्याय हैं । 

अतः केवल रूदणे द्रव्य का विचार करने वाली दृष्टि द्वव्या- 

थिंक नय और स्वण की विक्ृति रूप कटक कुण्डलादि 

का निर्वेचन करने वाली दृष्टि को पर्यायार्थिक नय कहते 

हैं । इन में प्रथम द्वव्याथिक नय के नेगम, संग्रह, व्यवहार, 

यह तीन भेद है। दूसरे पर्यायार्थिक नय के ऋजुखूज, शब्द, 
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समभिरुद और पएयमभूत थे चार मेट हैं । इस धकार समस्त 
नयों का इन सातों में समावेश क्रिया गया है। नय के इन 
सात प्रकारों का कुछ अधिक विवेचन रिया जावे, इस से 
प्रथम पदाथे में रहने याले सामा-य तथा गिशेष चर्म का शान 
कर लेना आयश्यक है । 

सामान्य --जञाति आदि रो कहते हैं, और पिशेष मिन्त 
मिप्त ब्यक्तियों से सम्बन्ध रखता है । सामान्य धमम भिन्न 
मिन्न ब्यक्तियों में जातिरूप एकत्व पुद्धि था उपादक है, 
जैसे सकड़ों मनुष्य व्यक्ति फी अपेक्षा मिश्न भिन्न है, परतु 
हर एक में मनुष्यत्व जातिरूप समान्य धर्म एक है, अथात्‌ 
मनुष्यत्थरूप से ये खय एक है इस लिये सामान्य धमे 
विभिन्न व्यक्तियों में एकता फा उत्पादक है। और पिशेष 
अम से प्रत्येक व्यक्ति का एक दूसरे से भेद योधित है । 
क्योंकि व्यक्ति स्वय विशेषुप-मेदरूप है, और उस में 
रहा हुआ ज्यक्तिगत ग्रुण भी विशेष रूप है, इस लिये 
एक “यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्नरूप है । जैसे मलुष्यत्य 
रूप सामा-य घम से सभी मनुष्य व्यक्तियं एक है त्तथावि 
व्यक्तितत विशेष धर्म को ले कर एक दूखरे से भिन्न हैं, 
फ़रारण कि प्रत्येक ब्यक्ति में रहे हुए पिशिष्ट शुण उस की 
पारस्परिक विभिश्नताओं के नियामझ हैं इसलिये धस्तु 
गैत सामाय और विशेषधर्म की अपेच्ा उस को-बस्तु 
को सामाय ओर विशेष उसयरूप माना गया है । इस 
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का अभिप्राय यह है, क्लि जैव सिद्धांत में घैशपिक दर्शन 
की भांति सामान्य और विशेष स्वृतन्त्र पदाय नहीं माने, 
किन्तु इन को वस्तु के धर्म मान कर वस्तु को दी सामान्य- 
विशेषात्मक स्वीकार किया है । दख प्रकार चसठु में 
सामान्य और विशेव मम की प्रतीति होने से यह सिद्ध 
हुआ कि सामान्य के बिना विशेष और विशेष के बिना 
सामान्य नहीं रहता | किन्तु सामान्य और विशेर दोनों दी 
पक दुसरे के आश्रित है, और दोनों ही वस्तु मात्र में 
विद्यमान है | 

२, नेगमनय--बरुतु में रहे हुए सामान्य ओर विशेष 
इन दोनों धर्मों को समानरूप से मान्य रखने वाली ,ष्टि 
का नाम नेगमनय है । इस के मत में विशेष रहित सामान्य 
ओर सामान्य रहित विशेष की स्वतन्त्र सत्ता नहीं, किंतु 
बस्तुमात्र ही सामान्य विशेष उसयधम घाली है। तात्पय 
कि जिस प्रकार द्वव्य सामान्य और विशेष धर्मचाला है 
उसी प्रकार पर्याय सी सामान्य विशेष घर्मयुक्त है। 

समस्त घटों में ऐक्य चुद्धि का उत्पादक घटत्वरूप 
सामान्य धघम है, और प्रत्येक घट में रक्त पीतता आदि 
विशेष गुण उन की-घटों की विभिन्नता के नियामक हें, 
इस लिये नेगमनय के मत से संखार की सभी चस्तुएँ 
सामान्य और विशेष घमे वाली मानी गई हैं । न्याय ओर 
चैशेशिपक दशन ने इसी नय का अज्ुसरण किया हे 
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२ सप्रह-अनेक पदार्थों में एफत्य बुद्धि का समयेफ 
सप्रह लय है, सप्रद नय चस्तु के फेपल सामान्यघधमे--सत्ता 
को ही स्परीफार करता हई उस के मत में सामान्य स्रे 
अतिरित्त किसी विगेव धर्म की सत्ता स्वीहृत नदीं। आम 
नीम आदि मिक्त भिन्न सभी प्रकार के शर्पों फा जसे 
घनम्पति शा से ग्रहण द्वोता है, उसी प्रकार यियेष धर्मों फा 
सामा-य-खसतारूप से यह नय सम्रद फरता है। अत इस 
नये के अनुसार सामान्य से अतिरिक्त पिशेषव नाम का 
कोई धम नहीं है। बेटात और साख्य दुृशन ने इसी नय 
को स्प्रीकार किया दै। 

३ ध्यथद्दाण नय--दरस्तु में रद्द हुए. सामा-य और पिशेष 
इन दो में से फेपल जिदषेष्र थम का दी मानता है, उस के 
मन में यिशेष से प्रतिरित्त सामाय योह बस्तु नहीं। जल 
कि थनस्पनि ये प्रदण पा आरेश होने पए भी उस के 
भाम भीम औओहि किसी पविशेषरूप का डी भ्रहण किया 
ज्ञाता हैं, यनम्पति सामान्य का नहीं । अतः सामाय्य रूप 
मं भी पिगेष का ही प्रहण यक़्य है और दृए द।चायाक 
दशन न इसी नय यो भगीशर किया हद । 

४ प्ररुसत्त लय--यस्तु के पेघल पर्याय को दी मानता 
है, मतीत झीर अनागस वो नहीं, उप्र के मत म॑ यस्तु के 
अपीत पयाय का साथ दोने से घतमान म॑ उस या झमार 
है, भीर भविष्दद्‌ बाल क॑ पयाय की अमी नर उपक्ति ही 
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नही हुई, इस लिये वस्तु में वर्वमानकाछ में जो निज्ञ पर्याय 
विद्यमान है, उसी को अगीकार करना युक्तियुक्त है | क्योंकि 
झतीत अनागत झोर परकीय भाव से कभी काये की 
सिद्धि नहीं होती । 

जैसे पूचे जन्म का पुत्र और आगे को होनेवाला पुत्र 
च्ेप्तान राजपुत्र नदी हो सकता, डसी प्रकार वस्तु के 
अतीतानागत पर्यायों से भी वस्तु के स्वरूप का निरूपण 
नहीं किया ज्ञा सकता इस लिये भूत ओऔर भविष्यत्‌ काल 
का परित्याग करके केवल वर्तमान कार में जिस प्रकार 
के शुणधर्मों से जिस रूप में चस्तु विद्यमान हो, उसी 
रूप में उस को श्रहण करना ऋणजुखूत्र नय है । बौद्ध दशन 
में इसी नय को अगीकार किया गया है । 

५. शब्द नय--वाच्याथ का अनेक शब्दों द्वारा निर्देश 
किये जाने पए भी डसे एक ही पदाथ समभता शब्द नय 
है । इसी प्रकार लिंग संख्यादि के भेद रहने पर भी उसे 
पक स्वीकार करना शब्द नय कहलाता है । जैसे कलश- 
कुंभ आदि अनेक शब्दों के द्वारा सम्बोधित होने वाला 
पक ही घट पदाथे है | तया तट, तदी' आदि में लिग भेद 
राहने पर भी इन फा वाच्य एक ही तट पदाथे है । तात्पयें 
कि इस नय के अलज्ुसार पर्यायवाचक शब्दों में भेद द्दीने 
पर भी चाच्यार्थ में भेद नहीं होता । संख्या वचन में 
धारा! और 'कलत्र' इन शब्दों को समभक लेंना चाहिये, 
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पैयाकरणों को यद्दी नय माय है । 

६ समभिरूढ--परययियाचक शब्दों के भेद से वाच्यार्व 
में भी मेद फ्टपना फरने की पद्धति को समभिरढ़ फद्दते 
हैं । इस नय के मत में घद शब्द के वाच्याथ घटरूप 
पदार्थ से कुम्म शब्द के वाचयरूप कुम पदार्थ में भेद है, 
करत घट, कुम्स और कलश में जहा शब्द नय के अनुसार 
अभेद्‌ है, यहा समभिरूद नय के मत में भिक्षता है, 
क्योंकि इन म॑ ब्युत्पत्ति के छाए जो अथ ध्यनित होता है, 
यह इन के सद्दज्ञ मेद का नियामक है । चैयाकरणों ने 
इसी नय का अनुसरण छिया है । 

७ एबमूत--ब्युत्पत्ति द्वारा उपलब्ध द्वोने वाला अर्थ 
जिस समय घावय पदाथ में घद रहा दो, उसी समय 
उस फा शद के द्वारा निर्देश करना एवमूत नय है। जैसे 
घट को उसी समय पर घट पहना चादिये, जप कि उस 
में जल भरा दो, झौर किसी व्यक्ति द्वार मस्तक पर 
उठाया हुआ घद घट शाद फरे । यद नय केवल विशुद्ध माप 
को लेकर प्रदत्त दोता है। 

परिशिष्ट न० २-क 
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ख्यातिवाद 

जहा पर रज्जु में सप और शुक्ति में रज्त--चादी का 
अम द्वोता है, थहा ”ए दाशनिकों के मिन्न ३ मत हैं, जो कि 
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में तुद्धि से अतिरिक्त रजत कोई नहीं, कि तु बुद्धि ही सर्य 
पदाथ के झ्राकार को यारण करती हे। और वह चुद्धि 
क्षुणिक विज्ञान स्परुप है, जो झ्धि क्षण क्षण में उत्पन्त और 
बिनए होता है, इस लिये च्णिक पिज्ञान द्वी सब रूप से 
समन प्रतीत होता है, इसी का नाम जात्मस्याति है, आत्मा- 
च्णिक वितानरूप पुद्धि, उस की सपेरूप से स्थाति-भान 
अथया कथन, आत्मय्याति है । 

४ आयधाय्याति-यह नयायिकफों और वैशेषिकों का 
मत है। उन के सिद्धा-त में सरफ की दुकान पर नेसी गई 
सत्य रजत का नेतरगत दोप के प्रभार से शक्ति के 
स्थान में प्रतीति द्वोना अर्थात्‌ दुकान पर पड़ी हुई चादी 
पा, सन्यथा-सन्मु् में भान दोना, इस का नाम अनयथा- 
श्याति है। सौर चितामणिकार का कथन है कि दुकान पर 
पडी हुई चादी का सम्मुण में भान नहीं द्वोता, किन्तु नेजगत 
दोप से शुक्ति का द्वी अस्यथा-भन्यप्रकार से-रज्ञत ऊे भाजार 
मे अतीत दोना भन्‍्यथाख्याति है। + है 

५ प्ररयति-इस मत का समथक साप्य और प्रभाकर 
को माना गया है। इन के विचार से शुक्ति में जहा रज़त फा 
श्रम द्वोता है, धद्दा पर दो शान हैं-ए प्रत्यक्ष, ट्सरा स्खृति 
रूप शुक्ति का शान तो प्रत्यक्ष है और रजत की स्छति 
दोती है; पर ठ नेत्र के दोप से यह मिन्न र ज्ञान एक दो फर 
भासंता है, इसी फा नाम नप्याति अथवा भ्रम है।. 7 


प्र 
श्र 


ौ का 
जननत्ताडश 


ब्ज्प 


बह... 


६. भर्निंचनीयस्थानि-यद मत वेशालियों का हैं 
इस की प्रक्रिता टस प्रकार -- 

अन्त करण की ब्रकत्ति नेच के द्वारा बादिश निकल कर 
विषय-के आकार को धारण करती है, विप्याक्ार होने से 
बिए्य में रहे हुए भावचरण का संग हो जाने से उस का 

छारा विपयावचिदछत्न 
बने से वह प्रकाशिन हो 
जाता है, तव पदार्थ का सान होने छगता है । परन्तु दस में 


प्रकार हो जाता है | तान्प्स कि बद्वात्ति 


चेतन में रद्दी हुई अविया का संग ढ 


प्रकाश की सहायता क्री भी आवरदयकता रहती है, बिना 
घकारा के पदाथ की अतीति नहीं होती । शक्ति रजत अथवा 
रज्जु सर्प आदि प्रम स्थल में शक्ति या रज्जु के साथ नेत्र 
छारा अन्तःकरण की बचि का सम्बन्ध हो कर वह शुक्ति 
रूप अश्ववा रज्जु रूप को धारण तो करती ह#. परन्तु प्रकाश 
केन होने से बह विपयगत अविया का सेंग नहीं कर 
सकती । घत्युत विपयावच्छिन्न चेतननिष्ठ उस अविद्या 
में क्षीम पेंदा कर देती है, तब वही श्षुब्ध हुई अविया शुक्ति 
स्वत में चांदी ओर रज्जु स्थल में सपे के आकार को घारण 
कर लेती है । तथा अविद्याजन्य इस रजत और सर्प कोन 
तो-खूत्‌ कह सकते हैं क्योंकि अधिष्ठानरूप श॒ुक्ति और 
रज्जु के स्पष्ट च्वान से उस का बाघ हो जाता है; और असद्‌ 
इस लिये नहीं कह सकते कि उस की मतीति होती है. अतः 
सत््‌ अखत्‌ उसय विछत्षण होने से यह जानिव॑चनीय है । तव 
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अभिवचनीय रजत आदि की ज्ञो प्याति अधातः भान होना 
उस का नाम अभिपेचनीय रशति है ? इस' अकार प्रमस्यल 
में दाशनिों फे छ मत है, ज्ञित का अति सक्षेप से वणन 
किया गया है । 


परिशिष्ट न० २-ख 
[९० २६] 


बेध हिसा;निषेषक वचन 


घैधयप्नों--जिन में (हिंसा की प्रचुरता देसने'में आती है- 
को जनों के अतिरिक्त उपनिषद्‌ और महामारत आदि में 
भी गद्दित बतलाया है। यथा-- 


१-(क) प्लवा सोते अद्हा यज्ञरूपा, 
अष्टादशोक्तमत्र येपु कम । 
एतच्हरयो येडमिनतन्वि मृढा 
जरास॒ृत्यु ते पुनरेवापि यति ॥७॥। 
(य) इश्टापूते मन्यमाना बरिष्ठ, 
नान्यच्ठेयो चेदयते श्रमृढा' । 
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नाकस्य प्ष्ठे ते सुक्ृतेअलु भूस्वे- 
. ;  म॑ लोक हीनतर॑ वा विशेति ॥१०। 
[मुंडकीपनिपद्‌ मु० १ खे २ 

तात्पन कि यह यज्रूप प्लब-श्षुद्र चेडिये अदुढ़ है, हृढ 
ज्ञाने वाली है, अर्थात्‌ संसार समुद्र से पार करने में सर्वेथा 
असमर्थ हैं, जो सूखे इन वध यजलों को अछ मान कर इन 
का अमिनन्दन करते हैं, वे फिए भी जन्म मरण की दी 
प्राप्त होते है ॥ज। 

जो छोग यागादि चैद्विक कर्म और कप तड़ागादि स्माते 
कर को परमोत्तम मानते हैं, वे मूख है, क्‍योंकि उन की यह 
मालूम नही कि इस से अतिरिक्त मोक्ष का साधक कोई 
और सी श्रेष्ठ मागे विद्यमान है | इस लिये वे स्वगे में पुण्य 
का फल भोग कर इस लोक से मल॒ष्य पशु और नरकादि 
गति को प्राप्त होते है । डउपनिपद्‌ के इन वाक्यों से वैध 
यज्ञों के प्रति जो तिरस्कार प्रकट होता है, उस पर- किसी 
प्रकार से विशेष विवेचन की आवश्यकता नहीं | इस के 
अतिरिक्त मुंडको पनिपद्‌ के इन दो सन्‍्त्रों के चीच के आठवे 
मन्त्र में इसी कर्म को ग्हित बतछाते हुए उस के अनुष्ठान 
करने चालों' को पंडितमानी, मदहासूख और “अन्धेनेव 
नीयमाना यथान्धाः” के शब्दों से स्मरण किया है। 


२--(क) मद्दासारर्त मे राजा विचख्यु के इतिहास में लिखा 
मा आलम 


»  परिशिष्ट डर 


# अव्ययस्थितपर्य दमा स्किन । 
सशयात्मभिरव्यक्ते हिंमा समचर्णिता ॥4॥ 

| सकर्मसाहिसा हि धर्मीत्मा मलुरतवीत्‌ । 
कामकारादिद्िंसन्ति बर्विविया पशुज्रा। ॥७॥| 


तस्मात्‌ प्रमाणत' कार्यो धर्म सुक्ष्यो विभानता ) 
, अहिंसा एवं सर्वेम्यों धर्मेश्यो ज्यायसी मता ॥८॥ 


हि [ग़ा० प० झा० २७१] 

इन श्लोझों फा मावा ५ यदद दे कि मर्यादा रहित, सूढ़ 
और नास्तिक पुरुषों ने तथा जिन को आत्मा के पिपय में 
सशय दै झौर यशादि अनुष्ठान से प्रसिद्धि की इच्छा रखते 
है, उद्दोंनि ही यशों में पशुओं की द्विसा को अ्रष्ठ कहा अथया 
माना है। जिस प्रकार अयन, छोग अपनी इन्छा से पशुओं 
का वध करते हैं, उसी प्रकार ज्योतिष्ठोमादि यश्ञों में भी 








» नास्तिर --नाए्ति ब्रह्मत बददूभि' सशयात्ममति-आामा 


देहोअयो वा, अत्यफे--यश्ञादिद्वाख ग्यातिमिच्छदूमि , दिपा--ऋती 
पर्वाल्म श्रष्ट कृत ॥छ्या 


+ बद्िवश्यामिव ज्योतिषेमादिष्वपि नता कामकारादेव पशचन्‌ दिसत्ति 


नतु शाप्प्रात्‌ यततो भममोत्मा मु सर्वेदार्थतत्त्ववित्‌ अर्दिसामेवा 
पवात्‌-प्रशशस [टाकाया नीलकण्डायाये 


धद् जेनतच्याद री 


जो पद्मुओं का वध किया जाता है, वद भी स्वेच्छाचार से 
ही किया जाता है, इस में शास्त्र की आज्ञा बिल्कुल नहीं है, 
क्योंकि बेदार्थ को सब से अधिक जानने वाले घर्मात्मा 
मन ने तो सर्व कर्म में भह्िंसा की दी प्रशंसा की है।इस 
लिये बुद्धिमान पुरुष को शास्व्रातुसार ही धर्म का भजुष्ठान 
करना चाहिये क्योंकि भहिसा ही सम्पूर्ण ध्मो में भ्रष्ट है। 


(ख) *» यों में मांस मदिरा आदि का विधान वेदों में 
नहीं है । यह तो काम मोह और लोभ के बशीभूत ही कर 
मांस लोलुपी धूते पुरुषों क्री चलाई हुई रीति है । बआ्ाह्मणों 
को तो सब यशों में फछ पुप्पादि से विष्णु भगवान्‌ का 
यज्ञन-पूजन करना ही अ्रभीए है । 

(ग) इस के अतिरिक्त पिता पुत्र के सम्बाद में शान्ति 
पर्च अध्याय २८३ में लिखा है, कि-- 


पशुयज्ञः कर्थ हिंखेमाद्शों यप्डुमहतिं । 
अन्तवद्भिरिव प्राज्ञः त्षत्रयजैः पिशाचवत्‌ ॥३३॥ 


#५ट5त जल्ज जे 
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# सुरा मत्स्यान्‌ मधु मासमासव कृसरोदनम | 
धूतें: प्रवर्तित छ्यतत्‌ नेतद्वेदेपु कल्पितम्‌ ॥११॥ 
कामान्मोहाच लोभाच् लोत्यसेतत्‌ प्रवर्तितम्‌ । 
विष्णुमेवाभिजानंति सर्वयज्षेषु ब्राह्मगा: ॥१ श॥ा 


[शा० प० अ० २७१] 


परिशिष्ट दे 


यशालुष्ठान के लिये पिता का झादेश होने पर पुत्र फहता 
है कि मेरे जैसा धर्मात्मा पुरुष पियाच की तसह इस दिंसक 
यश्चों का अलुष्ठान झिस प्रकार कर सकता है इत्यादि अनेक 
स्थानों पर चेय यशों को गद्दित ठहराया गया है।इस के 
अतिरिक्त श्रीमदूभागयत आदि पुराणों में भी इन यज्ञों 
की अधगणना की गई है परन्तु घिशजनों के लिये इतना 
द्वी पर्याप्त है । 
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